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सध्या समय भी यूधिप्ठिर को अन्यमनस्क-सा कक्ष मे बैठा देख कुंती को अच्छा 
नहीं लगा। 

“तुम बाहर खेलने क्यो नही जाते युधिष्ठिर ?” कुंती बोली, 'दिन-भर गुरु- 
गभीर बने, कक्ष मे धुसे बेठे रहते हो। तुम तो अभी से बुद्ध हो गये लगते हो ।" 

“जाता तो हूँ ! / युधिष्ठिर ने ज॑से अपना पक्ष प्रस्तुत किया, "आचाये के 
पास जाता हूँ। वे जिन चस्त्रों का अम्यास कराते हैं, करता हूँ । जो शस्त्र-शिक्षा 
देते है, उसे ग्रहण करता हूँ ।” 

“'कितु इस समय जब सारे बालक उद्यान मे खेल रहे हैं, तुम क्यो भीतर घुसे 
बैठे हो २! 

युधिप्ठिर ने उत्तर में कुछ कहा नहीं, केवल एक वार माँ की ओर देखा- 
भर; और सिर भुका लिया । 

एुतो युधिष्ठिर की उस दृष्टि को देखकर जैसे स्तभित रह गई * क्‍या था उन 
आंखों में ? वे तो किसी बालक की अबोघ उल्लास से आकठ निमज्जित आँखें 
नहीं थी । उन आँबों में तो किसी प्रौढ की मूक पीडा थी। उनमें आक्रोश भी था 
प्रतिरोध भी; और अपनी असहायता की एक निरीह रवोकृति भी ! 

“वया वात ह पुत्र ?” कुती के मन की करुणा जाग्री। उसने अनेक बार देखा 
था कि उसे अपना बड़े-से-बडा दु ख भी इस प्रकार विचलित नही कर पाता था; 
कितु अपने इस अधिकार-विहीन अभिभावक पुत्र युधिष्ठिर की यह निरीह मूक 
पीडा उमे कह्दी भीतर तक बहुत गहरे तडपा जाती थी । 

“कोई विशेष बात नही है माँ !” यूधिप्ठिर ने मुख फिरा लिया। 

“बात केसे नही है १” कुती उसके निकट चलो आई । उसने यूर्धिप्ठर के मुख 

को अपनी हथेलियों मे थाम, अपनी ओर फेरा । उसकी आंखों में सोधे देखते हुए 
बोली, “सदा सत्य बोलो पुत्र ! अप्रिय भी हो तो सत्य हो बोलो | माँ को पीडा 
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परेसतरी हो, तो की सत्य ही वोतों !कूठ से रूमस्या का समाधान नहाँ हांता, 
इसती उपेक्षा होती है। कपोतत अपनी आँखें बंद कर ले तो मार्जार का अस्तित्व 
ममाष्त नहीं हो जाता। 

यघिष्दिर जते तइपकर उठ बठा, मैं झूठ नहीं बोलता माँ !! 

“मई तम्दारा विध्वास करती हूँ पुत्र ! जिस क्षण कुंती को अपने पुत्रों पर 
विध्यास नहीं रह जायेगा, उसी क्षण उसके जीवन में कोई सार भी नहीं रह 
झायेगा। कंती मे रुककर पुत्र को देखा, “तुमने कहा कि कोई वात नहीं है । तुम 
भममे झुछ छिपा रहे हो । 

यधिप्ठिर ने निएछल भौर विद्वस्त दृष्टि से माँ की ओर देखा, "मैंने कहा था, 
कोई विर्षेष वात नहीं है।” मोर अकस्मात्‌ ही जैसे उसके प्रतिरोध का बाँध 
घ्वस्त हो गया जौर उसका आकोश मार्ग पाकर प्रवाहित हो चला, "चुयोधन 
कहता है कि प्रासाद का उद्यान उसके तथा उसके भाईयों के खेलते के लिए है। 
उसके पिता ने यद्दि कृपापूर्वक हमें प्रासाद में ठहरने की अनुमति दे दी है, त्तो इसका 
ध् यह तो नहीं है कि हम सारे प्रासाद के स्वामी हो गये कि स्वेच्छा से जहाँ- 

प्टी पमते फिरें *" हमें अपनी मर्यादा पहचाननी चाहिए।” उसने रुककर माँ को 
देखा, "क्षद् बताओो | यह कोई ऐसी बात है, जिसे विशेष रूप से उल्लेखनीय मान- 
मर मे तुम्दें बताता ।९१ 

झुंती स्तंभित रह गई । यहू बालक इतने बद्े अपमान को इस प्रकार चुप- 
पाप पी गया। माँ को बताना भी नहीं चाहता !*** 

ओर सहसा युपिप्ठिर ने बाकर कुंती का हाथ पकड़ लिया, “हम अपने घर 
करत जायेंगे माँ ? 

पूुसी फी लगा, उसकी आँखों में अश्रु भर जाये हैँ मौर यदि उसने स्वयं को 
नियंत्रित नहीं किया तो ये टपक पड़ेंगे। 

“कौन-सा घर पुत्र ?” 


ह पुपिष्ठिर ने हतप्रभ होकर माँ फी ओर देखा, "क्या हमारा कोई घर नहीं 
ः ह ज्क 


हती ने उसके प्रइन का कोई उत्तर नहीं दिया । वह तो जैसे स्वयं ही बपने- 
जापने युपिष्दिर के प्रश्न का उत्तर मांग रही थी : ववैन-सा घर है उसका अपना ? 
उसने जनपा का घर £ उसके पिता पग घर ? उसके पत्ति का घर ? “क्या फोई 

पर उसका अपना नहीं है 
इसमे तो अच्छा है माँ ! ” मध्िष्ठिर ने उक्तका हाथ पकटकर भकंकोरा, 


धाम सांग ऋष्य खूंग थे आश्रम में लौद जाएँ। वहाँ कभी किसी ने हमें बह तो 
नहीं रहा कि यह आख्रम हमारा 
ः लाश्षम हमारा नहीं है। कुटीर हमारा नहीं है, क्षेत्र हमारा नहों 


गा मरायर हमादया नह है। तुम हमें हस्तिनापुर क्‍यों से आईं माँ ! जहां 
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भी हमारा नहीं है ? / 

सहसा ही कूती अपनी हताशा से उबरी ।**“उसके युधिष्टिर में रजीगुघ का 
आधिवय नह। है। वह मगड़कर किसी वस्तु पर अपना अधिकार नही जताएगा। 
अधिकार के विवाद में वह त्याग को ही अंगीकार करेया।**“यह स्थिति ठीक 
नहीं है। उने अपने अधिकार के प्रति सचेत करना होगा।*** 

“यही हमारा घर है पुत्र ! हमें और कहीं नहीं जाना है।” सहसा उसका 
स्वर आदियात्मक हो गया, “हस्तिनापुर तुम्हारा है। तुम झुरु साम्राज्य के 

युवराज हो | तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो ? ” 

य्रुधिष्ठिर को तत्काल, माँ की बात का कोई उत्तर नहीं सूम्दा। वह दृष्टि में ' 
एक शून्य लिये, माँ की ओर देखता रह गया | और फ़िर जैसे उसे कुछ सूक गया, 
“यदि हस्तिनापुर हमारा है, तो हम अपने लिए एक नया प्रासाद क्‍यों नही बनवा 
सेते ? हम सुयोधन ऊे प्रासाद में क्यों रह रहे हैं ? वे लोग हमारे यहाँ रहते से 
अमंतुष्ट हैं। उन्हें स्थान का अमाव लगता है। उन्हें असुविधा होती होगी माँ !(” 

कुती के मन में आया कि युधिध्ठिर को वह अपनी मुजाओं में समेट ले। 
उसे अपने वक्ष से लगा ले। उसके मस्तक का चुबन कर कहे, “चिरायु हो मेरे 
लाल ! तुमने कितना उदार हृदय पाया है” 

कितु उसकी भुजाएँ अपने स्थान से हिली नहीं। मन को उसने दृढ़ किया 
और बोली, “यह हस्तिनापुर का राजप्रासाद है पुत्र | हस्तिनापुर का राजा इसी में 
रहता है । तपस्या के लिए जाने से पूर्व मैं मौर तुम्हारे पिता इसी भ्रासाद में रहते 
थे। अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप मे तुम्हँ इसी प्रासाद में रहना है। 
हस्तिनापुर के युवराज को यहाँ से हटकर कही नहीं जाना है। भावी सम्राट यदि 
अपना प्रादाद भी छोड़ देगा तो राज्य त्यागने मे उसे कितना समय लगेगा ? 

“तुम ठीक कहती हो माँ ! कितु अब यहाँ राजा घृतराष्ट्ररहते हैं । एक प्रासाद 
के लिए यह सब *।" 

“बात प्रासाद की नही, अधिकार की है पुत्र !” कुती बोली, "मैं तुम्हारे मन 
में प्रासाद का लोग नही जगा रही ! मैं तुम्हें अपने अधिकार के लिए सघर्ष करना 
मिला रही हूँ ।' तुम्हारे पितृव्य राजा नहीं हैं, मात्र राज्यपाल हैं। राजा तुम्हारे 
पिता थे और अब तुम होगे ।” 

युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नही दिया वह मन-ही-मव सोच रहा था कि यदि 
माँ यह कहती कि हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई स्थान नही है, तो संघर्ष 
को बात उसकी समझ में भी आती। पर*** 

“अच्छा ! यह वताओ ।" थोडी देर पश्चात्‌ कुंती स्वयं ही बोली, “शिक्षण 
के समय कृपाचार्य का व्यवहार तुम्हारे साथ कंसा है ? कही वे भी तो यह नहीं 
कहते कि तुम अध्ययन के लिए यहाँ क्यो भाए ही ?” 
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काया का व्यवहार' ५ दुधिव्यिर जैसे” नर्णव नहीं कर पा रहा था, 
उन्हें मुझसे कोई विरोध नहीं लगता।” वह फिर रुका, “कितु माँ ! ऋष्यप्टेंग 
के बानाय॑ और हो प्रकार के थे। कृपाचार्य दंसे तो नहीं हैं।” ; 

“मे समझो हें पुत्र !” छुंती धीरे से बोली, “तुम जाओ। संध्या समय 
बाहर सुली वायु में खेलना चाहिए। कक्ष के भीवर घुसे रहना, तुम्हारे स्वास्थ्य 
के लिए अच्छा नहीं है। 

युधिप्ठिर उठा और जैसे बलात्‌ स्वयं को घस्ीटकर बाहर ले गया। 

कुंती उसे देसती रही मोर सोचती रही : कहीं वह इन नन्हे कोमल कंधों पर 
उनके सामथ्य से भारी बोझ तो नहों डाल रही ? कितु यदि बह बोक नहीं 
टलेगी, तो ये कंधे वो उठाने के अम्यस्त कैसे होंगे? वे दृढ़ कैसे होंगे ? “** 
मुधिप्ठिर का स्वभाव वह जानती है। वह किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, देना 
ही चाहता है। कितु देने के लिए भी तो स्वयं अपने पास बहुत कुछ होना 
चाहिए” 

तमी कहीं से दौड़ता हुआ भीम आया । स्वेद से सार/ शरीर गीला। वह हाफ 
रहा था। निश्चय हो कहीं सेल रहा होगा । सेल से कभी उसका मन नहीं भरता । 
यहू घकता भी तो नहीं है।** “एक दिन कौतृहल में, मात्र परीक्षा लेने के लिए, 
सेलने के लिए जाते हुए भीम को रोक लिया था, "देखो ! यह नकुल बहुत रो 
रहा है। इसे योड़ी देर बाहर दहला लागो ।/ 

झुंती का विचार था कि वह इसका विरोध करेगा हठ करेगा कि उसे सेलना 
है। ऐसे में बह नकुल को कहाँ ले जाएगा ।'' "या कदाचित्‌ वह कहे कि ढाई वर्षो 
मे; मकुल को बह कंस उठाएगा। वह भारी है'''या कि उसे उठाने में उसे 
बसुविधा होगी ।*** 

वितु भीम ने उसके द्वारा कल्पित एक भी उत्तर नहीं दिया। उसने हंसते 
हुए दोनों हाथ बढ़ा दिए, “भा जा नकुल ! बैठा-बंठा आलसी मठ बन ! चल, 
बु-छ व्यायाम फर आए ।/ 

हूती चकित रह गई। एक बार तो मन में आया : भीम को रोक दे; बहुत 
ते चुकते परीक्षा । कहीं ऐसा ने हो कि नकुल को गोद में उठाए-उठाए, भीम भी 
मुदए जाए। दोनों के नाक-मुंह और घुटने छिल जाएँ। भीम इतना चंचल है। 
सेडुल छी गोद में लेकर भी बह भाँति से तो बैठेगा नहीं ।* “किंतु दूसरे ही क्षण 
देते अपने मन को दृढ़ किया। एक बार देसे तो सही कि भीम करता व्या 
हा 


भीम, नेदुल को सेकर सुट्टा तो उसको दृष्टि सहदेव पर पड़ी । बोला, 'प्तू- 


धर में दंठा वया करेगा भाई ! तू भी जाजा (४! 
आर जब तक बडी आगे बटवार उसे रोकती, उसने नकुल बे उठाए-उठाए 


नर हन्यं द्रक। हु 


है| 
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थोड़ा मुककर दूसरे हाथ से सहदेव को उठा जिया । कुंती जहाँ की तहाँ रुक 
पे । भीम को दोनों बालको को उठाने में तनिक भी असुविधा गहरे थी, वह: 
सहज रूप से मुस्कराकर वर्जून से कह रहा था, “अज्जू ! तू मरे कंधों वर बैठ 
जा। मैं तुम तीनों को उठाकर उद्यान के दस चवकर लगाऊगा। छ 
बुंती को प्रसलता हुई। भोम, वस्ठुतः भीम था। वह ढाई वर्ष बड़े 
यूधित्यिर के बराचर लंबा हो चुका था, और उससे अधिक शक्तिशाली 
दिल्लाई देता था) यदि कुंतो उसे न रोके तो निश्चय ही, वह नंकुल और सहदेव 
को लेकर बाहर उद्यान मे चला जाएगा”* 
“हुको भीम (” 
भीम दे रुककर भा की ओर देखा ६ 
“बच्चों को गोद से उतार दो [7 
'अभी तो तुम कर रही थी माँ ! कि इन्हें वाहर घुमा लाऊ ॥” 
“दोक है। कह रही थी ! पर अव तुमसे एक बात पुछनी है ।” 
जो पूछो !” 
“अरे ती ऐसे ही खडा रहेगा बया--दोनों बच्चों को उठाए हुए। थक 
जाएगा।” 
“यह वो मेरा व्यायाम है।” भीम हँसा, "मैं तो पाठशाला में भी सबसे 
अधिक बोफ उठाता हूँ । बोर उठाकर दौड़ सकता हूँ ।/ 
“वह सब ठीक है।” कुतती बोली, "पर तू इनको उतारकर नीचे बेठां | तव 
ही तुमसे बात करूँगी।' 
“अरे माँ [” भीम ने अपनी अनिच्छा जताई और नकुल तथा सहदेव को 
उतारकर आसन पर दंठा दिया, “पूछो ( बया पूछ रही हो ([/ 
उस दिन तो कुंती को उससे कुछ विशेष नही पूछना था, कितु आज उसके 
मन में कुछ चुमते हुए प्रश्न थे) 
भीम जल पीकर उल्टे पाँद लोटने लगा तो कुती ने टोका, "भीम !” 
भीम ने माँ वी ओर देखा । 
“तुम उद्यान में खेलते हो तो क्या सुयोधन तुम्हें भी रोकता है ?” 
“हाँ !” भीम जँसे हुलसकर बोला, “उसने मुझमे कहा कि उद्यान उसके 
और उसके भाइयों के खेलने के लिए है। मैं बहां मही सेल सकता? 
“नो तुमने क्या कहा ? ” 
“मैंने कहा कि मैं तो सेलूँगा | वह यदि रोक सके 
मैं दौड़ा-बेग में माँ | पवन वेग से । "४४ क दहे वो पर से। यह जहर 


ती कल्पन हे 
जे | । कर रही थी कि वह किस वेग से दौड़ा होगा । वह तो है ही 


व्ीजजतत 8 के 


८“ दौड़ा मो ! उससे अयने माइय्रों को संकेत किया । भाई भी तो उसके 
इसने सारे हैं, जैसे कोई सेना हो ।'''उम्के भाइयों ने एक-दूसरे के हाथ पकड़े 
लिये और मेरा मार्ग रोककर खड़े हो गए । गैंने उनके निकट पहुंचते ही अपनी 
सुजाएँ फैला दों। मेरे वेग से उतका बंधन ढीला पड़ गया। किंतु मैंने अपनी एक- 
एक भुडा में एक-एक सुबोबन-ज्ञावा को चाम लिया था। वे योड़ी देर तक त्तो 
मेरे साथ पिसदे। किर मैंते उन दोनों के मर एक-दूसरे के साथ वजाएं बौर 
उन्हें वहीं लुड़कता-पुड़कता छोड़कर भाव गया | जब पलटकर उनकी ओर पुनः 
भागा तो सुधोपन ने उन्हें बहुत बुलाया, बहुत उकसाया; किंतु कोई भी मेरे मार्ग 
में नहीं आया ।/ भीम मन खोलकर हँसा। 
“मुयोधन ने भी नही रोका तुमे ? 
“बहू स्वयं तो साहस ही नहीं करता। बस अपने भाइयों को आदेश देता 
रहता है। वह मुझे रोकने का साहस नहीं कर सकता । 
जुंती भीम की बात से संतुष्ट हुई; कितु उसका आशंकित मन पूछे बिना 
गद्दी रह सका, "फोई तेरे साथ सेलता भी है, या तू जकेला ही सारे उद्यान में 
डोतता फिरता है !” 
“नहीं ! मेरे मित्र हैं मां !वह युयुत्यु है न ! उसके कई साथी हैं। कई बार 
विकर्ण भी हमारे साथ सेलता है।'"'जौर माँ ! कोई न भी सेले मेरे साथ, तो 
गया ! में अकेला भी बहुत सारे खेल सेल सकता हूं ।” 
“अकेला वया सेलेगा तू ? ” 
/में पवन के साथ स्पर्धा करता हूँ ! ” भीम बोला, "देखता हूं कि मैं बड़ा 
पावद हूँ या वह ? 

"तो कया सिद्ध हुला ? ” 
“वेग तो मेरा ही उससे अधिक है ।” भीम बोला, “कितु जाने कंसे वह मुक 
से पहले ही गंतव्य पर पहुँच जाता है ।” 

“तू वो पयला है एददम !” कुंती हंसी, “बया तू नहीं जानता कि पवन तो 
प्रत्येष स्थान पर पहले से ही विद्यमान है ।” 

“ओह !” भीम का निदछत बहुहास गूंजा, "तो फिर पवन के साथ स्पर्धा 

ए ब्यद है ।! न 

“ओर कौन-सी कीड़ाएँ हैं तेरी--अफेल की ? 

/डृ्ठ नहीं मूमता तो मैं वृक्षों को हिलाने का प्रयलल करता हूँ । उन्हें हिला- 
हर उनके फल मिटाने का। उन्हें जड़ से उपाएने का ।”/ 

/बया किसी पेड फी उसादुरे में तू सफल हुआ ? ” 


कं डिललछ 


नहीं ! भीम फिर उच्च स्वर में हमा, “किंतु आज तक कोई वक्ष भी 
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मे जड से नही उखाड़ पाया माँ ६ 
“बसा बुद्ू है तू !” #ुंती हंसी, “तेरी जड़ें हैं हो कहाँ, जो कोई तुमे जड़ 
से उपाड़ सके ।” 

“बुद्धू ! तुम मु्के बुद्ध कहती हो।” भीम हुमककर बोला, /तुमने ध्यान 
नही दिया माँ ! कसा चतुर हूँ मैं कि ऐसा खेल चुना है, जिसमें कभी मैं पराजित 
हो ही नहीं सकता । जब कभी उसड़ा, पेड़ हो जड़ से उखडेगा, मैं तो उलड़ 
सकता ही नहीं !” 

कुंती कुछ बोली नही, सम्मोहित-सी अपने इस चिताशुन्य उन्मुक्त पुत्र को 
देखती रही। ऐसा ही कही मुधिष्ठिर भी हो पाता तो !*'* * 

'कैरे इन छेलों के नियम कौत बनाता है?” क्षण-मर रुककर कूँती ने 
पूष्ठा। 

"पै स्वयं बनाता हूं !” दी 

“सब लोग अपने-अपने नियम बनाने लगेंगे तो खेल संभव कैसे होंगे ? ”” कु 
ने उसे उकसाया। 

“चौती बाँघने के सब अपने-अपने नियम बना लेते हैं, तो भी सबके लिए 
धोती बाँधना संभव होता है न !” 

कूंती चकित नेत्नो से उसे देसती रही, “घोती बाँधने का नियम १” 

"हाँ !” भीम बोला, “मेरी घोतो एड़ी से बीस मंगुल ऊँची होती है, 
और सुपोधन की चार अंगुल ! वह मानता है कि नियमतः घोती एंड्री से चार 
अंगुल ही ऊेची होनी चाहिए । इसलिए वह मुझे ग्ंवार कहता है कौर मैं उसे 
मू ! वह इतना भो नहीं समझता कि एड़ी तक घोती बाँधकर, व्यक्ति न भाग 
सकता है, न दौड़ सकता है, न खेल सकता है !” सहसा भीम जैसे निद्रा से 
जागा, “बरे मुझे तो खेलने जाना है! मैं तुम्हारी बातों में ही उ्तक गया। 
तुम्हारी बातों को मोहिनी से बचना कठिन है माँ !” 

वह भागता हुआ बाहर निकल गया । 

भीम चला गया और उसे क॒दाचित्‌ स्मरण भी नहीं रहा कि वह मा से क्या 

कहकर आया है; कितु कुंती को वह वँसे ही ककमोर गया, जैसे वह अपनी शक्ति 
को परणने के लिए वृक्षों को ककूमोरा करता है'** 

हस्तिनापुर में प्रवेश से पहले, 'दर्घमान” द्वार के बाहर ही, यात्रा से थके 

आए, धुल-धूसरित उसके पुत्रों को देखकर, सुयोवन ने रन्हें 'गंदा' कहा चा, 
उसकी वेश-भूषा के प्रति अपनी विृष्णा प्रकट की थी। वहू आज भी भीम को 
गेंदार कहा है। युधिष्ठिर और बर्जून को क्या कहता होगा ! नकुल और 
सहदेव तो बनी छोटे हैं. “वह स्वयं को इन सबसे श्रेष्ठ मानता है, इसलिए कि 
वह हस्तिनापुर के राजमी द॑ दद में पला या और कुंदी के पुत्र आश्रम के सात्विक 
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बानावरय में वेश-मूपा अथवा आडंवर के अन्य उपकरणों के प्रति निस्पृद 


५ 


निकला था। जाते वह आगमन आकस्मिक या, वह किसी कार्य वश आबा था, 
बअदवा मात टीका-टिप्पणी करने की असम्य इच्छा '** 

ऋुंती उस समय अपने बच्चों को भोजन करा रही थी | युधिप्ठिर, भीम और 
अर्जुन अपने-अपने आसनों पर बठे, चौकियों पर अपने थाल रसे, स्वतंत्र रूप से 
अपना भोजन कर रहे थे । नकुल और सहदेव को अपनी गोद में लिये, कुंती वारी- 
वारी सौर घिला रही थी । 

“अरे ! इनके पास कोई दास-दासी भी नहीं है,जो इनको भोजन परोस 
सके ।” उस ऋंड में से किसी ने कहा था । 

“दास-दासी !” सुयोधन निईद्ग भाव से बोला था, “पिताजी ने कृपा न 
गी होती तो ये लोग पत्तलों में भोजन कर रहें होते । जिस समय हस्तिनापुर आए 
थे, बया था इनके पास ! वस्त्र भी तो वे ही पहन रखे थे, जो पिताजी ने 
हस्तिनापुर से भिजवाए थे। सर्वया कंगले थे, ये वनवासी !'"*/ 

वे लोग चले गए थे और झुंती को कई रातों तक नींद नहीं आई थी।*** 

फीन बोल रहा था वह सब, सुयोधन की जिह्ला से ? स्वयं वालक सुयोधन ? या | 
उसकी जिद्ला से किसो और के दब्द उच्चरित होते हैं ? इतने से बालक के मन 
में मे भाव कैसे आते होंगे ? उसका तो युधिष्ठिर तक कभी इस प्रकार की वात न 
किसी के विवय में सोच सकता है, न कह सकता है। उन्होंने तो सदा ज्ञान, चरित्र 
या कार सम्मान करना सीखा है। धन का होना, न होना- सुविधा और 
अनुविधा का का रण हो सकता है, मान-अपमान का नहीं ।** “ गौर सुयोधन यह कंसे 
मान बैठा है कि यह सब उसके पिता की सम्पत्ति है ? उसे यह क्‍यों नहीं बताया 
गया कि मह कौरवों की संपत्ति है, जिनके सम्राट पांडु थे-- और यह उसी पांड 
गग परियार है ।* “क्यों उसे बताया नहीं गया कि संपत्ति का उत्तराधिकारी 
यृधिस्ठिर है। वे लोग जिस संपत्ति का भोग कर रहे हैं, वह युधिध्दिर की है; 
जिस अधिकार का प्रयोग फर रहे है, वह अधिकार युधिप्ठिर का है ! “अपने 
राजप्रासाद में बैठे भावी सम्नाद से कहा जा रहा है कि वह किसी की दया पर 
जीवनयापन कर रहा है'''क्या धृतराष्ट्र और गांधारी जानते हैं कि उनका 
सुपृप्त बया कर रहा है, क्या कह रहा है ?**- ; 


गांधारी थी एक दासी भीम के पसोजती #ई 7] 
गदर 4 एक दासी भीम को सोजती हुई आई थी, “कहां है वह मोटा लड़का 


नीम ।! 


कुती को भीम के लिए यह्‌ विशेषण अच्छा नही लगा । पर कदाचित्‌ दासी 
को इसकी चिता नही थी। उसने तो कुंती को भी किसी सम्मानजनक छब्द से 
पबोधित नही। किया था । 'महारानी' अथवा राजपरिवार-संवधित किसी अन्य 
आदस्सूचक सवोधन की आवश्यकता तो उसने नही ही समझी थी; उसने तो 
आये या 'मद्े' जैसे सामान्य संबोधन भी अनावश्यक मान लिये थे । 

कुती स्तब्ध थी ' राजग्रासाद कौ एक साधारण दानी को इतना साहत कंसे 
हुआ कि बह भूतपूर्व सम्राट की पत्नी तया भावी सम्राद्‌ की माता की इस प्रकार 
भवज्ञा करे । यह न तो उसका अज्ञान हो सकता है, न अपना दुस्साहस ।“' “वैसे 
उप्ते इसकी आवश्यकता भी क्या है ? जिसकी जिल्ला दिन-भर 'स्वामी', 'अन्न- 
दाता' आदि संबोधनों को रटती रहती हो, उसे कुती को इस प्रकार अपमानित 
करके क्या मिलेगा ?** यह अवश्य हो किसी और की इच्छा है; और दानी के 
पीछे उसी व्यक्ति का बल भी है। कौन है वह ?ै 

कुंती ने अपना आक्रोश प्रकट नहँ। होने दिया | शात स्वर में वोली, "क्रिसे 
ढूँढ रही हो तुम - किसी मोटे लडके को जथवा भीम को ? ” 

“क्यो ? भीम मोटा नही है गया ? ” 

“नही !” कुती स्थिर वाणी मे बोली, “वह वलिप्ठ है और इस वय में भी 
तुम जैसी अधिष्ट दासियो की ग्रीवा मरोड देने मे समय है।' 

दासी न भयभीत हुई, न लब्जित। वह मौन भी नहीं रही। ठुनककर 
बोली, “जानती हूं । अब कोई भी सुरक्षित नहं। है यहां । किसी की प्रोवा मोड़ी 
जायेगी और किसी का सिर फोडा जायेगा । तुम लोग आ जो गये हो।”' 

“अपनी मर्यादा के भीतर रह ।” कुती फा स्वर कुछ प्रखर हुआ। 

“आर्यादा | ऊँह ! ” दासी और भी एऐंठकर बोली, "जाने क्या समभत्ते है 
स्वयं को | कहाँ से आकर गले पड गये; और स्वय को स्वामी ही समभने लग 
गये | राजप्रासाद की सारी मर्यादाएँ ही नष्ट हो गईं ।” उसने घूरकर कुती को 
देखा, “मैं कहे देती हूँ, अपने उस मोटे लडके को समझा लो। अब यदि कभी 
उसने मेरे सुशासन पर हाथ उठाया, तो मैं भो उसका सिर फोड दूंगी ! किसी की 
चिंता नही है मुझे ! ” 

“तुम सुशासन की दासी हो ? ” कूंती का स्वर धीमा हो गया । 

“मैं उसकी धात्री हूँ । दूध पिलाया है उसको मैंने अपना । उत्तका रक्त वहते 
नही देख सकती । हों * किसी गुमान भे मत रहता ।” 

दासी बडी ठसक से मुडी और चली गई। 

दासी चली गई और छुतो को दोहरी चिता ने दबोच जिया: क्या सचमुच 
भीम ने सुशासन का सिर फोड दिया है? कुती के मन मे गाघारी के पुत्रों के 

व्यवहार को लेकर चाहे कितना भी आक्रोश और विरोध हो; कितु यह उसने 
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फभी नहीं चाहा कि उनमें इसअकार की शबुता पनपे कि वे एक-दूसरे के सिरफ बड़ 
दे । इसमे तो उनमें भावयों का-सा स्नेह जोर सौहाद कभी भी विकसित नहीं हो 
पाएगा) उल्हे दो पक्ष बन जायेंगे; बेर-विरोध बढ़ेगा। और यदि स्थिति मार- 
पीट की ही साई तो भीम किस-किससे लड़ेगा ? वे लोग तो अनेक हूं; फिर 
उनके दास-दासियाँ भी उनके साथ हैं। भीम के पक्ष से कौन लड़ेगा--- 
मधिप्ठिर ? उसकी तो बैर-विरोध, लड़ाई-करगड़े में दैसे भी कोई रुचि नहीं है । 
“अर्जुन, मकुल और सहदेव अमी छोटे हैं।*''वेचारा अकेला भीम किस-किससे 
लर्ेगा ? पर यह भीम इतता ऊघम मचाता ही पयों हैं ? इस प्रकार तो 
बह किसी-न-फिसी ऊझेट में फेस ही जाएगा 
छुती ऋष्य ख्ंग से अपने घर आई थी। कितु यह उसका घर है क्या ? उसे 
चारों जोर अपने विरोधी-ही-विरोधी दिखाई पड़ते हैं।'"'एक सम्नाट्‌ पांडुकेन 
रहने से संसार में उसका अपना कोई नहीं रहा । यदि वे होते तो कंती के पुत्र इतने 
सुरक्षित होते ? इस दासी का इतना साहस होता कि आकर वह महारानी 
पुती को क्पमानित कर ऐसे घमका जाती, जैसे कोई किसी चांडाल को भी नहीं 
घमकाता'' आज एक दासी ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, कल दूसरी भी 
फ्रेगी । और फिर *** 
कंती जपने ऊहा-पोह में वेठी रह गई : वह भीम की सुरफ्ता का प्रबंध करे या 
उसके लोटने पर उसको घमकाए कि वह गांघारी के पुत्रों से न लड़ा करे ? किंतु 
गया भीम सचमुच किसी से लड़ता है? वह तो इतना अबोध है कि ज॑से घुद्ध 
पशय ही हो -- सशरीर ! किसी से वर नहीं, विरोध नहीं। सव कुछ त्रीड़ा ही 
डा है। वह तो जैसे निशछल पवन का एक भझकोरा है, जो एक स्थान पर 
स्थिर नहीं रहता । सदा गतिमान है। मार्ग में कोई भा जाये, तो वह दुलरा भी 
सफता है, धघफिया भी सकता है। झुती नहीं चाहती कि उसके मन में वे मनस्य का 
अंकुर जड़ जमाये।* 
तभी अपनी सदा की मुद्रा में भीम भागता-दौदता आया: स्वेद से गीला 
और एॉफता हुआ, “माँ ! माँ ! जानती हो, आज सुशासन का सिर फट गया । 
उसे गेलना भी नहीं जाता माँ | दोइता भी है तो न घरती देखता है, न आकास ! 
सस्य-मूफर के समान सिर मुकादर भागता है गौर भागता ही चना जाता है 
धान भी दोड़ा और वृक्ष दी निचली घाया से अपना सिर मार लिया । और फिर 
दाना दोया माँ | ** 
सी मुख्ध भाव से चुपचाप उसे देखती रही: बहू सचमुच ही निर्दोप है 
बया नदी पहानियाँ गठ ने में दक्ष हो गया 
“ऐप कया देर रही होम ? यया सुम्हें मेरा विष्या स नहीं है ? ” 
पु महा मारा सुधासन को ? 
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“ने ? अरे मुझे पकडने के लिए ही तो वह भाग रहा था । 

“बाते मत बता । सुने नही मारा ? 

"हाँ ! यदि मैं भीम के रूप में आये-आये भाग सझ और उसी सभय एक 
बड़ा दृक्ष वन उसके मार्ग में खड़ा हो सऊू, तब तो मैंने ही सारा है उसे !” भीम 
बोला, "तुम सुधासन को ही बुलाकर क्यों नहीं पू० लेवी द्वो माँ ! कि उत्ते 
मैने मारा है या उसने अपना सिर वृक्ष की शाखा से दे मारा है।” 

“तो उसकी दासी मुझसे यह कहकर लड़ने क्यों आई थी कि तूने सुशासन 
का सिर फोड़ दिया है ?” 

“इसलिए माँ ! बयोकि वह उस वृक्ष की माता को कोई उपालंम नहीं दे 
सकती थी।” भीम के आनन पर क्रोध कलका, “मुशासन का तो नहीं, कितु 
किमी दिन मैं उसकी उस घात्री कलिक, क। सिर अवश्य फोड़ दूंगा । प्रतिदित 
मुछ-न-बुछ बहती रहती है : कभी कहतो है कि हमारे आ जाने से राजप्रासाद में 
भक्सयाँ बढ़ गई हैं, कमी कहती है कि हमारे भा जाने के कारण उसके राज . 
शुमारों को पीने के लिए पूरा दूघ नही मिलता | भगवान की दया है कि यह 
नहीं बहती कि हमारे आ जाने से वायु और जातप को भो कमो पड़ रही है, 
उसके राजकुमारों को ।” उसने रुककर कूती को दैसा, “उस्ते तो प्रतिदिन किसी- 
न-विसी से भगडता ही होता है।मुकसे मगड़ ले, मेंया से झगड ले; भाज 
तुमसे ऋंगड़ गई ।” 

कुंती बुछ शात हुई: भीम कंदाचित्‌ झूठ नहीं बोल रहा था। समवतत- उस 
दासी का स्वभाव ही ऐसा हो । अन्यथा राजप्रासाद इतते संकोर्ण नहीं होते कि 
उसमे छह प्राणियों के आ जाने से स्थान को कमी हो जाये, या खाद्य-सामग्री का 
अभाव हो जाये ।** न ही राजाओं के मन इतने संकुचित होते हैं कि परिवार के 
छह प्राणियों का पालन-पोषण उन्हें भारी पड़ने लगे। राजा की पाकशाला में 
तो प्रतिदिन सहूक्षों दाह्मण भोजन कर जाते हूँ, और राजा स्वयं को घन्य 
मानता है'**कितु यदि उस दासी का स्वभाव ही ऐसा है, तो वह आज तक राज- 
प्राम्ताद में टिकी कंस हुई है? राजप्रासादों में दासियों की अश्विष्टता नहीं 
सही जाती । कश्माधातों दे उनकी पीठ ऊतनी कर दी जाती है'** 

कितु भीम तो कहता है यह युधिष्ठिर से भी कगड॒ती है। युधिष्ठिर ते तो 
कमी चर्चा नहीं की / *“पर युधिष्ठिर कोई भी चर्चा कहां करता है। बह तो 
जैसे इसी वय में माँ और भाइयों के लिए ढाल बनने के प्रयल में है। उसे 
आशभात्न-मर हो जाए कि कोई चर्चा माँ को विचलित या आहत कर देगी, वो वह 
उस चर्चा को अपनी जिद्दा पर हो नही आने देगा । 

सहसा कुत्ती का ध्यान सर्जुन की बोर चला गया ।'*“भी म तो फिर भागता- 
दौड़ता आ जाठा है, या कोई किसो उपालभ के ब्याज से उसकी सूचना दे जाता 
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है कि बह कहां है कौर क्या कर रहा है, किंतु इस जजुन का तो कुछ पत्ता नहीं 
समता, किसी भी कोने में बंठा, कुछ सोचता रहता है ।* “जाने क्या करता रहता 
25% 
4 हि 
ऋती उसे हं जमे निकली तो देसा वह एक एकांत वृक्ष के नीचे अकेला 
बंठा, ऊपर की मोर ताक रहा था । 
क्ती के 


में जिज्ञासा हुई : बया ताक रहा है, वह अकेला बैठा-बैठा ? 
के तुम्हें अपने साथ नहीं खेलाते अर्जून ? 

पह कु बचकचा गया, जँसे उसका ध्यान भंग हो यया हो, “मैं स्वयं ही 
उनके साथ सेलने नहीं गया माँ !” 

“पर क्यों ? ” 

“उनमें में कोई मेरा मित्र नहीं है !” 

“तो किसी को मित्र बना लो !” 

“कोई इस योग्य नहीं लगा भुझ्के !” बन बोला, “उनमें से कोई ऐसा नहीं 
रे रा, | जिस पर पूर्ण विश्वास, दिय्य झा सके । जिस पर पूर्णत: अवलंबित रहा जा 

“तो भीम दंसे सेलता है उनके साथ २" 

“मध्यम का दया है ।* “वह तो किसी के भी साथ खेल सकता है। किसी के 
साथ भी मित्रता कर सकता है, बिना यह विचार किये कि परिचय भर मित्रता 


क 


में भेद है ॥* 


7 है: 


बह किसी के साथ भी घुल-मिल सकता है पुत्र !” छुंतो ने समककाया, 
मित्र तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ।” 
“मुझे मध्यम के समान ढेर सारे मित्रों का करना ही क्‍या है !” अर्जुन 
+ चल 9० / हर 
बाला, “मुझे तो एक-आप अच्छा मित्र मिल जाए, तो चही बहुत है (” 
मर जाने दा स्वयं बे बया समझता है--कंती ने सोचा---वित्तेभर का लड़का 
कोर मित्र के गधों पर विचार कर रहा है। 
“अच्छा ! यहाँ बैठे क्या कर रहे हो ? ” कती ने पूछा। 
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फिस बात का २?” | 
शयाप्रता का |! 
“एकाग्रता का 7” कुती को आादचर्य हा, “वह क्यों ? ” 
“मह्यरेध के छिए माँ !!! 
/एकाप्रता बन लघ्यवेध से कया संबंध ?” बत्ती ने आासचर्य से पृष् 
है श््ह् कप्स ् 
8 काटते है, अर्जुन दोला, “किजव बाण-संघान के लिए लक्ष्य पर ध्यान 
हित फेरे, तो रध्य के अतिरिक्त और कछ भी दिस ॥ई नहीं देना चाहिए ।” 


“तुम्हारा और कोई भाई इस प्रकार एकाग्रता का अम्यास नहीं करता ।” 
कुती ने कहा, "क्या उन्हे गुरुजी कुछ नहीं कहते ?” 

“कहते तो हैं !” अर्जुन बोला, “कितु उन लोगो को धनुर्धर नहीं बनना है।” 

“बयों ? घनुप का संचालन तो वे भो करते हैं।वाण-संधान भी और 
सक्ष्यदेघ भी !” 

बालक अर्जुन का आनन सहसा प्रौढ हो उठा, “वाण फेंकना और बात है 
माँ ! और घनुघंर बनना और ! मुझे धनुध॑र वनना है” 

“तुम्हें और कुछ नहीं बनना--राजा ? सेनापति? मंत्री ? योद्धा ? 
विद्वान ? ” 

“नही, मुझे केवल घनुघंर बनना है माँ !” 

"उससे क्या युद्ध कर विज प्राप्त करोगे ? ” 

“वह सव मैंने कुछ नही सोचा है। घनुविद्या का और कोई प्रयोजन मेरे मन 
में मही है। मैं तो धनुर्घा री होने के लिए ही घनुधर होना चाहता हूँ ।” अर्जुन 
ने कहा, “गुदजी कहते हैं कि कोई भी विद्या अपने आप में अपना प्रयोजन होती 
है, उसे किसी और प्रयोजन का हेतु मत बनाओ ।" 

कुती को लगा, अर्जुन अपने सारे भाइयों से भिन्‍न है | स्रुधिष्ठिर भी वहुत 
सोचता है। अनेक विषयों और प्रश्नों के विषय में सोचता है, और सत्य को 
खोजता है । कितु यह अर्जुन तो जैसे अपने-आपको संसार से काटकर, अपने 
भीतर ही रम जाना चाहता है'*“गहरे और गहरे*“'उसे सारे जगत का सत्य 
नहीं चाहिए, कितु अपना सत्य उसे पूरा चाहिए।** 

“तुमे सुशासन की दासी तो कुछ नहीं कहती ?"” सहसा बूती ने विषय 
बदल दिया। 

“सुशासन की दासी !” अर्जुन बोला, “वह कलिका ! वह तो हम सवको 
कुछ-न-कुछ कहती ही रहती है माँ ! कितु बह मेरे लिए बहुत उपयोगी है ।” 

कुंती को आशचय हुआ : वह पिशाची इसके लिए कंसे उपयोगी है ? 

“वह जक्‌ अपनी बकवाद आरभ करती है, तो मैं उस समय अम्पास करने 
लगठा हूं कि कैसे अपने आस-पास की विभिन्‍न ध्वनियो की ओर से स्वयं को 
बधिर बनाकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर देखा जा सकता है। युद्ध मे भी 
तो अनेक घ्वनियाँ होती हैं, जो धनुर्धारो को विचलित कर सकती हैं। लक्ष्यवेघ 
के लिए, उन सबकी ओर /सै स्वयं को वधिर ही बनाना पड़ता है मां ! ऐसा 
गुरजी कहते हैं।” 

"तू तो कीचड़ मे से कमल खिला रहा है रे !” कुती को उस पर प्यार वा 
गया, "शेप लोग भी तैरे जैसे हो जाएं तो फिर रूगड़ा ही कया ! ” कूती ने रुक- 
कर कहा, “अच्छा ! इतने एकाग्र मत हो जाना कि फिर भोजन ही विस्मृत हो 


है कि बह वाहमँ हैं जौर क्या कर रहा है, किंतु दस जर्जुन का तो कुछ पता नहीं 
छः  बंठा, छुछ सोचता रहता है ।** जाने क्या करता रहता 


2/॥ 


हुती उसे इंकने बाहर निकली तो देखा वह एक एकांत वृक्ष के नीचे अकेला 


कूती के मन में जिज्ञासा हुई : वया ताक रहा है, वह जकेला दे ठा-चैठा ? 


“क्या ये लड़के तुम्हें अपने साथ नहीं सेलाते वर्जन ? ” 
बह कुछ अचकचा गया, जैसे उसका ध्यान भंग हो गया हो, “मैं स्वयं ही 
उनके साथ सेलने नहीं गया माँ 


“उनमें से कोई मेरा मित्र नहीं है ! 

“तो किसी को मित्र बढा लो |” 

“कोई इस योग्य नहीं लगा मुझे ! ” अर्जुन बोला, “उनमें से कोई ऐसा नहीं 
है माँ ! जिस पर पृर्ण विद्वास, फियाझा सके । जिस पर पूर्णत: अवलंबित रहा जा 
सके ! 

तो भीम कसे सेलता है उनके साथ ? " 

/ मध्यम का दगा है ।" “वह तो किस्ती के भी साथ खेल सकता है। किसी के 
साय भी मित्रता कर सकता है, विना यह विचार किये कि परिचय और मित्रता 
मं कद टटै (११ *!! 

“बह किसी के साथ भी घुल-मिल सकता पुत्र !” छुंती ने समकाया, 

मित्र तो ऐसे ही बनाए जाते हैं।" 

“मुझे मध्यम के समान ढेर सारे मित्रों का करना ही क्या है !” अर्जुन 
बाला, “सुर तो एक-आप अच्छा मित्र मिल जाए, तो वही बहुत 


जाने पह स्वयं को क्या समझता है--.कंती ने सोचा--.दित्तें-भर का लटका 
भर मित्र के गुण) पर विचार कर रहा है। 


ह बच्चा ध्् 


अच्दा ! यहाँ बठे वया कर रहे हो ? ” कंती ने पूछा। 


शअभ्यात्त ॥। क 
“फिस घात का ?”! 
डे एदगग्रता फा [ कक 


उकाइता का ?” कुती को आाइचयं हुला, “वह क्यों ? ” 
“सब्यदेध के लिए भा !”! 


“एडाग्रता का लद्यवेध से बया संबंध ? ” छ॑ती ने आदचर्य से पृछा । 
2 ॥। पड़ते हैं” अर्जुन योला, “कि जब वाण-संघान फे लिए लक्ष्य पर ध्यान 
फासत फने गे. तो सध्य कृः बतिन्दित और क्छ भी दिलाई नहीं देना चाहिए 7 
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“तुम्हारा और कोई भाई इस प्रकार एकाग्रता का अम्यास नहीं करता ।" 
कूंती ने कहा, “क्या उन्हें गुदजी कुछ नहीं कहते ? ” 

*बहते तो हैं !” अर्जुन बोला, “कितु उन लोगों को घनु्घर नही वनना है।” 

“बयो ? धनुष का संचालन तो वे भी करते हैं। बाण-संधान भी और 
लक्ष्येघ भी !” 

बालक अर्जुन का आनन सहसा प्रौद हो उठा, “वाण फेंकना और वात है 
माँ ! और धनु्घंर बनता और ! मुझे धनुधंर वनना है ।”” 

“तुम्हें और कुछ नहीं बनना--राजा ? सेनापति? मंत्री ? योद्धा ? 
विद्वान ?” 

“नही, भुझे केवल घनुर्धर बनना है माँ !” 

“उससे क्या युद्ध कर विज प्राप्त करोगे ? ”” 

“बह सब मैंने कुछ नही सोचा है । धनुविद्या का और कोई प्रयोजन मेरे मन 
में नही है । मैं तो धनुर्घा री होने के लिए ही धनुधर होना चाहता हूँ ।” अर्जुन 
ने कहा, “गुरुजी कहते हैं कि कोई भी विद्या अपने आप में अपना प्रयोजन होती 
है, उसे किसी और प्रयोजन का हेतु मत बनाओ ।” 

कुंती को लगा, अर्जुन अपने सारे भाइयो से भिन्‍न है| युधिष्ठिर भी बहुत 
सोचता है। अगेक विषयों और भ्रश्नों के विषय में सोचता है, और सत्य को 
खोजता है। किंतु यह अर्जुन तो जैसे अपने-आपको ससार से काठकर, अपने 
भीतर ही रम जाना चाहता है''“गहरे और गहरे'*'उसे सारे जगत का सत्य 
नहीं चाहिए, कितु अपना सत्य उसे पूरा चाहिए'** 

"तुमे सुशासन की दासी तो कुछ नहीं कहती ?” सहसा कुंठी ने विपय 
बदल दिया। 

“सुशासन की दासी !” अर्पुन बोला, “वह कलिका ! वह तो हम सबको 
कुछ-त-कुछ कहती ही रहती है माँ ! कितु सह मेरे लिए बहुत उपयोगी है ।” 

कूंती को आशइचयें हुआ * वह पिश्ञाची इसके लिए कैसे उपयोगी है ? 

“वह जक अपनी वकवाद आरभ करती है, तो में उस समय अम्यास करने 
लगदा हूं कि कैसे अपने आस-पास की विभिन्‍न घ्वनियो की ओर से स्वय को 
यधिर बनाकर अपने लक्ष्य को ओर एकाग्र होकर देखा जा सकता है। युद्ध में भी 
तो अनेक घ्वनियाँ होती हैं, जो धनुर्धारो को विचलित कर सकती हैं। लक्ष्यवेघ 
के शिए, उन सबकी ओर / स्वयं को वधिर ही बनाना पढता है माँ ! ऐसा 
गुरुजी कहते हैं।' 

“तू तो कीचड़ में से कमल खिला रहा है रे !” क्‌ती को उस पर प्यार मा 
गया, “शेष लोग भी तेरे जैसे हो जाएँ तो फिर झंगडा ही क्या !” कुती ने रुक- 
कर कहा, “अच्छा ! इतने एकाग्र मत हो जाना कि फिर भोजन ही विस्मत हो 


£ कि बह काटा है और क्‍या कर रहा है, कितु दस अजून का तो कुछ पता नहां 
नगता, फिमी भी कोने में बैठा, कुछ सोचता रहता है ।'" जाने क्या करता रहता 


| 


:>मे वाह 
बंठा, ऊपर बी और ताक रहा था। हि 

ती के मन में जिज्ञासा हुई : बया ताक रहा है, वह अकेला बैठा-बैठा ? 
तु॒म्ह अपन साथ नहा छेलाते अर्जुन ? 

बह कुछ अचकचा गया, जैसे उसका ध्यान भंग हो गया हो, “मैं स्वयं ही 
उनके साथ सेलने नहीं गया माँ ! 

“पर द्यों ? 

"उनमें से कोई मेरा मित्र नर: है ! 

“तो किसी को मित्र बना लो !” 

“कोर्ट इस योग्य नहीं लगा मुझे !” अर्जुन बोला, “उनमें से कोई ऐसा नहीं 
है माँ । जिस पर पूर्ण विध्वास, किया झा सके | जिस पर पूर्णतः अवलंबित रहा जा 
सके | 

“हो भीम कैसे सेलता है उनके साथ ?” 

“मध्यम का दया है।** “वह तो किसी के भी साथ सेल सकता है। किसी के 
साथ भी मित्रता कर सकता है, बिना यह विचार किये कि परिचय और मित्रता 
मे मंद हू। ४ 

“वह किसी के साथ भी घुल-मिल सकता है पुत्र !” कुंती ने समझाया, 
“मित्र तो ऐसे ही बनाए जाते हैं ।'' 

“मुझे मध्यम के समान ढेर सारे मित्रों का करना ही क्या है !” अर्जुन 
बोला, “मु तो एक-आप अच्छा मित्र मिल जाए, तो वही बहुत है । 

जाने मह स्वयं को क्या समझता है--कंती ने सोचा--वित्ते-मर का लड़का 

गैर परिपत्र के गुणों पर विचार कर रहा है। 

“अच्छा ! यहाँ बैठे बया कर रहे हो ? ” कुंती ने पूछा । 

'अम्यास !”! 

“पिस बात का ?”! | 

"“एयगग्रता का 

गाफादता या 7! करती को आू्चर्य हुआ, “वह क्‍यों ? ” 

4 सलदयदेध फ लिए मां हुआ 

/एमप्रता का सदयवेध से या संबंध ? ” कुंतो ने आदचर्य से पूछा । 

“गुयडी कदते है,” अर्जून दोला, "कि जब बाण-संघान के लिए लक्ष्य पर ध्यान 
फेल्टित करो, तो लध्य गे बतिरिय्त औौर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए ।” 
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कही उसे इंहमे बाहर निकली तो देखा वह एक एकांत वृक्ष के नीचे अकेला 
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जप 

ञ्य के 
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“तुम्हारा और कोई भाई इस प्रकार एकाग्रता का अभ्यास नहीं करता।” 
कुती ने कहा, “क्या उन्हे गुरुजी कुछ नहीं कहते ? ” 

“कहते तो हैं |” अर्जुन बोला, “कितु उन लोगों को धनुर्धर नही बतना है।” 

«बयों ? घनुप का संचालन तो ये भी करते हैं। बाण-संघान भी और 
सत्यदेध भी !"” 

बालक बर्जुन का आनन सहसा प्रौढ़ हो उठा, “बाण फेंकना और बात है 
माँ ! और धनुर्धेर बनता और ! मुझे घनुर्धर बनता है।” 

“तुम्हें और कुछ नहीं वनना--राजा? सेनापति? मंत्री? योद्धा? 
विद्वान 27 

“नहीं, मुझे केवल धनुघंर बनना है माँ (” 

“उसमे क्या युद्ध कर विज4 प्राप्त करोगे ? ” 

“यह भव मैंने कुछ नही सोचा है । धनुविद्या का और कोई प्रयोजन मेरे मन 
में नहीं है । मैं तो घनुर्घा री होने के लिए ही धनु्ध॑र होता चाहता हूँ ।” अर्जुन 
ने कहा, “गुदजी कहते हैं कि कोई भी विद्या अपने भाप में अपना प्रयोजन होती 
है, उसे किसी और प्रयोजेन का हेतु मत बनाओ ।” 

कुंती को लगा, अर्जुन अपने सारे भाइसो से भिन्‍न है। युधिष्ठिर भी बहुत 
सोचता है। अग्रेक विषयों और प्रश्नों के विषय में सोचता है, और सत्य को 
सोजता है। कितु यह अर्जुन तो जँसे अपने-आपको संसार से काटकर, अपने 
भीवर ही रम जाना चाहता है'''गहरे और गहरे**“उसे सारे जगत का सत्य 
नहीं चाहिएं, कितु अपना सत्य उसे पूरा चाहिए” 

“तुझे सुशासन की दासी तो कुछ नहीं कहती ?” सहसा बुती ने विषय 
बदल दिया। 

“सुशासन की दासी !” अर्जुन बोला, “वह कलिया ! बह तो हम सबको 
कुछ-न-बुछ कहती ही रहती है माँ ! कितु यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है ।” 

कुंती को आइचमं हुआ : वह पिभ्ाची इसके लिए कँसे उपयोगी है ? 

“बहू जक् मपनी बकवाद आरंभ करती है, तो मैं उस समय अम्यास करने 

“ लगदा हूँ कि कैसे अपने आस-पास की विभिन्‍न घ्वनियों की ओर से स्वयं को 
यधिर बनाकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर देखा जा सकता है। युद्ध में भी 
तो अनेक ध्वनियां होती हैं, जो घनुर्धारी को विचलित कर मकती हैं। लक्ष्यवेघ 
के दिए, उन सबकी ओर स्वयं को वधिर ही बनाना पढ़ता है माँ ! ऐसा 
गुद जी कहते हैं।" 

“तू तो कीचड़ में से कमल खिला रहा है रे !” कुती को उत्त पर प्यार था 
गया, “शेष लोग भी तेरे जैसे हो जाएं तो फिर ऋगड़ा ही कया ! ” ब्युती ने दक- 
कर कहा, “बच्छा ! इतने एकाग्र मत हो जाना कि फिर भोजन ही विस्मृत हो 
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झाए। समय से भोजन ठो लिए आ जाता ! /! 
अच्छा माँ [ 


संस्या समय बिदुर जाया । 

हंती जानती थी कि आवश्यकता होने पर हस्तिनापुर में वह दो ही 
ध्यक्तियों से अपने मन की कोई वात कह सकती थी: एक पितृत्य भीष्म और 
दूसरा देवर विदुर । पितृत्य बडे थे : मंबंत्र में इवसुर और वय की दृष्टि से प्रायः 
वितामह ने पास देनंदिन की साधारण वातें लेकर नहीं जाया जा सकता था। 
कितु, विदुर देवर घा। वय और विचारों--दोनों से ही अनुकूल । उससे भी चर्चा 
नही करेंगी, तो कदाचित्‌ बत्ती का मस्तक फट जाएगा। जीवन में ऐसा बहुत 
एछ है, जो कंती चुपचाप पी जाती है; बहुत कुछ जो गोपनीय है, वह छिपाए 
भी रस सकती है; कितु अपमान का यह घट, फुंती के लिए हलाहल हो रहा 
था । इसे निगलने भें अच्छा था कि वह उगल ही दे। कहीं ऐसा ने हो कि इसे 
पाने मे प्रयत्न में वह नीलवंठ ही हो जाए*** 

विदुर ने सारी घटना सुनी और कुछ सोचता रह गया। कूंती उसकी ओर 
देखती रही : पया सोच रहा है विदुर ? 

“नामों !” अंततः वह बोला, “राजा धृतराष्ट्र या गांधारी ने उसे आपका 
अपमान करने के लिए भेजा हो, अबबा उसे उकसाया हो--ऐसा तो मैं नहीं 
ममभता । उन्हें एस घटना की सूचता हो ही, यह भी सावश्यक नहीं? है। कितु''*”! 

“कितु बया विदुर ? ” 

“मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने व्यवहार अदवा वार्तालाप से ऐसा 
आभास अवश्य देते हूंगि कि उनके मत में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है । 
बाप लोग उन पर बलात्‌ आारोपित हैं।* तभी तो वह दासी ऐसा दुस्साहस कर 
पाई “ओर मेरा तो यह भी अनुमान है कि यदि इसकी सूचना उन्हें हो भी जाए, 
तो थे लोग उस दासी फो फोर्ड दंड भी नहीं देंगे। 

“फारग ? 

"ये नहीं चाहते कि हस्विनापुर में आपका निवास सुविधापूर्ण और सम्मान- 
जन हो ।/ हि 

पर पों ? ” 

न कम 7 2480 है फू की ओर देखता रहा; और 
ममता 

“कुछ ममभती तो हूं ! ” झुठ्ी बोली, “फकितु चाहती हें कि कोई और भी 

मरी पृष्टि करे कि मेरा अनुमान सत्य है अयया नहीं !” 
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“मामी ! पांडु के हस्तिनापुर में न रहने से धृतराष्ट्र को बहुत लाम हुआ 

“देज ही रही हूँ !!” 

“यदि आप लोग भी हस्तिनापुर में न रहें तो घृतराष्ट्र की अगली पीढो 
को भी उतना ही लाम होगा ।” 

“तो फिर मेरा अनुमान सत्य है ।” 

विदुर वृष नहीं बोला । बैठा, धून्य में देखता रहा, जैसे अमी कुछ कहना 
होप हो | फिर बोला, “मुझे तो कुछ और गहरे पड्यंत्रों का आमास मिल रहा 
है। मैं चाहता हूं कि आप उन सदसे भी सावधान रहें ।” 

कूती की आँखें, विदुर के चेहरे पर टंग गईं । 

विदुर का वर्ण साँवला था। ललाट भ्रशस्त था। आँखें छोटी थी, कितु मेंवें 
गर्याप्त सघन थी। नासिका उठी हुईं कितु पर्याप्त स्थूल थी। वह किसी भी 
अकार सुंदर नहीं था; वितु उसके आनन पर करुणा का भाव था। वह कषणा 
उसके प्रति आत्मीयता जगाती थी। दिदुर का व्यक्तित्व शुद्ध और सरल था। 
सर्वधा ऋजु ! उसमे वह कोई दुराव अयवा जटिलता नहीं थी। वह भीतर- 
बाहर से एक या। न किसी के प्रति मूठी सहानुभूति जताता था, न किसो की 
'मूठी प्रशंसा करता था। यदि उसे किसी पद्यत्र का आमास मिला है, और वह 
'उमके प्रति कुती को सावधान कर रहा है. तो कुती को उसका विश्वास करना 
चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। 

“डकुनि अपने वार्तालाप में युधिष्िर, भीम तथा अर्जुन के लिए कौन्‍्तेय 
शब्द का प्रयोग करता है। नकुल और महदेव को बह माद्रेय कहता है; और 
इन पाँचों भाइयों की एक साथ चर्चा करनी हो, तो वह इन्हें पांडव कहता है।' 
विदुर ने यमकर कुूंती को देखा। 

“दो इसमें असत्य क्या है?” कुती समर नहीं पा रही थी कि विदुर किस 
पडयंत्र की चर्चा कर रहा है। 

"इसको तुलना में वह धुवराष्ट्र के पुत्रों का घृवराष्ट्र अथवा गायारी के 
नाम पर नामकरण नहो करता। उन्हें वह कौरव कहता है ।” 

कुंती की आँखों के सम्मुख से जँसे कोई अघकार हट यया । 

“समझ रहो हैं मामी ?” 

“समझ, रही हूँ विदुर । वह दुष्ट मेरे पुत्रो को कौरद वश के उत्तराधिकारी 
ही स्वोकार नहीं करना चाहता ।” 

“इतना ही नही,” विदुर बोला, “वह कोन्तेयो और माद्रेयों में भी पुथकता 
की साई सोदना चाहता है।” 

कुंती स्वंधा निस्तेज-सी हो गई: उसके ये अवोध दालक इन घूर्तों से कैसे पूरे 
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पऱेंगे। इससे तो अच्छा था कि वे लोग उन सात्विक ऋषियों के मध्य ऋष्य श्ूंय 
के आश्रम में ही रहते । न बनते उसके पुत्र राजकुमार, कितु इस प्रकार के नीच 
लोगों से अपनी सरक्षा के लिए उन्हें निरंतर चितित तो नहीं रहना पड़ता । 

“मैंने बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है,” बिदुर पुनः बोला, "जब वह 
धृतराष्ट्र के सम्मुख इस प्रकार फी चर्चा करता है, तो धृतराष्ट्र उसे कभी नहीं 
टोकता । मुझे लगता है कि उसे हतोत्साहित करना तो दूर, उल्दे वह उसे प्रोत्सा- 
हित करता है''” विदुर, कूंती की चिता देखकर कुछ संकुचित हुआ, "मैंने 
केवल आपको सावधान करने के लिए चर्चा कर दी है; आप चिंता' न करें। 
अभी महाराज धृतराप्ट्र इ्तने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि पितृत्य भीष्म की 
इच्छा के विरुद्ध वे हस्तिनापुर का राज्य हस्तगत कर लें |” 

“पितृव्य क्या सोचते हैं ? ' ु 

'पितुव्य जिस प्रकार धृतराष्ट्र को महाराज विचित्रवीय का क्षेत्रज पुत्र 
स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार वे इन पाँचों भाइवों को महाराज पांड के पुत्र 
मानते हैं।” ! 

लगा, फुंती की चिता कुछ कम हुई । 

“अब तो पितृव्य का ही सहारा है।” वह बोली । 


दासी ने आकर कूंती को विधिवत्‌ प्रणाम किया । 

झंती को आइचर्य हुआ। सुशासन की धात्री के उस व्यवहार के पश्चात्‌ 
कूंती ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि हस्तिनापुर के राजप्रासाद की कोई 
दासी उसके साथ इस प्रकार के शिष्टाचार का निर्वाह करेगी। 

“क्या बात है ? 

“देवी को महारानी गांधारी मे स्मरण किया है।” दासी बोली, “यदि 
आपको असुविधा न हो, तो कृपया मेरे साथ चलें । महारानी प्रतीक्षा कर रही हैं।' 

कूंती के मन में जैसे कोई वक्रता से मुस्कराया : 'भब कुंती देवी हो गई और 
गांधारी महारानी ।” कितु फिर उसने स्वयं को झांत किया : कूंती 'देवी' तो हुई, 

नहीं तो सुशासन की धात्री ने तो उसे 'आर्या' भी नहीं रहने दिया था। 

“कोई चिक्षेप प्रयोजन ? 

“महारानी ने ऐसा कोई संकेत नहों दिया है।” 

“तुम बाहर प्रतीक्षा करो ! मैं अभी आतो हे ।” 

प्रसाधन की दृष्टि से कुंती को कोई विश्लेष तैयारी नहीं करनी थी ; कितु 
उसके लिए मानसिक तैयारी बहुत आवश्यक थी: जाज महारानी गांधारी ने उसे 
कैसे स्मरण कर लिया।'*“गांधारी के साथ 'कुंती का कभी कोई विज्लेष संपर्क 
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नह; रहा । विवाह के पश्चात्‌ जब कुंती हस्तिनापुर में आई थी, तव, पहले विवाह 
के समारोहों और बाद में पांडु के व्यवहार ने हो कभी इतना अवसर नहीं दिया 
कि वह निर्वंध और सहज वातावरण में गरांघारी से मिलती और उसे जानने का 
प्रमत्म करती । उसके पश्चात्‌ पाँंड की दिग्विजय और मृगया का चक्र आरंभ हो 
गमा; और झुंती हस्तिनापुर ही छोड़ गई। पुन. हस्तिनापुर लौटने तक गाघारी 
भहारानी हो चुकी थी और स्वेच्छा से उसके निकट जाने का अधिकार कुती के 
पास बचा ही नही था । 

अव गांधारी ने बुलाया है, तो कुंती को जाना ही चाहिए। समान धरातल 
पर नही तो छोटे-बडे के धरातल पर ही सही; कितु पारिवारिक सबंध तो 


“चलो !” कुंती बाहर निकल आई। 


कुंती ने गाघारी को प्रणाम किया । 

गाधारी के चेहरे पर एक शिष्ट मुस्कान उभरी, “आओ कुंती ! कितने दित 
हो गए. मैं सोचती ही रही कि तुम आओगी, तुम आओगी; कितु तुम तो आईं 
हो नहीं | क्या मुझसे मिलने का मन नहीं होता ? ” 

कुती, स्नेह के प्रदर्शन की उपेक्षा न कर सकी । उसका तता मन कुछ ढीला 
हुआ, “आप इस प्रकार कंसे सोच सकती हैं दीदी !” वह मघुर भाव से बोली, 

“धर का काम है**"/ 

“तुम्हारे पास दासियां नही हैं?” 

भौचव-सी कुती, गाधारी के चेहरे की ओर देखती रह गई : क्या वह नहीं 
जानती कि कूती के पास अपने लिए एक भी दात्ी नही है । प्राताद की दासियाँ 
ही गाधारी के आदेश पर कोई कार्य कर आएँ, तो कर आएँ**'संभव है कि 
गाघारी को कुछ ज्ञात ही न हो । वह वेचारी तो आँखों पर पट्टी वाधकर अपने 
कक्ष मे वेठी है। उसके आस-पास दास-दासियों के मुंड हैं। उसका कोई काम 
डुकता नहीं है। उसे कंसे ज्ञात हीगा कि कुंती अपने उस दो कक्षों वाले खंड में 
कैसे निर्वाह कर रही है'**कुती को लगा, उत्तको स्थिति उस निर्घधन सवंधी की-_ 

प्री हैं, जो ममानावार पर मिलने के लिए अपने किसी ऐसे अत्यन्त घनी संबंधी के 
घर चला आया हो, जो निर्बंनता की समस्या को समझता ही न हो। 

“बच्चे भी तो हैं।” कुंतो जैसे अपना रप्प्टीकरण दे रही थी। 

“मुझसे अधिक हैं क्या ?” गांघारी जैसे परिहासपूर्वक मुस्कराई; कितु 
कुती के देखते-देखते ही उसके चेहरे पर कटुता विखरी और वह कटुता विपाद में 
परिणत हो गई ॥ 
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कूंती के मन में अनेक प्रश्त कुलबुला रहे थे: गांधारो के मत का रहस्य 
क्या है? “* और कुंती को पहली वार लगा कि किसी के माथे, कपोल और 
अधरों से कितना भी अभिव्यवत क्यों न हो; आँखें बंद हों तो संग्रेषण हो नहीं 
सकता। गांधारी के सारे रहस्य तो उसकी वंद आँखों के बंदी थे। उसके अधर 
कुछ कहते भी थे, तो वे अर्घोन्मीलित भाव और भी रहस्पूर्ण हो जाते थे। 
“अधिक तो आपके ही हैं।” अंततः कुंती बोली, “कितु मुझे तो यहाँ आस- 
पास एक भी नहीं दिखता । मेरे बालक तो जैसे मेरे घुटनों से चिपके रहते हैं।' 

/मैं उन्हें अपने निकट बहुत अधिक नहीं रहने देती।” गांधारी वोली, 
«दासियाँ और धातियाँ ही देखभाल करती हैं उतकी | या फिर वे क्ृपाचार्य की 
देख-रेख में रहते हैं ।***” 

कुंती को सुशासन की धात्री स्मरण हो आई और जैसे अनायास हो उसके 
मुख से निकल गया, "हाँ ! कुछ दिन हु ए, सुशासन की धात्री मुझसे भी भगड़ा 
करने आई थी ।” 

कितु इस चर्चा से गांधारी के चेहरे पर कुंती हारा अपेक्षित एक भी भाव 
नहों उभरा। 

“हां | वह है ही भंगड़ालू !” गांधारी ने भगड़े की चर्चा को ऐसे उड़ा 
दिया, जैसे कोई बिना सोचे-समझे, अवायास, भटक आई किसी मबखी को उड़ा 
देता हैं। उसे एक क्षण को भी नहीं लग। कि किसी दासी का कुंती से लड़ने जाना, 
उसके लिए अपसानजनक भी हो सकता है, "उसे सुशासन के सम्मुख और कोई 
कक नहीं । उसके लिए किसी से भी लड़ लेती है। सिर चढ़ी है और क्या ! ” 

(ती चुपचाप गांधारी को देखती रही : इस वक्तव्य के पश्चात्‌ उसके पास 
कहने को रह ही क्या गया था। 

“तुम्हारे तो तीन ही बालक * ५! 

“तीन नहीं पाँच !” कंती ने गांघारी को वाक्य पूरा नहीं करने दिया। 

“कितु दो तो माद्री के हैं न ! ” गांधारी धृष्दतापूर्वक बोली। 

“तहीं देवि ! अब वे भी मेरे ही हैं।” कूंती का स्वर जैसे प्रतिक्रिया में 
फठोर हो गया, “उनमें किसी प्रकार का भेद संभव नहीं है।” 

हि तो समझ रही थी कि अब तुम हस्तिनापुर में आई हो तो मेरा कुछ 
हाथ बंढाओगी। मैंने तुम्हारी प्रबंध-पटुता की बहुत प्रशंसा सुनी है कुंती।”*** 
माप री अपने प्रवाह में कहती चलो गई, "करे पति प्रज्ञाचक्ष, हैं। मैंने स्वयं 
आँखों पर पट्टी वाँध ली है। वालक अभी इस योग्य हैं नहीं। सारी व्यवस्था 
दास-दासियों पर हो छोड़नी पड़ती है। परिवार का कोई व्यक्ति देखने वाला हो 
तो प्रासाद की व्यवस्था ही और ढंग की हो जाती है ॥”**- 

“मैं नहीं थी तो क्या,” कुंती अत्यंत णालीन स्वर में बोली, 'विदुर और 
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पारसवी तो ये यहाँ ! वे आपके सहायक हो सकते थे ।”” 

लगा, कुंती ने ज॑से कोई अभद्र वात बह दी हो। गाधारी के चेहरे पर प्रकट 
हुए विकार को विलीन होने मे कुछ समय लगा। इस वार ग्राधारी बोलो तो 
उसका स्वर कुछ अधिक ही बात्मीय था, “विदुर हमारे परिवार वा व्यक्ति 
कैसे हुआ ? पारंसवी मेरे लिए तुम्हारे तुल्य फंसे हो सकती है। दासी मर्यादा 
को मैं अपनी सास मान लूँ क्‍या २! 

कुती हतप्रभ नहीं हुई। बोली, “मुर्के तो यही बताया गया है कि माता 
अंबिका ने विदुर-माता को सदा अपनी सहोदरा का-सा सम्मान दिया है। महा- 

“मुनि तथा पितुथ्य भीष्म ने भी कभी इंद तीनो भाइयो में कोई भेद नहीं किया 
है।'** १ 

“और कूंती !” गाघारी ने कुती को अपने पक्ष मे और तर्क एकत्रित करने 
नही दिए, “माता अविका पुरानी पीढ़ी की महिला थी। उन लोगो को न तो 
अपने परिवार की उच्चता का ध्यान था, न अपने पद का | जाने वयों दास-दा््तियों 
में इतनी रु चि होती थी उनको । हमारे गांधार में तो दास को दास ही माना 
जाता है।” गांधारी बिना एके बोलती चली गई, “जहाँ तक पितृब्य का प्रश्न है, 

उनका अपना तो कोई है नही। उन्हें बया पड़ी है कि अपने-पराए में कोई भेद 
करें। महामुनि तो वीतराग सन्यासी हैं, उन्हे तो सारी सूप्दि एकसमान दिखाई 
पढ़ती है ।" 

“उनके तो तीनों ही औरस पुत्र हैं।” कूंती कहे विना न रह सकी | 

“'कितु उसकी माता तो दासी थी न !” गांधारी घोली, "पिता एक हो तो 

भी माता के भेद से पुत्रों में भेद करना ही पडता है।अब महाराज के लिए 
सुयोधन और युयुत्सु एक तो नहीं हो सकते। इतनी दासियाँ उनकी सेवा करती 
हैं; कितु वे उनकी रानिराँ त्तो नही हो सकती |” 

कुंती की बुद्धि ने बहुत कहा कि वह इस तकं-वितर्क मे न पड़े; किंतु वह 
अपनी भाहत भावना का क्‍या करती । बोली, “आयंपुत्र ने विदुर को सदा 
धपना भाई हो भाना है। मैं भी उन्हें कुछ और नही मात पाती ।' 

“पाडु अपनी इस भूल के कारण इतना अज्यात और विचलित रहा।” 
गांघारी निद्वंद्द भाव से बोलो, “विदुर आध्यात्मिकता का बहुत चबेण करता 
है न ! स्वयं तो राजप्रासादो से तनिक भी दूर नही होना चाहता और पाड़ु को 
सदा ही सन्यास का मंत्र देकर कभी हस्तिनापुर मे टिकतने नहीं दिया। उसी के 
विक्ृत चितन के कारण, पाडु कभी सु से हस्तिनापुर मे निवास नहीं कर सका ।” 

कुती का मन हो रहा था कि वह चीत्कार कर कहे कि मैं जानती हूँ कि पाडु 
को किसने हस्तितापुर में दिकने नहीं दिया; और स्वयं पाडु क्यों राजप्रासादों 
से भागता फिरा। कितु कहने का लाम क्या था ! गांधारी यदि कुठो को वहकाने 
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का प्रयत्न नहीं भी कर रही थी, तो भी यह उसको अंबी आँडों और संकीर्ण 
तथा स्वार्धी मन का सत्य था। वह कूंती के लिए सर्वथा अग्राह्म था। वह 
गांधारी के सत्य को असत्य में नहीं वदल सकती थी; और कुंती उस असत्य को 
स्वीकार नह: कर सकती थीं" * 

सहसा कूंती ने विषय बदल दिया, “आप मुझे सहायता के लिए निर्देश दें 
रही थीं ।' 

विपय-परिवततेन गांधारी को रुचा नहीं; कितु बलात्‌ वह भी स्वयं को वहाँ 
से खींच लाई, “मैं देख तो नहीं सकती, कितु मुझे बताया गया है कि जिन परि- 
चारिकाओं को प्रासाद के प्रसाधन॑और अलंकरण का दायित्व सौंपा गया है, या तो 
उनमें क्षमता ही नहीं है, वा फिर उनकी रुचि प्रासाद से अधि क महाराज के प्रसाधन 
में है। इसलिए हमारे प्रासाद का अलंकरण कुरुकुल के गौरव के अनुकूल नहीं: है। 
मैं चाहती हूँ कि यह कार्य स्वयं कुरकुल की रानी की रुचि के अनुकूल, उसके 
निर्देशन में हो । सारी दासियाँ, परिचारिकाएँ तथा सज्जाकार तुम्हारी आज्ञा 
का पालन करेंगे ।/ 

कुंती जैसे क्षणभर में ही भोजपुर में पहुंच गई। राजा कुंतिभोज का सारा" 
प्रासाद न केवल कूंती के सौन्दर्य-बोध से सज्जित होता था; वहाँ की प्रत्येक 
गतिविधि कुंती के मनोनुकूल उसकी आज्ञाधीन होती थी। वहां का जीवन जैसे 
कूंती के अपने व्यक्तित्व का प्रतिविव ही था | इसी सुरुचि, व्यवस्था-चातुये तया 
प्रबंध-पटुता के ही कारण दुर्वासा के आतिथ्य का दायित्व भी अवोध कुंती के 
कंधों पर डाल दिया गया था।** 'और कूंती आज भी अपने हृदय में एक घाव लिए 
जी रही है । इसी हस्तिनापुर में कहीं है वह । उसका देव-शिशु .! “कैसा होगा , 
वह ? कितना बड़ा हो गया होगा ? *** 

“क्या कहती हो कूंती ? ” 

कूंती अपनी क्षणिक निद्रा से जागी, “जैसी आपकी इच्छा दीदी ! जैसी 
आपकी आजा ९! 


कुँती अपने आवास पर लौटी तो विचित्र प्रकार की मनःस्थिति में थी। जाने कँसे 
तो एक मदिर उल्लास का जनुभव कर रही थी, जिससे मन-ही-मन बहुत हल्का 
अनुभव कर रही थी; और दूसरी ओर उसका अपना ही मन उस उल्लास पर 
एक प्रइतचिक्ल लगा रहा था। ऐसा क्या मिल गया था उसे, जिसे वह उपलब्धि 
मानकर असन्‍्न हो १ ***बहुत टटोलने पर वह इतना ही समझ पाई थी कि बह 
प्रसस्त थी कि शंघारी ने उसकी ओर जात्मीयता का हाथ बढ़ाया था। उसे 
परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी थी। उसे हस्तिनापुर के राजप्रासाद में 
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कुछ-ठुछ वैसा ही अधिकार मिलने जा रह था, जँसा उसे भोजपुर के राजप्राताद 
में प्राप्त था। इतता अधिकार तो उसे सम्नाट्‌ पांडु की पत्नी बनकर भो नहीं 
मिला था, जितना गांघारी ने अकस्मात्‌ हो दे डाला था ** 

कितु मन का एक दूसरा स्वर कहता था: इसमें प्रसन्‍द होने की क्‍या वात 
थी। हस्तिनापुर के राजप्रासाद पर स्वामित्व तो उसका अपना [अधिकारयथा 
ही। उसके लिए गांधारी की मान्यता की वया आवश्यकता थी ? गाधारी ने उसे 
अधिकार दिया नहीं है; वरन्‌ उसके अधिकांश अधिकारों से बह उसे वंचित 
किये वँठी है*** 


संध्या समय झुंतो मे विदुर और पारंसवी से मिलने जाने की तैयारी की । हस्तिना- 
पुर में और ऐसा कौन था, जिससे वार्तालाप कर वह अपने मन के द्न्द्द से मुक्त 
हो सके |“ 'जाने क्यो आज सहसा उसे अपनी सास थाद आ रही थी। अंवालिका 
ने कहा था कि वह उसे सुख तो नही दे सकती, पर उसका दुस्स अवश्य वाँट 
सकती है'"'आज कुत्ती को लग रहा था कि सत्यवती, अंबिका और अंब,लिका 
का हस्तिनापुर छोड़कर जाना कूती के हित में नहीं था। वे लोग इसी राज- 
प्रासाद में होतीं, तो कदाचित्‌ कुती न तो इतनी अकेली होती, न इतनी असहाय ! 
उनके वर्तमान होने पर कदाचित्‌ उसे लगता कि वह अपने ससुराल में है--अपने 
* पति के घर ! कितु उन सबके चले जाने से जैसे अकस्मात्‌ हो सारा हस्तिनापुर 
घृतराष्ट्र और गांधारी का हो गया था ।**'हाँ ! पितृत्य भीष्म अभी हैं, कितु 
उन्हें छुंती कया कहे।*'* 
भीम ओर अर्जुन खेलने के लिए वाहर गए हुए थे। युधिष्ठिर बैठा, किसी 
पोयी के पृष्ठ उलट रहा था। कुतती को लगा, वह पढ़ नहीं रहा--कुछ जोज 
रहा है। 
"क्या खोज रहा है तू युधिष्ठिर ? ” वह पूछे विना नही रह सकी। 
मुधिप्ठिर ने पोथी पर से श्ौचक हो सिर उठाया, जैसे माँ का प्रश्न वह 
समम न पाया हो | क्रमश उसकी आंखों के घूँघलके कुछ साफ हुए। घीरे से 
बोला, “माँ ! मैं खोज रहा हू कि सत्य क्या है ?” 
कूंठी के मन पे थोड़ी सीऋ जागी : यह इतना-सा लडका, इतने बडे -वड़े प्रश्नों 
से बयो उल्का रहता है। संसार में इतने और लोग भी तो हैं--किसी को 
सत्य-संधान की आवश्यकता नहीं है। कोई राज्य को खोज रहा है, कोई अधि- 
कार को; कोई धन को, कोई यश को ; कोई सुख को, कोई भोग को; और यह 
बैठा सत्य को स्टेज रहा है।** 
“जया आवश्यकता है तुके सत्य की ?” रवर में हल्का-सा विरोध था। 
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“बयोकि सत्य ही घर्म का मार्य दिखाता है।” युधिष्ठिर पूरी निष्ठा से बोला। 

“धर्म का ही क्या करेगा तू ?” इस बार स्वर में विरोब नहीं, परिहास था। 

“आचार्य कहते हैं, पर्म ही संसार की बारण करता है।” वह बोला, 
“अबर्म इसका क्षय करता है। मानव का जन्म सृष्टि के क्षय के लिए नहीं, उसे 
घारण करने के लिए हुआ है।” 

कुंती का-मन कुछ हल्का हो जाया, “अच्छा है पुत्र ! तू धर्म का संवान कर। 
तेरे पितामह भीष्म, महायुनि व्यास और तेरे काका विदुर भी इसी कार्य में 
लगे हैं। मैं व्यापक मानवीय धर्म तो नहों खोजती, कितु अपने व्यक्तियत बर्म 
फा झोध मैं भी करती बाई हें ।"* जच्छा !” उसने एक वार पूछा, “मैं तेरे विदुर 
काका के घर जा रही हैँ। नकुल और सहदेव को साथ ले जाऊं, या तेरे पास 
छोड़ जाऊं २7 ॥ 

युधिप्ठिर एक क्षण के लिए मौन रहा, जैसे निर्णय त कर पा रहा हो; फिर 
चोला, "जैसी तुम्हारी इच्छा माँ [कितु काका से मिलने को मैं भी उत्सुक हूँ ।” 

'तो तू भी चल !” 


दिदुर जपने परिवार के साथ राजश्रासाद के परिसर में ही एक पृथक्‌ छोटे 
भवन में रहता था । उसके जन्म के समय उसकी माता को दासत्व से मुक्त करते 
हुए यह भावास दिया गया था । 

भवन के सामने अनेक वालक खेल रहे थे। उनमें विदुर के बच्चे भी थे। 
सकुल दौर सहंदेव जाकर उनमें ही मिल गए : 

“आइए £ आाइए !” पारंसवी ने उनका स्वागत किया, “आज तो युवराज 

नी जाये हैं।” 

“युवराज !/ अनावात ही कुंती के चेहरे पर कटु्ता उमरी । 

उन्हें वैंठाकर जब विदुर और पारंसवी भी बैठ गये तो कुंती वोली, “बाज 

मुझे महारानी गांधारी ने बुलाया था ।” 

“प्रासाद में वड़ी चर्चा है इस बात की !” पारंसवी मुस्कराई, “जाने 

कितती ही दासियाँ यह समाचार मुझे भी दे गई हैं ।” 

“अच्छा :“कुंती को आश्चर्य हुआ, “क्या यह इतनी महत्त्वपूर्ण घटवा है ? ” 
“राजप्रासादों में महत्त्व का गणित बहुत विचित्र है भाभी ।” विदुर बोला, 
“यहाँ किसी दास-दाती जयवा सामान्य नागरिक की हत्या का कोई महत्व नहीं 
है; कितु अपने अकोप्ठ से निकलकर आपका महाराजी के प्रकोप्ठ में जाना लधवा 

यहाँ आता अधिक महत्त्वपूर्ण है। बापके यहाँ आते की सूचना जब तक सारे 
हस्तिनापुर में प्रचारित हो चुकी होगी !” 
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“इस प्रचार का तो मुझे पता नहीं, कितु महत्त्व बग गणित यहां सचमुच 
विजिन्न हैं।” पारंसवी मुस्कराई, “तुम बताओ भाभी ! महारानी के वार्ताताप 
से तुम्हारे महत्त्व में वृद्धि हुई अथवा उसमे न्यूनता आई ? / 

महसा विदुर ने युधिष्ठिर की ओर देखा, "तुम मेरे प्रंथागार मे जाओ पुत्र! 

“ सभव है कि तुम्हे अपनी रुचि का कोई अच्छा ग्रंथ मिल जाए। यहाँ बैठकर 
तुम्हे तनिक भी लाभ नही होगा ! मैं भी अमी वही वा जाऊँगा।” 

युधिष्ठिर उठ गया। ज्टुती को अच्छा लगा। विदुर ने उचित क्षण पर उसे 
भीतर भेज दिया था*** 

_. “में स्वयं यह निर्णय नही कर पाई हूं।" कूंती ने पारंसवी के प्रश्न के उत्तर 
में कहा । 

“महारानी मे तुम्हे राजप्रासाद को व्यवस्था सौंपकर तुम्हारा महत्त्व 
बढ़ाया; और दासियो को यह सूचना देकर कि उन्होंने प्रासाद की व्यवस्था के 
लिए प्रवध-पदु मुख्य दासी के स्थान पर कुंती को नियुक्ति कर दी है, तुम्हारा 
समस्त महर्व घ्वस्त कर दिया ४” पारंसवी आक्रोश-शुन्प नही पी, “इस गणित 
को कया कहोगी भाभी ?” 

कुंती का मन जैसे एकदम बुक गया : इस सारे परिवेश में कही कुछ ऐसा था 
जो कुंतो के अधिकार का निषेष कर रहा या । 

“इन बातो से मन दुखी न कीजिए भागी ! ” दिदुर घोला, “यह तो राज- 
प्रासाद की राजनीति का प्रासाद है।**“अच्छा !” वह उठ खडा हुआ, “मैं 
युधिष्ठिर को देख आऊँ !” 


“काका !” युधिप्ठिर ने विदुर से पूछा, “वय में बड़े लोग आदरणीय होते हैं?” 

“हाँ पुत्र | हम वय को उसका सम्मान अवश्य देते हैं 

“क्‍या हमे उन आदरणीय लोगो की अनीति पर विचार करने का अधिकार 
है?” 

“अवश्य पुत्र | यदि हम दृद्धों की अनीति का तिरस्कार नहीं करेंगे, तो 
मुवफों में नीति का संचार कहाँ से होगा।” विदुर का स्वर गंभीर था, “अपनो 
अगली पीढ़ी को अनीति का संस्कार देने वाले अदूरदर्शी लोग यह देख नही पाते 
कि ये उन्हें विष-पान करा रहे हैं, जिसका अवश्यंभावी परिणाम मृत्यु ही है। युवा 
पीढ़ी को यदि जीवन चाहिए, तो उसे बृद्धो की बनीति का तिरस्कार करना ही 
होगा ।! 

"इसे अविनय तथा उहंडता नहीं माना जाएगा ?” 

कुछ कहने से पूर्व विदुर को सोचना पड़ा, “नीति और वृद्ध में से किसो एक 
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का तिरस्कार करना अनिवार्य हो जाए तो युवक नीति का तिरस्कार न करे ह 
उसने हककर युधिष्ठिर को देखा, “जीवन, विनय से भी बड़ा है पुत्र ! 


है 


भीष्म को समाचार मिला; और उन्हें लगा कि वर्षो की सावना से अनुणासित 
“ झुतका मन सहसा सर्वथा अमर्यादित हो उठा है। इतने उद्विग्त तो इधर वे वर्षों 
से नहीं हुए थे। इच्छा हुई कि इसी समय जाकर, धृतराप्ट्र की वाह पकड़कर 
उसे राजसिहासन से उठा दें, उसका किरीट उससे छीन लें और कहे, 'तराधम ! 
तू कुरुओं के इस सिंहासन के सभा अयोग्य है। तुझे प्रजा-पालन नहीं जाता । 
तुभसे न्याय की रक्षा नहीं हो पाएगी । तू केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवित 
है। और ऐसा व्यक्ति भरत, नहुप, ययाति और शांतनु के उत्तराधिकारी के 
रूप में भरतों के इस पवित्र सिहासन पर बैठने के योग्य नहीं है ।' 

इस समय इस दृष्टिहीन घृतराष्ट्र के लिए उनके मन में ततिक भी सहालु- 
भूति नहीं थी। उन्होंने अपने हाथों उसका पालन-पोषण क्या इसलिए किया था 
कि वह अनीति और अत्याचार का उपकरण बने । विधाता ने उसे दृष्टि नहीं 
दी, बुद्धि तो दी है। देख नहीं सकता, विचार तो कर सकता है ।'''और फिर 
स्वयं भीष्म बैठे हैं, मंत्रिगण हैं" नगर के ब्राह्मण हैं, आचाये हैं, ऋषि-मुनि 
हैं। कम के पहले विचार होना चाहिए; किसी से तो मंत्रणा की जानी चाहिए। 
“जिससे अपने कुटुब'' अपने भाई के परिवार का पालन नहीं हो सकता, वह 
प्रजा का पालन क्या करेगा 

वे भवन से बाहर जाये। रथ तंयार खड़ा था। वे बिना कुछ कहे, रथारूढ़ 
हुए । सारथि ने अश्व हॉँक दिए । रथ जब मुख्य पथ पर आ. गया, तो उसने 
मुड़कर ए 6, "आयें, कहाँ जाएँगे ? ” 

“राजभवन ले चलो |” 

वे फिर अपनी चिता में लीन हो गए : कुरुकुल का परिवेश इघर बड़ी तीत्र 
गति से परिवर्तित हो रहा था। जिस कुल में सदा त्याग का महत्त्व था, वहाँ 
ग्रहण का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। पहले वय, ज्ञान और चरित्र का महत्त्व 
था, अब पद का महत्त्व है। भीष्म- ने अपना राज्याधिकार छोड़ दिया तो कदा- 
चित्‌ मू्खेता की; और आज जो उच्च पदों पर अधिकार जमाए बैठे हैं, वे 
स्वयं को चृद्धिमान समझ रहे हैं। भीष्म ने अपने त्याग से इस कुल का निर्माण 
किया था; और अब घृतराष्ट्र अपने भोग की प्रवृत्ति से इसका विनाञ्ष करके 
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रहेगा। वह नहीं सममता कि सृष्टि को घारण करने वाला धर्म है। अपर्म सदा 
विनाय करता है | हम अपनी रक्षा के लिए हो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म 
हमारा रक्षक है । हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारी रक्षा कौन 
करेगा 2 *"* 

भीष्म ने सिहासन-कक्ष मे प्रवेश किया और उनका बआवेश् जैसे काग के समान 
भीतर-ही-मीतर बठ गया । 

पृठराष्ट्र मिहातन पर वेठा था । चेवर धारिणियाँ चेंवर डुला रही थी। 
अंत्री तथा सेवापति हाथ बाँवे सड़ें थे।*““धृतराष्ट्र कुरूसम्राटू था। बालक 
नहीं था, जिसकी वे डॉट-डपट करने आए थे; बब ऐसा संभव नहीं था कि वे 
बाते ही उम्र ताहना देते। उसे अपना निर्णय और आदेश परिवर्तित करने के 
लिए कहते। उसमें अधिकारपूर्वक पूछते कि उसने ऐसा निर्णय बयों किया “! 
भीष्म का अधिकार तो एक कुलबृद्ध का अधिकार मात्र था। वे सम्राट का 
ध्यात विसी समस्या की ओर आक्ृष्ट कर सकते थे, उसके सम्पुप् कोई प्रस्ताव 
रस सकते थे । कितु ये घृतराष्ट्र को बालक समझकर उसे आदेश नहीं दे सकते 
चेन 

भीष्म एक आसन पर बँठ गये। मंत्री औौर सेनापति आज्ञाएँ और निर्देश 
प्राप्त कर चले गये। 

एकाँद हुआ ठो भीष्म बोले, “राजन्‌ !'ठुमने कुंतो और उसके पुनरो को 
“राजमवन में हटाकर, उस खंद्हर जँमे पुराने भवन में भेज दिया है'''बोवल 
इसलिए कि झुंती ने गायारी की इच्छा “को आदेश के रूप में प्रहण नहीं 
किया 2" 
अशर कह अंघी मँखें मपफाई और वोला,“हाँ ! उन्हें एक पृथक 

"कारण 2?” 

>+ उन्हें र्‌ स्थान पर्यो' ०, 
हापइडडा शाप ली जा और परकलमे को जी 
दे सोग घेरे बे के रे भी सुयोधन को आवश्यकता थी, जिसे 

हक हुए थे, घृदराष्ट्र नलेज्ज भाव से बोला, “और फिर राजप्रासाद मे 
'टाजा और उसका परिवार हो रह सकता है।”*““उसने अपनी अंधी आँखें 


अनुमान मे भीष्म के चेहरे पर टिकाई ८ 
ह्‌ः ६ “इस नगष्य-सो बात को जानने के लि 
पिनृव्य को समा में जाता पड़ा ।7 000 0 


भीष्म का आवेध पुन: घनीमूत 
"पहचानने लगे थे। 


“यह उचित नहीं हुआ घृतराष्ट्र !” वे बोले । 
घृतराध्ट्र का रजो तेड ही 
४ पढ़ का रजो तेद कुछ कम नहीं इस । दह झुछ और प्रखर होकर 


ड़ इस धरे कोर 
मृत हो उठा : इस घूक्ते के पाखंड को वे कुछकुछ 
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बोला, "या तो आप यह निर्णय ही कर दें कि हस्तिनापुर का राजा कौन है, या 
ईकर इस प्रकार राजकाज में हस्तक्षेप करना छोड़ दे (* 

भीष्म मौन रहे | आज धृतराष्ट्र तो उनसे बात कर ही नहीं रहा था,. वात 
करने वाला मात्र हस्तिनापुर का राजा था। राजा के सम्मुख केवल प्रजा होती 
है, पिता, पितामह, कुलवृद्ध “कोई नहीं होता “जब घृतराप्ट्र व केवल अधि- 
कारों का नियंत्रण करने लगा था, वरन्‌ उन्हें जताने भी लगा था। 

भीष्म को चुपचाप देखकर घृतराष्ट्र ने जैसे अपने मन की बात स्पष्ड कर 
दी, “मैं समझता हूं कि राजा को अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार 
है; और उनके औचित्य के विपय में प्रश्न करने का अधिकार किसी" को नहीं 
होना चाहिए । 

भीष्म को लगा, धृतराष्ट्र राजा के महत्त्व के विषय में कम, उन्हें उनकी 
अपनी महत्त्वहीनता के विपय में अधिक बता रहा था। उनके महत्व और 
अधिकार को धृतराप्ट्र स्वीकार नहीं कर रहा था, जैसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य 
नहीं करना चाहते थे ' 'शायद कोई भी शासक अपनी स्वच्छंदता, या कदाचित्‌ 
अपनी स्वेच्छाचारिता पर किसी का अनुशासन - पसंद नहीं करता ॥'“'और अव 
यदि उन्हें लग रहा था कि कूतो और उसके बालकों के साथ न्याय नहीं: हो रहा, 
तो वे क्या कर सकते थे ? धृतराप्ट्र राजा था। जब तक वह सिंहासन पर बैठा 
था, वही उस प्रासाद में रहेगा ।'* “उसके मन में कदाचित्‌ कहीं भी यह विचार 
नहीं था कि वह राज्य की देख-भाल के लिए सिंहासन पर वैठाया गया हैं। 
कदाचित्‌ उसके मन में कही भी युधिष्छिर के लिए सिंहासन खाली करने का 
विचार नहीं था | युधिष्ठिर वयस्क हो जायेगा, सक्षम हो जाएगा--तो क्‍या 
धृतराप्ट्र उसके लिए सिंहासन खली कर देगा ? **'पांडु के पुठ्ठ को राज्य क्या 
तभी मिलेगा, जब घुतराष्ट्र अपदी आयु पूरी कर चुकंगा? फिरतो घृतराप्ट्र 
पांडु की प्रजा का पालन नहीं कर रहा, स्वयं राज्य का अधिपति बन वैठा है।*** 
दृष्टिहीन राजा'* “उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह पांडवों को अपने. 
परिवार का अंग नहीं सानता, उसकःर परिवार तो उसकी अपनी पत्ती और संतान 
तक ही सीमित था । 


हे भीष्म उठकर बाहर आ गये। रथ में बैठे और सारा को चलने का संकेत 
या । 


सहसा उन्तका ध्यान मार्ग की ओर गया, “हम किघर जा रहे हैं ? ” 
“अपने भवन की ओर जाय !" ह॒ 


“नहीं ! कूंती के नये ऋवास की ओर चलो !” दे बोले; और फिर उन्होंने 
मन-ही-मन दोहराया, "नया आवास |” 
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दस ददा ठो भीष्म ने पुतः ध्याद से तिरीक्षय किया : इस सवत को झिसी भी 
प्रदार प्रासाद नहीं कहा जा सत़ठा था। बधिक से अधिक यह प्राचीन मवन का 
ध्वंमांवश्चेध माप हो सदता था। भीष्म के झपने शंपव में एक दुद्ध मंत्री इसमें 
रहा वरते थे। उनसे. देहात के पश्चात्‌ से यह बंद हो पड़ा या“बद पढ़ा होने 
के कारण निश्चित रुप में स्वच्छ नहीं होगा; उसमें चमगाइट्रों, मूपिकों और 
सर्पों ने अपना आवास बना लिया होया। मनुष्यों के रहने योग्य ठो यह कंदापि 
नहीं या। घृवराष्ट्र के मृत्वी वद्र के घर दससे अच्छो अवस्या में ये 77** 
में द्वार पर अ।कर इनको प्रश्माम दिया। अग॒वानी कर मौतर से गई 
ओर एक बसन पर वैठाया। 

“कसी हो पुत्रि 2” 

“आपकी हृषा है तातू !” 

“वालब कहाँ हैं ?” 

“यहीं कही खेल रहे होंगे 

तस्वम्थ तो हैं न ? ” 

“मगवान की दया है !” 

भीष्म का मत हुआ कि वहें कि राजमदन से उतकों हटा दिए जाते से वे 
प्रमन्‍त नहीं हैं; और वे चाहते हैं कि उन्हें कोई बच्छा स्थान दिया जाए *फिसु 
मया वे यह भी स्वीकार करें कि अब उनझे पास कोई नंतिऊ अधिकार भी नहीं 
रह गया है - न शासन में और न॒ परिवार में ! **“क्या वे एक असहाय वृद्ध के 
समान यह कहूँ कि घृतराप्ट्र उनका कहना नहीं मानता, कन्यया वे तो उतके लिए 
बहुत अच्छा प्रवध करना चाहते थे ।*** 

सहमसा उनवा मन जैसे सजग हो गया : भीष्म ! कुठो अपने बच्चों को लेवर 

हस्तिनापुर आई है--यह मानकर कि यह उसका घर है, यहाँ उसके अपने लोग 
हैं।**“अब यदि तुम अपनी असहायता जवातेन्जवाते, उसे यह आभास मी दे 
गए कि बढ न केवल अपने परिवार के सुरक्षित परिवेश में नहीं है, वरत्‌ 
उन सोगों के मध्य है, जो था तो उसकी सुख-सुविया का प्रवध करना नहीं 
धाहने, अथवा कर नहों सकते “क्या भीष्म, उसके मन में घृतराष्ट्र-विरीयों 
भावता जगाने के निमित्त बनना चाहने हैं ? क्‍या वे इस परिवार में द्वंप का बीज 
दोना चाहते हैं ? “उन्होंने घुतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को हो नहा, म्वय॑ 
घृदराष्ट्र बौर परादु को भी अपने पुत्रों के समात पाला है । तो क्या वे अपने पुत्रों 
मो एक-दूसरे के विगद्ध प्रेरित करेंगे ? दया वे उन्हें जताएँये कि वे स्वय तो उन्हें 
बहुत सारी सुस-सुविवाएँ देखा चाहते हैं; कितु दूसरा पक्ष उसका विरोव कर 
रहा है । ये क्‍या उन्हें दो प्षो मे विभाजित कर देना चाहते हैं २ *** 

विलु उनसे बह बिना भी तो रहा नह जाता, “मह मदन - तुम 
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रहने योग्य नहीं है कुंती ! े 

“और 5पाय ही कया है तात्‌ !” कुंती बोली, “वंसे आप चिंता न करे । 
मुझे और मेरे बच्चों को ऋषिकुल में रहने का पर्याप्त अभ्यास है। यह तो भवन 
है, हम तो बिना भवन के भी रह सकते हैं। मुम्े अपने पुत्रों के लिए सुख-सु विधा 
की इतनी कामना नहीं है, जितनी उनकी शिक्षा-दीक्षा की। उनको उचित तथा 

“उपयोगी शिक्षा मिले; उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो। वे 
धर्म, नीति और च्याय के मार्ग पर चलें) उनका परस्पर सौहाद वना रहे।''' 

“क्ृप बया उनकी ठीक से देए-भाल नहीं कर रहा ? है 

“नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।” कुंती बोली, “मैं तो मात्र अपनी कामना प्रकट 
कर रही हूँ ।” . 

भीष्म कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे और फिर जैसे अपने किसी भीतरी 
दवाव से बाध्य होकर बोले, “बया तुम्हें इस भवन में सचमुच कोई कप्ट नहीं 
है! 

“कुछ असुविधाएँ अदब्य हैं।” दुठी दीरे मे बोली, 'कितु कप्ट ढी कोई ऋत 
नहीं है। मेरे पुत्र मेरे साथ हैं। थो 2-पे परिश्रम से हम इस भवन को सुब्यवस्थित 
कर लेंगे। मेरे पुत्रों में निर्माण की अपार क्षमता है तातू !” 

“बह क्षमता उन्होंने तुमसे हो पाई है पुत्रि !” वे मुस्कराए, “तुम उनकी 
मिक्षा की चिता मत करना । उसकी व्यवस्था मैं करूँगा ।” 

तभी प्रमंजन के समान भागते-दौड ते भीम ने प्रवेश किया, “माँ ! हस्तिनापुर 
किसका है?” 

कुती ने दृष्टि उठाकर देखा: अपनी कटि पर दोनों हाथ रखे, आँखों: -में 
जिज्ञासा नहीं, एक चुनौती लिये, भीम खड़ा था; जैसे अपनी जिज्ञासा की धांति 
के लिए माँ के सामने झूड़ा न हो, किसी न्‍्यायाधिकरण में खड़ा निर्णय की माँग 
कर रहा हो; और निर्णय भी ऐसा, जो उसके मनोनुकूल हो । उसकी मुद्रा ऐसी 
आक्रामक थी कि जैसे मनोनुकूर उत्तर त मिलते पर, वह सामने खड़े व्यक्ति 
पर प्रहार कर देगा । 

भीम की ऐसी मुद्रा देखकर कुंती स्वयं भी अपनी प्रतिक्रिया समभ नहीं पात्ती 
थी। पुत्र के <स सामथ्यं पर वह ८कित हो; उसे इस प्रकार बढ़ते देखकर प्रसन्‍त 
हो; अथवा इत चु्‌ नौती-भरे आ5।मक प्रदनों में उलकते देखकर वह दुखी हो। 
अभी वय - क्या है भीम का और कंमे-कैसे हंद्वपूर्ण प्रदन पूछता है वह हल के 
कभी-कभी दुशिष्टिर भी पूछता है; कितु उसके प्रइनों में मात्र जिज्ञासा होती है। 
बह अपने मन के ढंटों से गुबत होने के लिए पूछता है। अपने ज्ञान के रिक्त खंडों 
की पूहि के लिए जिज्ञासा कन्ता है। उसके पास प्रदन होता है, इसलिए वह 
उत्तर माँगता है; समस्या होती है, ६ सलिए समाधान माँगता है; कितु भीम के 
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पास न हईँद्व है, न जिशासा । उसके पास तो जँमसे उत्तर पहने से तैयार है; समा- 
धान उसके मन में है । वह अपने समाधान की पुष्टि के लिए ही प्ररत करता है; 
और स्पप्ट जता देता है कि यदि उसके विचारों की पुष्टि नहीं की गई, तो वहू 
संभप॑ के लिए प्रस्तुत है “अर्जुन तो प्रश्न पुछता ही नहीं । वहू कैवल देखता है 
झौर भीतर हो भीतर बहुत कुछ समझ जाता है। जो नहीं समक पाता, उसको 
समम पाने शी धयंपुर्वक प्रतोक्षा करता है" 

“बताती ब्यों नहीं मा!” भीम जैसे पमहाता हुआ आये बढ़ा; और कुंती 

“जानती थी कि अब भी वह नहीं बोली, तो वह उसमे लिपट जाएगा और उसे 
भकमोरने लगेगा, जैते यह वृक्षों को ऋकमोरने का प्रयत्न करता है। 

“बहने पितामह को प्रणाम करो ? ” कुंती वोली, “यह बया सीख रहे हो-- 
शुरणनों के सम्मुख उद्दडता ?" 

भीम ने आगे बटकर भीष्म के चरण छुए। भीष्म ते आशीर्वाद दियाँ, 
"िरजीवी हो वत्स ! कुश्कुल की योग्य सतान वनो 

“अब बताओ माँ  ” भीम पुनः कुंती की ओर मुड़ा । 

“बया बताऊँ तुमे ! ” उसे यहलाने के लिए कुती सायास हँसी, “हस्तिनापुर 
भी कोई फिलौना है कि कह दूं कि तेरा है या र्जुन का है।” भीम पर अपनी 
बात का प्रभाव देखने के लिए झुती रुकी । भीम कदाचित्‌ उससे सहमत होकर 
अपनी भूल समझ रहा था। 

"जितना उप्र है, उतना ही भोला भी है**" कृती ने मन-हो-मन सोचा*** 
'जिस त्वरा से उत्तेजित होता है, उसी >ीप्रता से घात भी हो जाता है ।' 

“कल तू पूछेगा कि यह आकाध किसका है ? गंगा किसकी है?”कुती ने 
उसको धाति को और भी दृढ करने के लिए कहा । 

कितु इस बार भीम पर उसका उल्टा ही प्रभाव हुआ । वह जैंसे माता वे 
कथन के प्रतिकार मे चिल्लाया, “तो फिर सुयोधन क्यों कहता है कि हस्तिनापुर 
उसका है ? वह क्‍यों कहता है कि उसके पिता यहाँ के स्वामी हैं और हम उसके 
आशित्त हैं ?” 

कुती सनाका खा गई। जज फिर कोई वखेडा खड़ा हो गया क्या ? 

“बीलो ! क्‍यों कहता है सुपोवन ?” भीम फिर उत्तेजित होकर बोला । 

एक बार तो रुती के मन मे आया कि वह कह दे कि सुयोधत तो मूर्ख है। 
बकवाद करता है, करने दो ।***कितु यह कहा नहीं उसने। पूछा, “और कक्‍्या- 
कया कहता है सुपोधन ?” 

“सुयोधन कहता है कि जिस प्रकार उसने हमे हस्तिनापुर के राजप्रासाद स 
निकलवाकर, इस खडहूर में डलदा दिया है, उसी प्रकार''प 

“यह खंडहर है ?” कुंती घोली, “यह भी तो राजप्रासाद ही है। पुराना है, 
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तो क्या हुआ ? 
"सुयोवन कहदा है।” भीम ने अत्यन्त सरलता से कहा । 
कंती का मन जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था; किंतु उसने स्वयं को 
॥, “उसी प्रकार 
की “उसी प्रकार राजा बनते ही वह हमें इस प्रासाद से ही नहीं, हस्तिनापुर 
ही निकलवा देगा । 

कंती घक्क-सी रह गई: सुयोधन ने अपती भावी नीति घोषित कर दी थी। 
कोई संदेह नहीं कि समय आने पर वह यही करेगा ! 

“पर क्यों कहता है यह सव सुयोधत ? ” कूंती ने आवेश में पुछा | उसे लगा 
कि उसका क्रोध सुयोधन के सम्मुख असहाय होकर भीम का दमन करने के 
लिए बढ़ रहा है, “तूने ही कुछ ऐसा किया या कहा होगा ए* 

“औमे ? ” माँ के क्रोध के सम्मुख, भीम हतप्रभ-सा खड़ा रह गया, “मैंने क्या 
किया है माँ? 

“यदि तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो सुयोधन ऐसी अनर्गल बातें क्यो करता 
है! वह उन्मत्त है क्या ? 

“बह उन्पत्त नहीं प्रमत है माँ! ” भीम बोला, “खेलता भी है; पराजित 
होकर रोता भी है; और फिर निर्लज्ज होकर घमकियाँ देने लगता है ।*' 

“वह खेल में तुक से पराजित हुआ है ?” कूती ने प्रायः जांत होकर 

घूछा। े" 
क “की उसे प्रतिदिन पराजित करता हुं ।” भीम गे से बोला, “उसमें है ही 
बया ! न वह मेरे समान धावक है, न मल्‍ल * मेरे समान वह तर भी तो नहीं 
सकता ।” 

कूंती बिना कोई उत्तर दिए, सोचती रह गई ''यह बालकों की कीड़ा है था 
सुयोधन की, उसके समर्थ पुत्रों के प्रति ईर्ष्या ? 

“बताओ न माँ ! माँ को मौन देखकर, भीम पुनः अपने प्रश्न पर उतर 
आया था, “हस्तिनापुर किसका है ? ” 

तभी कहीं से युधिष्ठिर उधर से आ लिकला। उसने कदाचित भीम का 

, प्रइन सुन लिया था। अपने इस वयस्‌ में भी वह पर्याप्तगंभीर और प्रौढ़ वन गया 
था; कितु इस समय भीम के इस प्रश्न को सुनकर, कदाचित्‌ उसे भी परिहयास 
'सूका । वोला, “हस्तिनापुर पितामह का है। वीलो ! अव क्या करोगे ?” 
आगे वढ़कर भीष्म के चरण छए । 
युधिष्ठिर की अपेक्षा के प्रतिकूल भीम एकदम गंभीर हो गया। बोला, 


"पितामह का है तो ठीक है । ऐसी कुछ नहीं है, जो पितामह का है, और हमारा 
नहीं है; कितु जो कुछ सुयोधन का है, वह हमारा नहीं है | 
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युधिध्ठिर को लगा कि परिहास आगे नहीं चल पाएगा। भीम ने सर्वधा 
सत्य कहा था। उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

भीष्म को संतोष हआ : इन बच्चों के लिए सुयोधन चाहे पराया हो, भीष्म 
पराए नहीं हैं। 

वे अत्यन्त धात स्वर में बोले, “पुत्र ! हस्तिनापुर ही नहीं, कोई भी नगर, 
नगरवासियों का होता है। शासक का धर्म, प्रजा का न्‍्यायपूर्दक पालन करता 
है। इसीलिए उसे नगर अथवा राज्य फा स्वामी कहा जाता है। जैसे माता-पिता 
अपनी संतान के स्वामी हैं, क्योकि वे उस्ते जन्म देकर उसका पालन-पोषण करते 
है। जिस क्षण अपने लाभ के लिए वे संतान का उपयोग करने लगते हैं, उसी क्षण 
से उनका स्वामित्व समाप्त हो जाता है।” 

जगा, भीम को इन बातों में रुचि नही थी । वह तो मात्र इतने से ही संतुष्ट 
था कि हस्तिनापुर सुयोपन का नही है। 

भीम और युधिष्ठिर चले गये | 

“कं भी जा रहा हूँ कुंती ! ” भीष्म बोले, “इघर से निकल रहा था, सोचा, 
तुम लोगों को देखता चलू !” वे उठे, "और पुत्रि ! बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की 
चिता मत करमा--वह मैं देखूंगा । कृप से भी धर्चा कहूगा। इन थालकों की 
क्षमता का पूर्ण विकास होना चाहिए ।” वे सके, “'एक रथ और सारधि मैं अपनी 
ओर से जवा दूंगा ।'"“अस्वीकार मत करना ।” 

भीष्म न रके, न उन्होंने कुंती बी ओर देखा, न उसके उत्तर की प्रतीक्षा 
की | कदाचित्‌ ये आशकित थे कि कही झुंतो उनका प्रस्ताव अस्वीकार म कर 
दे ॥ हा] 


कूंती को एकांत मिला ! 

जब तक भीम उसके सम्मुख खडा पूछ रहा था, और भीष्म वहाँ उपस्थित 
थे, तय तक कूती ने उस प्रश्न को वार-वार टालने का प्रयत्व किया था; कितु 
उनके हटते ही जैसे उसका अपना मन, घाव पर धाकर बैठ जाने वालो किसी 
घृष्द मबसी के समान वार-बार पूछ रहा था . हस्तिनापुर किसका है ? 

ऋष्य श्यृंग से लौटकर अपने बच्चो के साय कुंती हस्तिनापुर मे प्रवेश पाने 
के लिए, जब पर्षमान-द्वार के वाहर बँठी पी, उसी क्षण से उसके मन में यह 
प्रशव उठ रहा था, 'हस्तिनापुर किसका है ?/”“'पुत्रो सहित झुंती को राज- 
प्रासाद में ही टिकाया गया था, कितु स्वामी के रूप मे नही; अकस्मात्‌ आ गए 
किसी अतिथि के समान । वे ऐसे आयतुक थे, जिनका तिरस्कार नही किया जा 
“सकता था, अतः वाध्यता मे उन्हें ठहरा लिया गया या।*“'कितु महारानी 
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गांथारी के सम्मुख कूंती एक निर्धन आश्रिता मात्र थी।'*' उसका मत वार-वार 
ऐं5-ऐंठकर पूछना चाहता था कि सम्राट पांडु की पत्नी क्यों महारानी नहीं है ? 
युवराज युविष्ठिर की माता, क्यों राजमाता नहीं है ? ** 

कंती का मन आए दिन किसी-न-किसी बात से आहत हो जाता था। उसकी 
इच्छा होती थी कि इसी क्षण हस्तिनापुर छोड़कर, कहीं हर निकल जाए, जहाँ 
न कौरव-बंश हो, न राजप्रासाद और न उसकी यह शरणागतों की-सी स्थिति ४२९ 
किंतु वह यहाँ से कैसे जा सकती थी ? जिस उद्देश्य से वह ऋष्य ख्ंग का आश्षम 
छोड़कर आई थी, हस्तिनापुर त्यागकर वह सिद्ध होगा क्‍या ? 

“और कूंती को लगता कि उसके भीतर एक नई कूती जाग रही है। वह्‌ 
कंती, जो इन छोटी-छोटी बातों से पीड़ित नहीं होती; जो अपने ऊपर किये गये 
छोटे-बड़े आधातों से और भी दृढ़ होती है; क्योंकि आधात का उत्तर पलायन नहीं 
होता ! “' कुंती आक्रमण के उत्तर में यदि प्रत्याक्रमण नहीं कर पाएगी, तो प्रति- 
रोध तो करेगी, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्तशील तो होगी ! कुंती या तो यह 
मान ले, कि ये बालकों की वातें हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और उत्तकी' 
उपेक्षा कर जाए; या फिर वह माने कि यह रणनीति है और रणनीति में उसे 
पीछे नहीं हटना है ' राजनीति में अधिकार का प्रश्न उठेगा ही। उसके लिए वल- 
प्रयोग भी होगा और शक्ति-परीक्षण भी ! कुंती न स्वयं वल-प्रयोग कर सकती" 
है न शक्ति-परीक्षण ! उसे तो उस दिल की प्रतीक्षा करनी होगी, जिस दित उसके 
पुत्र, समर्थ हो जाएँगे ! अपना अधिकार माँगेंगे और अधिकार न मिलने, पर, 
बल-प्रयोग कर उसे प्राप्त कर सकेंगे। उसने राजसमाज को बहुत निकट से देखा 
है; राजनीति हिंसा से शून्य नहीं हो सकती। जो राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश 
करेगा, उसे विरोधी की हिसा का सामता भी करना ही पड़ेगा, और कदाचित्‌ 
स्वयं भी हिसा का अवलंब ग्रहण करना पड़ेगा । 


भीष्म के मन में राजकुमारों की शिक्षा की समस्या, एक नये रूप में खड़ी हो गई 
, थी। वे जितना अधिक सोचते थे, उन्हें लगता था कि पांडवों की देख-भाल उन्हीं 

का दायित्व है; उनकी सुविधाओं, लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा । घृतराष्ट्र अपने 
आतुप्पुत्ों के प्रति प्रेम का चाहे कितना भी नाटक करे; कितू उसके मन सें उनकी 
तनिक भी चिंता नहीं है। बहुत संभव है कि उसे पांडवों के उत्थान में अपने पुत्रों 
का पराभव दिखाई देता हो। ईर्ष्यालु तो वह अपनी वाल्यावस्था से ही था। 
उसने अपनी अक्षमता को अपना भाग्य कभी भी स्वीकार नहीं किया था; और 
भव तो शकुनि हस्तितापुर की राजनीति में बहुत गहरे घंस चुका था।'*'धृतराष्ट्र 
को अपने सामने, भविष्य में हस्तिनापुर का शासन सँभालने के लिए, अपने पुत्र 
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बड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे थ**“बहुत समव है, हस्तिनापुर मे राज्याधिकार 
के लिए टकराव हो” ऐसे मे उन्हें धन पितृहीत पाडवों की' चिता करनी हो 
होगी''* 

"सारथे !” वे सहसा बोले, "कृप की पाठशाला की ओर चसो ।7 

कृष की शिक्षा में कही कोई-न-कोई श्रुटि अवश्य है--वे सोच रहे पे-- 

अन्यया घुतराष्टर और पांडु के पुत्रों मे कोई विभाजक रेखा होनो नहीं चाहिए. 
थी। सहपाठियों में तो भाइयों से बढ़कर प्रेम हो जाता है; पाठ्झालाओं और 
आश्रमों में सारे मतभेद भुला दिये जाते हैं। पारंपरिक शत्रुताएँ तक लाँधकर गुर- 
पुच्र एक-दूसरे के ऐसे शित्र वन जाते हैं कि'*“पर इस पाठशाला में मतभेद क्यों 
पनप रहे हैं ? सुपोधन क्यों कहता है कि उसके पिता हस्तिनापुर के स्वामी हैं। 
बहू अपने भाइयों तथा सहपाठियों को इस प्रकार भेंद-दृष्टि से क्यो देखता है? 
कृप उम्र शील और विनय का संस्कार क्यो नही दे पाए ? 

उन्होंने पाठशाला मे प्रवेश किया । 

कृप ने आगे चढ़कर उनका स्वागत किया, “पारें कुरुश्नेष्ठ !”! 

भीष्म एक आसन पर यंठ ग्ये, “कंसे हो आचार्य ?” 

“कृपा है आय !” कृप मुस्कराएं, “लगता है आज आपने मुझ पर ही दया 
की है। थाज तो बालक-बुन्द पाठशाला मे नहीं हैं।'” 

"हाँ आचार्य ! सोचा, आज बालको की अनुपस्थिति मे ही तुमसे कुछ चर्चा 
कर ली जाये ।”” 

“कोई विशेष प्रयोजन ? 

"“विश्वेप प्रयोजत क्या होगा,” भीष्म बोले, “थोड़ी-सी सामान्य चर्चा।” 
उन्होंने ढक कृप की ओर देखा, “जिन बालको को तुम्हारे हाथो मेसौंपा है, वे 
कच्ची मिट्टी हैं।तुम उन्हें आकार भी दोगे और पकाओगे भी ! यह तुम 
देखोगे कि वह मिट्टी बंसी है; और यह योड़ा-बहुत मैं देखूँगा कि उन्हें तुम कैसा 
आकार दे रहे हो । जितना ताप उन्हे दे रहे हो--वह ताप उनके लिए अपराप्त 
तो नहीं है। कही वे कच्चे तो नही रह जायेंगे: * “या फिर ताप इतना अधिक तो 
नहीं है कि वे भस्म हो जायें।।।। 

“अवश्य तात्‌ !” कृपाचाय्य उल्लसित हो उठे, "यद्यपि आप क्षत्रिय हैं; कितु 
आप में गरुद के समस्त गुण विद्यमान हैं। वालको की शिक्षा के निरीक्षण के लिए, 
घर्मत' आप ही अधिकारी हैं।” क्षण-भर रुककर वे बोले, “इन बालकों की मिट्टी 
को मैंने अच्छी तरह पर है। वे लोग सच्चे क्षत्रिय हैं। रजोगुण कूट-कूट कर 
भरा है उनमें। युधिप्दिर में अवश्य चित्त की मात्रा, क्षत्रिय के लिए अपेक्षित 
मात्रा से कुछ अधिक है। उसका झरीर भी शेप बालको की अपेक्षा कुछ कोमल 
है। कितु भीम, अर्जुन, सुयोधन, सुशासन इत्यादि राजकुमारों की शरीर-क्षमता , 


अधिकार / 4] 
ए 


संतोपजनक है।वे लोग अच्छे योद्धा वर्नेगे । मेरा विचार है कि इस समय 
हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का निर्माण हो रहा है। हाँ ।'/ कृपाचार्य ने 
जैसे अपनी वात समाप्त कर पुनः जोड़ा, “हाँ ! अधिरय का पुत्र वसुपेण कर्ण 
सूतपुत्र होते हुए भी क्षत्रियों के गुणों से परिपूर्ण है। चह ग्रुद्धकला में इसमें से 
किसी से भी कम नहीं होगा; किंतु मेरी इच्छा उसे राजकुमारों के समकक्ष विक्षा 
देने की नहीं है । न ही मैं उसे वे सारी विद्याएँ सिखाऊंगा, जिनके कारण वह 
राजकुमारों की समता कर सके ।” 

भीष्म ने कृपाचार्य को कुछ असहज दृष्टटि से देखा, “मुझे आइचर्य है 
आचार्य ! कि तुम अपने शिष्यों में वर्ग-मेद कर रहे हो ! गुरु के रूप में तो तुम्हारी 
यह चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा कौन-सा शिष्य किस वर्ग अथवा 
परिवार से आया है। गुरु का धर्मं तो अपने शिष्य की संपूर्ण क्षमताओं का विकास 
करना है।” 

कृपाचार्य ने क्षण-भर हतप्रभ होकर भीष्म को देखा : यह कुरुव॒द्ध मेरी 
परीक्षा लेने तो नहीं आया ? क्या यह जानना चाहता है कि मैं राजकुल का 
कितना अनुग्रह मानता हूँ और मैं उनके प्रति कितना निष्ठावान हूँ ? 

“आपने ठीक ही कहा जाये ! कितु विवेकी व्यक्ति वही है, जो शुप्क काप्ठ 
की उतना ही जलाएं, जितने से वह चूल्हे का ईंधन वन सके, न कि उसे इतना 
भड़ कने का अवसर दे कि वह दावाग्नि का निमित्त बन, प्रलय-दाह कर दे !” 

भीष्म मोन रहे। उन्होंने इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया। , 

कृपाचार्य उनका चेहरा देखकर भाँपने का प्रयत्न करते रहे कि इस उत्तरसे , 
भीष्म ते उनके विषय में क्या घारणा बनाई होगी । 

“आजकल उन्हें कौन-कौन-सी विद्याएँ सिखा रहे हैं जाचार्य ? 

“गदा-युद्ध, मलल-युद्ध, खड्ग-युद्ध, धनुर्युद्ध । शक्ति, भाला, भूसल इत्यादि : 

का प्रक्षेपण । अश्वारोहण, रथ-संचालन ।” 
“क्या उन्हें धर्मझास्त्र, न्‍्यायज्ञास्त्र तथा राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया जा , 
रहा है ? | 

“उनका अभ्यास कराने के लिए कुछ ब्राह्मण अध्यापक हैं।” कृपाचार्य की 
वाणी में न उन विषयों के लिए सम्मान था, न उनके अध्यापकों के लिए, “बुद्ध- 
सिज्नान सिखाने का दायित्व मैंने स्वयं ग्रहण किया है ।” 

“क्या उनकी शारीरिक क्षमता और शक्ति बढ़ाने के लिए क्रीड़ाओं का भी 
आयोजन होता है ?” 

“हाँ आय॑े ! प्रतिदिन व्यायाम कराया जाता है। वे भागते हैं, तैरते हैं, 
विभिन्‍न प्रकार की कीड़ाएँ करते हैं। दल वना कर विभिन्‍न प्रकार के खेल खेलते 
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>शेलता करों आवश्यक है उतके लिए ? ” मीध्य ने पूछा, “व्यायाम तो बैंसे 
की वे पर्याप्त कर ही लेते हैं।” 

“बैच के अनाव में प्रतित्षवो उत्पन्त नहीं होगो आयें!” कृपाचार्य बोचे, 
“मैं चाहता हूँ कि मेरे सिरध्यों में ऐसो महत््याक्षज्षा जाये कि दिसो भोक्षेत्र में 
ये किसी को स्वयं से आगे बढ़ने न दे 7 

भीष्म कृछ देर तक चुपचाप बेठे कुछ सोचते रहे और फिर धीरे से शोते 

आचार्य ! क्षत्रिय के लिए झरत्र-जान भी आवश्यक है और सस्वन्परिधातन 
का अभ्यास भी; गितु उससे भी अधिक आवश्यक है, न्याय ओर अन्याय का 
ज्ञात, धर्म और अयर्म का निर्धेय। क्षत्रिय वा शस्त्र केवल अम्याय के प्रतिरोध में 
हो उठना चाहिए । क्षत्रिय यदि न्‍्यायान्याय के निर्षय के बिता शस्व-्परियालन 
का अन्यम्त ही जाएगा, तो वह दस्यु हो जाएगा। तुम ग्रुरुकुल के कुमारों को 
सत्रिय दना रहे हो या दस्यु ?” 

“पझत्निष ! तात सच्चे क्षत्रिय | जिनके सम्मु्त कोई शस्त्र उठाने का साहस 
नही करेगा।” 

“एक बात और है।” भीष्म बोले, “मैं चाहता हूँ कि घाहे दे युद्ध-विद्या 
सोते, चाहे क्रीडा में माग लें, चाहे शास्त्रन्श्ञात प्राप्त करें, चाहे प्रतिस्‍्पर्धानों 
मैं ध्यक्त रहें; कितु इन सवके माध्यम में वे परस्पर एक-दूसरे के निकट आएँ, 

स्नेह करना सीखें, टूसरे की सुख-सुविधा के लिए त्याय और बलिदान करना 
सीर्घ। उनमे स्वार्यशूल्यता तथा सहिष्णुता का भी विकास होता चाहिए। 
अच्छे योद्धा बनने से पहले वे अच्छे मानव बनें। मैं चाहता हूँ कि अभी वे 
लोग शस्त्र-मचालन से अधिक समय क्रीड़ाओं मे लगाएँ। अपना मानसिक कौर 
शारीरिक विकास करें, कितु दूसरों के गुणों का भी आदर करना सीखें) उनमे 
यूज्य के प्रति पूजा का भाव जाग्रत हो। उन्हे घन, सत्ता, शाप्तव के लोभी, 
अहकार की पुत्तलिकाएँ, शस्त्र चमकाने वाले दुर्वृत्त मत बताना ) उन्हें अपना 
रक्त देकर प्रजा का प्रालन करने वाले, अपना सुश्ष-भोग त्याएं, निर्दलो की रक्षा 
करने वाले क्षत्रिय बताना । ऐसा ने हो कि इनक कारण कुशकुल किसी भी रूप 
भें कलकित हो ।/” 

“आप सिशिचिन्त रहें आये ” 





भीध्म उसे आये, कितु उनके मत में कृपाचार्य के सबंध में निशिचत था 
बन रही थी ।'*“कुरुकुल ने शेझव से कृप तथा उसको भगिती ढऐों का 5 
बोपण किया या, इसलिए वह इस राजकुल का ऋणोी दा ' टसो ऋण है भा 
क॒दाचित्‌ उसमे राजदुल् के, प्रति इतनी निष्ठा बी, और शरती धन इरह 





उस ऋण से उऋण होने का प्रयत्त कर रहा था। किंतु. क्षमता-भर पूरी निष्ठा 
से अध्यापक का कार्य करते हुए भी, क्या प्रकृति से वह्‌ ग्रुरु होने योग्य था ? वह 
शस्त्र-व्यवसायी ब्राह्मण, क्या एकांत में कभी तनिक भी चित्तन करता था कि 
राजनीति क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? मानव में किन गुणों का विकास 
होना चाहिए? क्या वह कभी अपने वर्तमान को भूल एक क्षण के लिए भविष्य 
में जीता था ? क्या वह मानवता के दी्घ इतिहास तथा अनन्त भविष्य के विषय 
में भी कुछ सोचता था १ *** | 
भीष्म का मत कहता था कि यह ब्राह्मण न इस दापित्व के योग्य था, न 

इस पद के | अधिकार-भोग की जो कुमंत्रणा धृतराष्ट्र से सुयोधन को मिंल 
रही थी, कंपाचार्य उसमें वृद्धि ही करेगा, उसका नियंत्रण करने वाला ऋषि वह 
नहीं है । कुरुकुल के राजकुमारों के गुरु के रूप में उदात्त धरातल पर जीने 
दाला, सात्त्विक प्रकृति वाला एक अधिक कुशल ग्रुरु चाहिए।** 


भीष्म को विदा कर कृपाचायं कुछ चकित-से बैठे रह गए : किसलिए आए थे 
भीष्म ? और जो कुछ उन्होंने कहा था, उस सबका अभिप्राय क्या था ? क्‍या 
सचमुच वे चाहते हैं कि कुरुकुल के राजकुमारों को योद्धा न बनाकर ऋषि के 
रूप में उनका विकास किया जाए ? े 

कृपाचार्य ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपना रथ तैयार 
करवाया और महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हो गए । 

धृतराष्ट्र ने उन्हें ससम्मान भीतर वुलवाया, “आचार्य ! कैसे कष्ट किया 

आपने ? ” ह 

कृपाचार्य ने देखा, वहाँ शकुनि और कणिक के अतिरिक्त और कोई नहीं था। 
उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुन।या । धृतराष्ट्रने घैयेपूवेक सब कुछ सुना और पूछा, 
“आपका क्या मत है आचार्य ? ” 

“मैं क्या कहूँ महाराज ! मैं तो शस्त्रों का आचाये हूँ ।मेरा मत है कि 
क्षत्रिय और शस्त्र पर्याय हैं। क्षत्रिय युद्ध का अभ्यास नहीं करेगा, तो और क्या 
करेगा ? 

“आये भीष्म ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा है आचार्य !” जकुनि अत्यन्त 
मधुर स्वर में बोला, “राजकुमारों को जानना चाहिए कि उन्हें शस्त्र-प्रयोग 
कहाँ करता है। उन्हें न्‍्ययय की रक्षा करनी है। न्याय, अपने अधिकारों की रक्षा 
में है। उन्हें प्रत्येक स्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना 
चाहिए। उन्हें दुर्घेष योद्धा होना ही चाहिए।' 

“सबसे बड़ी वात यह है आचाय॑ ! कि संसार में दो प्रकार के लोग होते 
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हैं: एक ये जो विताश सो डरते हैं, दूसरे वे जो न कंबल विनाश, से डरते गहटी हैं, 
दे विनाश कर भी सबते हैं।' कणिफ ने मुस्करा कर कहा, “आप राजहुमारो 
का विकास इस प्रकार करें कि न ये हत्या से भयभीत हो, न पिनाश से। युद्ध 
उन पर आरोपित करने की आवश्यक ता न हो, ये युद्ध को आमतरित करते रहे । 
जो ग्रुद्ध और गषप रो इसलिए डरता है कि बुद्ध से विनाश होगा, बहू अपने 
अधिकारों को छोड़कर भाग जाता है| आप राजगुमारों गये ऐसे यीौदा बनाएँ 
कि सोग उनको देसकर अपने अधिकार छोड़ कर भाग जाएँ। धत्रिय के जीवन 
का सत््व केवल भोग है।** 

"जिसने समस्त भोगों का त्याग कर दिया हो, यह ध्यवित क्षत्रियों 
के लिए अनुरकणीय महीं है ।” घृतराष्ट्र ने बहा, आप पितृब्य को चितन से 
विचप्तित न हों । मैं अपने थुत्रो को यीर क्षत्रिय बनते देशना घादता हूं--गसीय 
नह ।7 


ऋृपायाय॑ शोटते हुए सोच रहे थे: भीष्म शिक्षा के आदर्श की बात कर रहे थे, 
और धृतराष्ट्र अपने पुत्री को अधिकारों के लिए भूसे संपर्ष शीत क्षत्रिय माना 
चाहते थे । या करें कृपाचायं ?* कितु वे ही राजा की सेवा में थे । थे यद्दी 
करेंगे, जो उनका स्वामी घादहेगा। वे ऋषि अथवा गुढ नहीं थे, वे तो राज- 
कर्मचारी थे; और राजकर्म घारी का प्रथम पर्म था,- राजा की आजा वा 
पालन | उतकी आजीविका ही नही, हस्तिनापुर में उनका सारा मदृत््व धृतराष्ट्र 
की कृपा पर निर्मर करता था। झृपाचाय कभी नहीं चाहँंगेकि शिक्षा के 
आद्शों पर रूरे उतरने के प्रयत्न में वे धृतराष्ट्र के मन में उतर जाएँ और 
हस्तिनापुर में उपलब्ध सुस-सुवियाएँ छोड़कर, वन में कोई आश्रम बनाकर 
फ्रिष्यो की प्रतीक्षा करें”* प्रर मीप्स*** 


आज वाठयाला में विभेष समारोह था। 

कड़ा वा महत्व बसे भी डपाचार्य की शिक्षण-्योजना में कम नहीं था; 
किसु भीष्स से इस विषय में चर्चा होने के पश्चात्‌ वे कुछ अधिक की सक्रिय 
हो गए थे। यद्पि घुतराप्ट्र ने स्पष्ट बढ़ दियायथा कि उनडे मने में पिदृश्य 
भऔधष्म के विचारों के प्रति कोई विश सम्मान नहीं था, फिर भी दृप्रामाय को 
भश्म वा अनावश्यक विरोप उचित प्रतीठ नी हुआ ॥/ इसके दृष्टिकोन् में 
इतता छवर अवश्य आया या कि यहले जहाँ खारा कस शारीरिंश व्यायाम दया 
इक्ति-संवर्धन पद था, अब दुछ ऐसी छीटाएं मी रखी गई थी, जिनमे मात्र 
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मनोरंजन ही होता था; अथवा एक पक्ष के अंग वनकर खेलते हुए, व्यक्ति का 
महत्त्व कम करता पड़ता था; या फिर साथ मिलकर खेलने-भर का ह्ी महत्त्व 
अधिक था । भीष्म चाहते थे कि राजकुमारों में क्रीडा के माध्यम से सौहारद 
बढ़े, तो कृपाचाय को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी । 
कृपाचार्य ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ-साथ राजपरिवार के अत्येक सर्दस्य 
को क्रीड़ावलोकन के लिए आमंत्रित किया था। कितु यह भी उर ऐनि स्पष्ट 
कह दिया था कि यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, न ही यह कोई विशिष्ट प्रदर्शन 
ही था। यह तो राजकुमारों का अम्यास-मात्र था। ये कीड़ाएं महत्त्वपूर्ण नहीं 
थीं, तल उनका परिणाम ही महत्त्वपूर्ण था। महत्त्वपूर्ण तो वे क्षमवाएँ थीं, जो 
इन कऋ्रीड़ाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाली थीं । इस आयोजन में न कोई 
श्रेष्ठतर सिद्ध होगा, त कोई दहीवतर ! इन कीड़ाओं को देखते हुए, यह तो 
भूल ही जाना चाहिए कि कहाँ कौन-सा व्यक्ति है-- यह तो एक दृश्य था, जिसमें 
प्रत्येक बिंदु अपने स्थान पर मह॒त्तवृर्ण था । ॥ 
घृतयष्ट्र को इस प्रकार के अभ्यास अथवा मनोरंजन में कोई रुचि नहीं 
थी । जिस व्यक्ति को कुछ दिखाई न देता हो, वह ऐसे समारोहों में बैठकर क्‍यों 
अपना समय नष्ट करे ? “'चैंसे भी राजा के पास इतना समय कहाँ होता है कि 
बह प्रत्यक्ष लाभ के अभाव में भरी कहीं अपने समय का व्यय करे | 
कितु भीष्म आए थे और पूरे समारोह के साथ आए थे। भीष्म के मन में 
कहीं रंचमात्र भी ऐसा आभास नहीं था कि यह उत्सव अथवा ये कीड़ाएं 
महत्त्वपुर्ण नहों थीं । उन्हें असन्‍्तता थी कि वे शिक्षा को, द्विक्षा के रूप में ही 
महत्त्व देने में कुछ सफल हुए हैं ।शिक्षा कोई य्रुद्ध तो थी नहीं, जिसमें एक 
५ पक्ष की जय और दूसरे की पराजय होनी ही चाहिए थी। शिक्षा, व्यक्ति की 
अपनी क्षमताओं के विकास के लिए है, न कि अपनी जय और दूसरे की पराजय' 
प्रमाणित कर, अपने अहंकार के पोषण के लिए ।*** 


कीड़ाएँ आरंभ हुई । 

जिन कीड़ाओं में राजकुमारों को दो दलों में विभक्‍त होकर खेलना था, 
उनमें भीष्म ने ध्यान से देखा : कृप ने सावधानीपृवंक, दल इस प्रकार बनाए थे 
कि घृतराप्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र अलग-अलग दल न बना सके । भीम और 
'सुयोधन एक पक्ष में थे, बर्जुन और सुशासन दूसरे में | नकल एक पक्ष में था, 
तो सहदेव दूसरे में | ** भीष्म देखना चाहते थे कि ये राजकुमार कीड़ा में अपने 
पक्ष के प्रति निष्ठावान थे या अपने संबंधों के अति | भीम, सुयोधन को पराजित 
देखने के लिए अपने पक्ष को पराजित होने देगा या अपने पक्ष को विजयी बनाने 
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के लिए अपनी पूर्ण क्षमता से संघर्ष करेगा, चाहे उससे सुयोपन भी विजयी 
होता हो । 

एक के परचातू एक क्रीड़ाएँ निबटतों गईं और भीष्म को'यह देखकर 
प्रसन्‍नता हुईं कि जिछ प्रतिस्पर्धा, विरोध और द्वंध को आशंका उन्हें थी, वह 
उन्हें वहीं मी दिलाई नही दिए । बालकों के साधारण-से झगड़े को कंदाचित्‌ 
उनकी कल्पना ने बहुत विराट रूप दे दिया था ।*** 

तमी समारोह के समापन के रूप में कृपाचाये ने अंतिम छोड़ा की घोषणा 
की | अतिदीर्ध घावन ! इसमें परठाला का सबसे अधिक क्षमतावान घावक 
चुना जाना था। इस प्रतियोगिता के लिए पाठशाला के सनी छोटे-बड़े ब्रह्मचारी 
एकत्रित हो गए। इसमें न ती अवस्था-मेद था, न कोई वर्ग-मेद । सवको एक साथ 
दौड़ता था। जिमकी द्वमता जहाँ समाप्त हो जाए, यह वहा दुझ जाए। निर्णायक 
देख लेंगे कि अपनी अवस्था के अनुसार उसमें पर्याप्त क्षमता है या नहीों। शेप 
धावक दौडते जाएँ। सवर्क अत में जो अफ़ेला घावक बचेगा, वह सर्वेक्षमता- 
यान धावक कहलाएगा । 

उद्घोषक के संकेत पर एक भीड जंसे एक साथ दोड़ी;। प्रतियोगिता जैसा 
तो दृश्य हीनहों था। बीच में छोटे-छोटे बालक आा जाते थे और बड़े-बड़े क्षमता- 
वान घावक मार्ग न मिलने के कारण दांत पीसकर रह जाते ये; शितु उनमे से 
किसी ने भो, किसी को ठेलकर अथवा धक्का देकर आगे निकलने का प्रयत्न नहीं 
किया था।'* 

क्रीड़ा आगे बढ़ती गई और भीष्म के मन में एक विचित्र प्रकार का व॑ राग्य 
धर करता गया ।** “जाने बयो उनका मन इस क्रोड़ा को जीवन से जोड़ ता गया । 
जब व्यवित जन्म सेंता है तो इस क्रीड़ा के आरंभ के समान ही एक मरायूरा 
संसार होता है उसके आसपास | सव लोग जंमे एक ही दिद्या में दौड़ रहे होते हैं, 
एक ही लक्ष्य की ओर | चारो ओर से सहयोग, अवसर और मार्ग मिलते चलते हैं 
और व्यवित आगे बढता जाता है ।***और फिर सहसा जाने कया हो जाता है कि 
जैसे-जंसे यह आगे बढ़ता है, वँसे-चैसे ही अनेक लोग अपनी-अपनी इच्छा से, 
अपनी-अपनी क्षमता के अनुमार, अपनी-अपनी वाध्यताओं के बंधन मे बंधे, 
उसका साथ छोड़ते जाते हैं । जव-जव वह दृष्टि उठाकर देखता है तो पाता है 
श्ि कुछ और लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं, और वह पहले की तुलना में और 
भी अरला हो गया है'*और यह क्रीड़ा इसी प्रकार बढ़ती गई तो अपनी चरम 
उपसब्धि के क्षणों में वह सर्वया एकाको होगा।**“उपलब्धि वया एकाफीपन का 
पर्याय है? अपनी उपलब्धि के पश्चात्‌ जब सचमुच व्यक्ति चाहता है. कि उसके 
चारों बोर उसके सुहृद और आत्मीयजन हों, जो उसयी उपलब्धि का 
समारोह मना सर्वे, उसके घुस को बांट सर्ऊे, उसी क्षण वह पाता है कि जब उसता 


ससिक्िनर / 4 


सुख वाँटने वाले लोग थे, तव तक कोई उपलब्धि नहीं थी, और अब उपलब्धि है 
तो उसे बाँटने वाला कोई नहीं है ** 
और अगले ही क्षण भीष्म के मन ने अपने एक प्रइन से जैसे उनकी खितन- 
प्रक्रि]ग उलट दी***विजय के क्षण तक लोग साथ छोड़ जाते हैं भथवा महत्त्वा- | 
कक्षी व्यक्ति स्वयं ही दूसरों की संगति का तिरस्कार करता चलता है ? लोग - 
उसका श्रम देखकर, उससे उदासीन होते जाते हैं, या वह ही अपने श्रम की 
व्यस्तता बनाए रखने के लिए लोगीं से तटस्थ होता जाता हैं? क्या महत्त्वा- 
कांक्षी व्यक्ति सवे था आत्मलीन और स्वार्थी नहीं होता ? | 
अपने प्रदत का कोई उत्तर भीष्म अभी सोच भी नहीं पाए थे कि उनके 
बैराग्य ने जैसे अपने हस्तक्ष प से विवाद ही समाप्त कर दिया; 'कोई अपनी - 
इच्छा से न किसी का साथ छोड़ता है, न छुड़वाता है भीष्म ! यह तो काल है, जो 
निरंतर सृष्टि को निगल रहा है। उनके अपने माता-पिता, भाई तथा अन्य कुटुंबी 
उन्हें छोड़े गए या भीष्म ने स्वयं को उनसे पृथक्‌ू कर लिया? **'यह तो काल 
की ही गति है 
सामने क्षेत्र में प्रायः प्रतियोगी एक-एक कर रुक गए थे। पाँच-छह धावक 
ही अब भी अपना प्रयत्न चलाएजा रहे थे। उनमें सवसे पीछे भीम था और सबसे 
आगे सुयोधन। कदाचित्‌ यह दौड़ का अंतिम चक्र प्रमाणित हो, या शायद 
एक-आधघ चक्र और"*' 
तभी भीम ने जैसे सहसा अपनी बची-खुची क्षमता से अपना वेग बढ़ाया। 
वह पीछे अवश्य था किंतु थका हुआ नहीं था। कदाचित्‌ उसने अब तक शेष 
घावकों को अधिक वेग से दौड़ने का अवसर देकर, अपनी क्षमता को अंदिम खंड 
के लिए बचा रखा था ।**''हाँ ! ठीक ही तो था।' भीष्म सोच रहे थे, 'जीवन 
में पहले ही चक्र में अपनी समस्त ऊर्जा लगाकर, प्रथम आते वाला ज्यवित अगले 
चक्र में सम्मिलित ही नहीं हो पाता | जीवंन तो वस्तुत: 'बतिदी्घ धावक' ही 
था ! किसी एक चक्र में किसी एक उपलब्धि के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा और 
क्षमता को दाँव पर नहीं लगाना चाहिए । जीवन किसी भी एक चक्र अथवा 
किसी भी एक उपलब्धि से बहुत बड़ा था।**! 
भीम सारे घावकों को पीछे छोड़, सुयोधन के समकक्ष पहुँच गया था*** 
और “और वह उससे आगे लिकल रहा था**'सुयोधन ने भी अपना संपूर्ण 
बल लगा दिया था। उसका आनन रव्तित्म हो उठा था। वह भीम को किसी भी 
अवस्था में आगे बढ़ने- देन। नहीं-चाहता था । जो अब तक की सारी दौंड़ में सब 
से आगे रहा हो, वह अब अंतिम चक्नों में किसी को आग्रे निकलते कैसे देख सकता 
है ? **'कितु भीम तो आगे निकल गया था। वह और आगे निकल रहा था। 
उन दोनों का अंतराल कदाचित्‌ और भी बढ़ेगा* कितु तभी सुयोधन अपने 
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स्थान से कूदा और भीम से जा टकराया । ** 

भीष्म समझ नहीं पाए कि वह कैसे हुआ--ब्या सुयोधन दोड़ जोतने के 
उद्देश्य मे कूदा था, या **? 

सुयोधन के घवर्क से भोम तनिक लड़ सड़ाया । उसने दृष्टि उठाकर सुपोधन 
को देखा भी; कितु न वह रुका और न ही उसके प्रयत्न में कोई कमी आई ** 

यदि इस धक्के से भीम लडखडाकर गिर पडता तो उसे वड़ी शारीरिक 
क्षति हो सकती थी *“भीष्म सोच रहे थे * इस वेग से भागते हुए व्यवित का 
संतुलन _तिक-सा भी बिगड़ जाए, तो वह घातक हो सकता है'** 

सुयोपन और भीम अब भी साथ-साथ भाग रहे थे; कितु स्पष्ट दिशाई दे 
रहा था कि सुयोधन की दाक्त सवा समाप्त हो चुकी है। कदाचित्‌ यह बेवल 
अपने आत्मवत्त अथवा हठ से ही दौड रहा था । शरीर का समस्त रफत जैसे उसके 
चेहरे पर संचित हो गया था| शरीर स्वेद से नहाया हुआ था। जाने इवास की 
गति" ब्ब 

तभी मुयोपन लड़खडाया'*“और जाने कैसे गिरते-गिरते भी उसने भुजा 
बढ़ाकर भीम फी टांग पकड़ ली और भीम मुँह के बल भूमि पर आ गिरा""* 

अब क्षेत्र में दौड़ने वाला कोई मही था, और विजयी भी किसे कहा 
जाएगा ? “दोनों प्राय' साथ-साथ ही गिरे थे ** 

कितु भीम को सुयोधन ने सायास गिराया था भीष्म सोच रहे थे * यह 
सुपोषन तो पूरा दुर्योधन है । स्वयं तो गिरा ही, उसे भी गिरा दिया'''अवश्य 
ही भीम को गहरा घाव लगा होगा ** दुर्योधन है यह दुर्योधन * भीष्म उठकर 
क्षेत्र की ओर घल दिए। 

फ्ृपाचार्य तथा छुँछ अन्य अध्यापक भी साथ-साथ ही उनके पास पहुँचे । 

सुयोघन अभी भ्रूमि पर औंधा पडा था । भीम उठकर खड़ा हो गयाया। 
उसके घुटने छिलवाएं थे, हयेलियो पर भी रक्त छ लछला आया था, और चेहरे 
पर भी रगड़ के चिह्न ये; कितु कदाचित्‌ किसी अस्पि पर चोट नहीं आई थी, 
जिसका भीष्म को अधिक भय था । 

भीम क्रोध से दांत पीस कर कह रहा था, “इसने मुर्के ग्रिराया है। इस 
दुष्ट ने जान-बूककर मेरी टांग पकड ली थी। अन्यथा मैं अब भी दोड सकता 
हूँ ।! भोम कदाचित्‌ पुनः भागने की तैयारी में था। 

“तुम्हें और भागने की आवश्यकता नहीं है।” कृपाचार्ण में उसकी पीठ पर 
थपय्री दो, “तुम सर्वेक्षमवावान धावक स्वीकार किए गए।7 

भीष्म को भीम की उतनी चिता नहीं थी | इतनी-सो चोट भीम के लिए 
अत्यन्त साधारण बात थी; वैसे भी वह किसी शस्त्र का घाव नही था। आचार्य 
डूप ने उम्र स्वक्षमतावान धावक भी स्वीकार कर लिया था। भीष्म चित्रित ये 
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दुर्योधन को लेकर । दु यंधिन में दुष्टता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। इससे च 
केवल इन भाइयों में वैमतस्थ बढ़ेगा, वरन्‌ दुर्योधत का अपना विकास भी झुक 
जाएगा। उसकी सारी ऊर्जा अपना विकास करने के स्थान पर दूसरों का हास 
करने में लग जाएगी । कुरुकुल की यह द्विग्रुणित क्षति भीष्म कंसे सहन करेंगे" 

भीष्म को लगा कि उनके भीतर का क्षत्रिय तो इस समय भी दुर्योधन को 
पहले उठाकर सीघा खड़ा कर देना चाहता है; फिर उससे पूछता चाहता है कि 
उसने ऐसा क्यों किया; और फिर उसे किसी स्तंभ से वाधकर कम-से-कम पच्चीस 
कशाधातों का दंड देना चाहता है; ताकि दुर्योधन के मन में दुष्कृत्यों से बचने 
की प्रवृत्ति विकसित हो, भीम का रोप शांत हो और सब लोगों के मन में नियमों 
के लिए सम्मान पुष्ट हो ।'''कितु दूसरी ओर भीष्म का वात्सल्य था, जो 
दुर्योधन को समझाना चाहता था कि जो कुछ उसने किया है, वह उचित नहीं है । 
, भविष्य में उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, और अपने भाइयों से तो उसे 
बस प्रेम ही करता चाहिए'** 

दुर्योधन अपने-आप उठ कर खड़ा हुआ । उसने अपने चारों ओर कदाचित्‌ 
यह भाँपने के लिए दृष्टि घुसाई कि आस-पास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। 
उसने अपना मूँह लटकाया और भीम के पास खड़े क्ृपाचार्य के पास आकर कहा, 
“आचार्य ! भीम ने भागते हुए.मुझे लंगी लगा दी पी, अन्यथा प्रथम मैं ही 
आता। आचार्य ! भीम को इसका दंड मिलना चाहिए"! 

भीष्म और नहीं सुन सके | वे उत्तके और निकट आ गए, "दुर्योधन ! तुम 
मेरे साथ आओ ।” 

अपना नया ताम सुनकर वह चौंका; कितु कुछ बोला नहीं। चुपचाप 
उनके पीछे चल पड़ा। भीष्म ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा और भाकर अपने 
रथ में बैठ गए ।*** - 

दुर्योधन समझ नहीं पाया कि उससे क्या अपेक्षित था। वह रथ के पास खड़ा 
रह गया।** 'क्या पितामह उसे पिताजी के पास ले जाना चाहते हैं - उस पर 
आरोप लगाने के लिए ? उसे दंडित करवाले के लिए ? '*'वह मन-ही-मन हँसा 
““पितामह भी तो एक दासी के ही समान व्यवहार कर रहे थे, जो उसे डराने के 
लिए कहती थी, “चलिए ! आपको महाराज के पास ले चलूँ । वे आपको दंड 
देंगे।' वह दासी भी जानती है और दुर्योधन भी कि दंडिते करना तो दूर, पिताजी 
उसे फटका रेंगे भी नहीं ।'*“पितामह की स्थिति भी राजप्रासाद की एक दासी के 
ही तुल्य तो है। वयोवृद्ध वे अवश्य हैं, जैसे दासी वय में उससे बड़ी होती है; न 
दासी उसे दंडित कर सकती है, न पितामह। वह महाराज का ज्येष्ठ राजकुमार 
है-- संभावित युवराज : उसे कौन दंडित करेगा ? *** 

“आशथो दुर्योधन ! ” पितामह ने कहा, “आकर रथ में भेरे साथ बैठो | तुम 


50 | महासमर-2 


से शु् दातें करनी हैं ।” 

दुर्पोषन के मन में आया, कह दे, 'मुझे नही करनी है कोई बात; और न 
मु साथ जाना ही है ।' शितु दृष्टि उठाकर पितामह की ओर देखा तो ध्वेत 
कोशों और दाढ़ी वाले उस तेजस्वी व्यक्ति को अवज्ञा कर सकने का साहम वह 
जुटा नही पापा ५ दुपचाप आकर रघ में देख गया ६ 

“घन्तो सारधि ! ” भीष्म ने आदेश दिया। 

.रथ ने जब तक गति नही पकड़ी, भीष्म जैसे अपने आवेश को संयमित करते 
रहे। ये दुर्योधन को सममान। चाहते थे, उसे डॉटना नही चाहते थे। इसके लिए 
आवश्यक था कि चे स्वयं को सदंधा दयात रफते। 

रुप जब अपनी पूरी गति पर था गया तो वे बोले, “वत्म ! हम कहाँ जा रहे 


हैं?" ेल्‍ 
मुझे क्या पता ॥” बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्योपन अपनी उहंंडता छिपा 
नही पाया। 
“हम अपने घर जा रहे हैं।" 


“किसके घर ?” दुर्योपन के शब्दों में जिजासा कम और पितामह की झूस 
जता कर उनका अपमान करने की इच्छा अधिक थी, “मेरे या आपके ?” 

भीष्म ने उसके स्वर मे अवहेलना के भाव को पहचाना; वितु उउझी उर्देशा 
करते हुए बोले, “इससे कोई अंतर नहीं पडता। मैं केवल इवना ही समझार, 
चाहता हूँ कि हम एक रथान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। हमाण रूछा एक 
विशिष्ट स्थान तक पहुंचना है, तो हमें उसके लिए क्या करता हो हैं” 

दुर्योधन कुछ नही बोला । उसने पितामह की ओर देखा-४र ॥ एशिहु श्शिशकर 
स्पष्ट रुप से देस रहे थे कि उन आँखों में न उनके लिए सुम्दप्त दा, ू स्टेह छोर 
मे ही बोई अन्य मैत्रीपूर्ण भाव! 

“बया करना होगा ? ” पितामह्‌ 

“आपका प्रश्न ही मेरी समम्ध 
ब्हा। 

भीष्म की खीक बुछ बरी; पिट्‌ इन ते स्थय शो ससीशाण किए, फल 
और उत्तर, मैं दोनो हो सममय देहपह। उप सायाण एगोप्ड कगे अुछ, 
“हमे एक स्थान से चलकर दुहरे म्यात टढ पपूदना हे हो हुआ उण्मे पु थे 
ओर धलनो पड़ेगा, चाे एक च्े चाप अपण गाए ऊने डा र्य कें।पविजु 
हम उस दिशा में राविशोन रहें: इपका बूफे ज्यण 
दिलद से वहाँ पहुँच हो जाणो। फिजु 


ने झुछ डरय्इर दशा ॥ 


ह्‌ 
मे है ४” रु्सेडर ने एुऐ डय्जा से 
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वाक्य अधूरा छोड़कर डरा प्रभाव दर्मेषन के केर्रे 'रप८ इेझाण, ओर अपना 
वाक्य पुनः बह झे आरके किया; “फ्ितु यदि जूप्ा झपयस्य अल्‍ूदा बंद कर, उस 


अधिकार [5 


गंतव्य की ओर बढ़ने वाले अन्य लोगों को रोकने के प्रयत्न में लग जाएँगे, तो 
बहुत संभव है कि वे लोग अपने गंतव्य पर कुछ विलंब से पहुँचें, किंतु इतना धघ्ूव 
निश्चित है कि हम अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे । 

कितु आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं?” दुर्योधन के स्वर में अब भी 
अवज्ञा का भाव था । 

“मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि परमश्रेष्ठ घावक बनने के लिए तुम्हें अपनी 
क्षमता का विकास करता चाहिए; भीम के मार्ग में विध्च उपस्थित करने से, वह 
परमश्रेष्ठ घावक वने या न बने, कितू तुम कभी घावक नहीं वन सकोगे ;” 

दुर्योधन ने मुख दूसरी ओर मोड़ लिया : उसे पितामह का उपदेश नहीं 
सुनना था। ये तो उसे कभी भी अपने मन की नहीं करने देंगे। इससे तो अच्छा 
है कि वह मनोरंजन की कोई ऐसी योजना वनाए जिसमें इस वृद्धों में से कोई भी 
न हो। और वहीं वहीं वह भीम को ऐसी लगी लगाए कि 

“सुनो वत्स !” भीष्म ने अपने संपूर्ण रोष का दमन करते हुए .उसे 
समझाया, “जीवन में रादा से दो दष्टिकोण रहे हैं: एक है निर्माण का और 
दूसरा विनाश तथा घ्वंस का । आत्म-निर्माण करने वाले लोगों ने सदा सात्विक 
और सुखी जीवन व्यतीत किया है। विनाश तथा घ्वंस करने वालों ने चाहे थोड़ा 
बहुत तामसिक सुख पाया हो; कित्‌ न कभी वे अपना विकास कर पाए और न 
उन्होंने कभी अपना पूरा विकास किया | तुम अपना विकास करो, तो ऐसा फोई 
गंतव्य नहीं है, जहाँ तुम पहुँच न पाओ; इसलिए तुम अपना विकास करो 
सममभ रहे हो न ?” 

“हाँ पितामह !.” दुर्योधन ने बहुत तत्परता से अपना सिर हिलाया और मन- 
ही-मन वह कल्पना कर रहा था 'प्रमाणको्टि ! हाँ प्रमाणकोदि | उदक्‌- 
४2 । “वहाँ परिवार के किसी वुद्ध को नहीं ले जाएँगे**“और भीम को ऐसी 
लर ७: 

“प्रकृति ने इतने ग्रह बताए हैं,” दुर्योधन को समभाने का भीष्म अंतिम 
अयत्त कर रहे थे, “सब अपनी-अपनी कक्षा में ही चलते हैं और अपना गंतव्य 
खोजतें हैं। कोई दूसरे की कक्षा में जाकर उसे रोकने का प्रयत्त नहीं करता। 
ब कोई ग्रह अपनी कक्षा छोड़ता है, तो सर्वनाश हो जाता है। समभत्ते 

“हाँ ! ” दुर्योधन बोला, कितु उसका मस्तिष्क प्रमाण कोटि में उदकक्रीड़न 
की योजना बुनने में उलभा हुआ था। 
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गंगा के जल से घाहुर निकलकर भीम वह रेत पर वैठ गया। वह सोच रहा था 
कि जल कीड़ा पर्याप्त हों गई या फिर घोड़ा विश्राम कर पुन. पानी में उतरा 
छाए" अभी अनेक लोग तर रहे थे और भीम का मन जलत्रीडा से तो कभी भरता 
ही नही षा। दंगे भी प्रमाणकोटि मे आकर गया मनोहर भी तो कितनी हो गई 
थी। हम्तिनापुर की तायरिक हलघल ने गंगा को अपने प्राकृतिक रूप में जैसे 
रहने ही नहीं दिया था। प्रमाणकोटि में वह अपने नैंसगिक रूप में थी--देव- 
सरिता गंगा ऐसा सुदर और आकर्षक स्थान खोज, मनोरंजन के लिए वह आने 
भी योजना बनाने के लिए तो दुर्योधन की प्रशंसा की ही जानी घाहिए। 

उसे सगा, कोई आकर उसके बहुत निकट सड़ा हो गया या। 

भीम ने अपनी ग्रीवा पघुमा कर देखा : दुर्पोषन था। उसे आइचय॑ हुआ-- 
दुर्मोपन पैसे उसके निकट आ गया । उन दोनो में नाव तो बना ही रहता था। 
उसे एक भी ऐस/ अवसर स्मरण नही था, जब दुर्योधन अपनी इच्छा से प्रसन्न" 
बदन कभी उसके निकट आया हो। उसने हॉफते हुए यालू पर हाथ नारा, 
“जाओ ! यहाँ बँठों धर्मावतार ।” 

यह जानता था, दुर्पोधन उसके इस सबोधन से छिटक जाएगा और मुंह 
बनाकर फिसी और दिशा में चल देगा। भीम के परिहास की प्रतिक्रिया दुर्योषन 
में सदा 'द्वेप' के रूप में हुई थी ।*** 

बितु आज दुर्योधन ने बुरा नहीं माना। मुस्कराकर, उसके निकट बैठ 
गया, "मैं तो आज पूर्णत' थक गया +” 

भीम को लगा, यराज तो सब कुछ ही उसको अपेक्षा के विपरीत हो रहा था : 
एए तो दुर्योधन उसके निकट आ गया, दूसरे उसके निमतश्रण पर उसके निबट बँठ 
भी गया; और अब यह भो स्वीकार कर रहा है कि वह थक गया है, मद्यपि न 
बह या हुआ निदाल लग रहा था, और न हो वह भीम के समान हांफ रहा था। 
“* वितु शायद यह इतने आश्चयं को बात नही थी। ““पाठशाला मे हुई क्रीड़ाओ 
के बाद से दुर्वोपत का व्यवहार कुछ-तुछ मंत्रीपृर्ण होता गया था। इस उदक्‌- 
ब्रीटटन समारोह का आयोजन ध्षमी तो हो पाया था'*“कदाचित्‌ इस समारोह के 
भाष्यम से दुर्पोषन ने उन पाँचो माइयो की ओर मैत्री का हाथ बढाया था। ** 

“तुम भी थक जाते हो ? भीम ने पुनः परिहास किया, "मैं तो मान बैठा 
था कि तुम कभी घकते ही नही हो; या शायद तुम थक भी जाते हो, तो तुम्हारी 
ऐंठ नही परुती ।” 

“अरे मैं भी कोई भीम हूं, जो कभी थकता ही न हो ।/ दुर्योधन केस्‍्वर में 
चाटुरगरिता की गध थी, “मुकमे न तुम जँंसा वल है, न तुम जंसी ऊर्जा !” 
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भीम के लिए यह अभूतपुर्व अनुभव था: दुर्योधन स्वयं अपने मुख से भीम 
साकर रहा था। ह 
नर गा सबसे भी कुछ अधिक आदचयं प्रद शब्द दुर्योधन के मुख से 
“निकले, “मित्र ! कुछ खिलाओ ! बड़ी भूख लगी है।” 
भीम की प्रतिक्रिया कुछ विचित्र हुई: एक ओर तो उसे, दुर्योधन का यह्‌ 
सारा व्यवहार कुछ अटपटा-सा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह 
पूछे कि क्या दुर्योधन ने भाँग खा ली है।* आज वह उसे “मित्र कहकर पुकार 
रहा था, और दूसरी ओर दुर्योधन के शब्दों ने जैसे भीम की भूख जगा दी थी। 
उसे अकस्मात्‌ ही स्मरण हो आया कि उसने तो बहुत देर से कुछ खाया हीं नहीं 
है। उसे स्वयं अपने आप पर ही आदइचय हुआ कि उसने इतनी देर से कुछ खाया 
"भी नहीं और उसे अपनी भूख की भी याद नहीं रही'*'स्वेब्यापी भूख भीम की 
संपूर्ण चेतना पर व्याप्त हो गई। 
वह हँसा, “वाह दुर्योधन ! तुम सचमुच ही मेरे मित्र हो। खाने का स्मरण 
दिलाने वाला सचमुच कोई मित्र ही हो सकता है। वस्तुतः तैरने में इतना श्रम 
हो जाता है कि भूख चमक उठती है । प्रबंध तो ऐसा होना चाहिए कि कोई तैर 
कर जल से बाहर निकले तो सरिता-तंट पर ही दासियाँ मोदकों के थाल लेकर 
उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएँ अथवा मध्य धारा से ही तट पर मोदकों के थाल 
दिखाई पड़ने लगें। कोई दौड़कर आए तो दासी मिष्ठान्त की मंजूपा लिये उसके 
इतने निकट हो कि लगे कि वह उस मंजूपा तक पहुँचने के लिए ही दीड़ रहा 
था।” 
दुर्योधन का हास्य उन्मुक्त भी था और आत्मीय भी, “वाह भीम ! मैंने कुछ 
खिलाने को कह दिया, तो आदर्श प्रवंध का चित्र खींचकर मेरे प्रबंध में ही 
त्रुटियाँ निकालने लगे ।/ | 
“नहीं ! त्रुटियाँ नहीं निकाल रहा हूं ।” बहुत दिनों के पश्चात्‌ मित्र-भाव 
से निकट जाए दुर्योधन को भीम रुष्ट नहीं करना चाहता था, "मैं तो अपने मनो- 
नुकल प्रबंध की कल्पना कर रहा था |” 
“तो फिर देखो, मेरा प्रबंध !” दुर्वोधन ने ताली बजाई | 
वृक्षों के पीछे कहीं से निकलकर परिचारक उसके निकट आ गया। 
“वह पेटिका लाओ, मोदकों वाली | संभाल कर रखी है न ? ” 
परिचारक ने हाथ जोड़, सिर भुकाकर स्वीकृति दी और तत्काल पेटिका ले 
है दुर्योधन ने उसका आवरण हटाया : उसमें ऊपर तक मोदक ही मोदक 
भरे पड़े थे। 
भाप खा लो ;* दुर्योधन बोला, “कहीं अन्य लोगों तक सूचना पहुँच 
गई तो देखने को भी कुछ नहीं बचेगा ।” 
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दुर्योधन ने एक मोदक स्वयं अपने हाथ से मीम बो छिलाया, "तो खाजों 
हमारी अनशवर मैत्री के नाम धर एक मोदक ।7 

कुछ मोदक भीम मे अपने दायो साए और शुछ दुर्पोषन ने खिनाए। सहसा 
भीम को सगर, उसनी साने की इच्छा अब झेय नहीं है * उसे अब भूस नहीं रही 
“* अयस्मात्‌ ही यह अत्यधिक थकान का अनुभव करने लगा था। जाने कैसी तो 
नींद आ रही थी । र॒चछा हो रही थी कि वही लेट जाए, तत्ताल'** 

यह उठा, “अच्छा ! मैं तनिक अपने मंडप में जा रहा हूँ । थोड़ा सो लूँ) 
श्रेष्ठ पु्पो के दो ही व्यसन होते हैं : निद्रा तपा आहार ! निद्रा पूरी कर भोजन 
के लिए आऊँया ।** देखो ! घ्यान रखना | ऐसा न हो कि सारा भोजन समाप्त 
हो जाए और तुम्हारी प्रव्ध-पट्ता की पोल खुल जाए।” 

“नही मित्र ! भोजन-सामग्री का सनिक भी अभाव नही है। एकदम नहीं।” 
दुर्वोधन बोला, “तुम्ह।रे लिए तो मैंने पहले से ही भोजन अलग करवाकर रख 
दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी को मोजन न मिले, जिसे भोजन की 
सबसे अधिक आवश्यकता है ।** भोजन का सुख ओर स्वाद तो उसके पारखो ही 
जानते हैं औौर इस समय सारी सृध्टि में तुमसे बड़ा भोजन का पारखी कौन 
है? 

भीम को घातालाप में भी अब रस नहीं आ रहा था। उसे यह तो लग रहा 
था कि दुर्योपन इस समय उससे बहुत प्रसन्‍न है; और वह उसमे, इस प्रसन्‍तता का 
बारण भी जानना चाहता था, कितु वह इतना घ्रका हुआ था, इतना कि उसके 
पॉँव जैसे सीधे भी नही पड रहे थे। चलना भी दूभर हो गया था। ऐसी थकान 
तो भीम ने पहले कभी नहीं जानी थी । अब यह बस सो ही जाना चाहता था *** 

“मैं तुम्हे तुम्हारे मढप में छोड बाऊँ क्या ?” दुर्योधन ने पूछा । 

“नहीं ! मैं घला जाऊंगा ।” 

भीम भारी ड्गो से चलता हुआ अपने मडढ़प तक आया और लेटते ही 
गहरी नीद सो गया । 


रुपों की दोड़ पूरी कर युधिष्ठिर रथ से उतरा, ठो उसे ध्यान आया कि उसने 
बहुत देर मे झपने भाइपों को नहीं देखा है। ठनिक देख ले कि कौन बग! कर 
रहा है, तो फिर वह कसी और श्रीडा से लगे । जाने उसका मन भी क्यों माता 
बूतो के ही समान हो गया था, जो अपने पुत्रों से प्रहर-मर भी विलग होकर 
व्याकुल हो जाती थी। माँ के व्यवहार को देखकर उसके मन में सदा उस कुक्कुटी 
बा विद उमरता था, जो सदा अपने दज्चो को अपने पर्खो में छिपाए उनकी रक्षा 
बरती रहती पी । 
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उसने सारथि चिसंतन को रंथ सौंपा और स्वयं अश्वशाला की ओर चल 
पड़ा । ॥॒ 
ह नकुल वहीं था । नकुल की विशेष रुचि अब्वों में ही थी। इसी वय में अश्व- 
विद्या में उसकी अच्छी गति हो गई थी। वह अच्छा अश्वारोही हो गया था। इस 
समय वह दौडते हुए भश्व की पीठ पर खड़ा खड़ग-संचालन का अम्यास कर रहा 
था । त 
“बन में बहुत दूर मत जाना नकुल !” युविष्ठिर बोला, “और भोजन के 
(लए ठीक समय पर आ जाना ।' 
अपनी ही वात पर उसे पुन: माता याद हो आईं : कहीं ऐसा तो नहीं कि 
माता निकट नहीं होतीं, तो युविष्ठिर अवायास ही उनका स्थाव ग्रहण केर 
लेता है १*“ 
ग्भच्छा भैया 
“सहदेव कहाँ है ? 
“खड्ग-संचालन क्षेत्र में !“ 
“तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते ? मुझ सबको अलग-अलग स्थानों पर 
देखना पड़ता है ।” * 
“उसके साथ रह कर मेरा अम्यास पूरा नहीं होता ज्येप्ठ ।” नकुल बोला, 
“आधा समय तो चह आकाश के ग्रह-नक्षत्रों को देखता रहता है, वायु को सूंघता 
है और दिशाओं को घूरता है ।” 
युधिष्ठिर मुस्कराकर आगे बढ़ गया : वहु जानता था कि सहदेव का 
अधिक समय पयवेक्षण में व्यतीत होता है । बह बोलता भी वहुत कम था। 
अधिकांशत: केवल पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता था--कदाचित्‌ बहू इतना 
आत्मलीन रहता था कि किसी से बात करते की उसे इच्छा ही बहुत कम 
होती थी। दूसरे की वात सुनकर वह शांत ही रहता था, प्रतिक्रियावश कुछ 
कहने की इच्छा उसमें कम ही जागती थी। वह उस जलराशि के समान था, 
जिसमें कंकड़ फेंकते पर, कंकड़ तो डूब जाता था, कित्‌ू जल में लहर उत्पत्त | 
नहीं कर पाता था। 
युधिष्ठिर खड्ग-संचालन-क्षेत्र में आया। सहदेव वहीं था । वह चुपचाप 
खड्य के विचित्र अभ्यास करता रहता था। इस समय भी वहू अनेक खड़गधारियों 
से घिरा हुआ खड़ा था। वें लोग सद ओर से उस पर निरंतर आधात कर रहे 
थे और वह उन सबका प्रतिरोध कर आत्मरक्षा का अम्यास कर रहा था। 
४ 20 को देखकर वह रुक गया । उसकी आँखें पूछ रही थीं, 'क्या वात 
जज 5 


“अपना अम्यास करते रहो । मैं बस तुम्हें देखने ही आया था।* युधिष्ठिर 


। ६2 
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मैं बहा, “भीम गह है ? ” 

“जब मैंने देसा था, तव मध्यम जतत्रीड़ा में लगे हुए से ।" 

“ओर अजुन ? ” 

“मैंने उन्हें देसा नही है। ये धमुमंडप में हो होंगे ! ” 

अनुमान से युधिष्ठिर भो जानता या कि अर्जुन धनुमंडप में ही होगा। उसे 
धनुविद्या की ही धुन थी ! सहसा युधिष्टिर को यह सोचकर अच्छा सगा कि वे 
पँचों भाई पृथक्‌-पृषर विद्याओ में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः ये 
पाँचीं अपने-आपमें स्वतंत्र व्यवितत्द नही हैं। वे पौँचों मिलकर ही एक पूर्ण 
व्यक्त का निर्माण करते हैं। वे मानो एक ही व्यक्त के विभिन्‍न आयाम हैं। 
उनमें से कोई भी स्वयं को पृथक और पृर्ण नही सममता । अपने-आपमें ये अंगी 
नहीं, अंग मात्र हैं*** 

गुधिप्ठिर ने दूर से अर्जुन को भी देखा | यह रथ में खड़ा था| अध्यों की 
बल्गा उसने अपने मुप्त में थाम रखी थी; और दोनों हाथों में पनुपन्वाथ 
धामे, वह चलते रथ में से लक्ष्य-येप का अम्यास कर रहा था। 

अर्जुन दूर था और व्यस्त चा। उससे भीम के विषय में पूछना संभव नही 
था।'"“सभव है वह मल्लो के साथ भिड़ा हो, अथवा अपने भिय गदाययुद्ध में 
ध्यस्त हो।'' बसे उसका कया पता है। तरने जाता है तो लगता है जैसे सातों 
स़मुद्रों का मेघत करके हो लौटेगा; दौड़ने खगठा है तो पूरी पृथ्वी को परिक्रमा से 
कम की बात ही नही सोचता *** 

फिर भी उसकी खोज-खबर रखना बहुत आवश्यक था। उसके संबंध में, 
पुधिष्ठिर के मन में एक हल्की-सी आ्थंका इदी ही रहती थी।"'कही वह दुर्योधन 
से ही भिडा हुआ ने हो । युधिष्ठिर जातता है कि भीम अकारण ही किसी से 
सह्ता-भिड़ता नही है; कितु उसमें सहिष्णुता बहुत कम है | किसो भी बात 
की प्रतिझिया उसमें दूसरों की अपेक्षा उग्रतर होती है; और अपनी शारीरिक 
शवित के कारण फिर वह ऊघम भी काफी मचा लेता है। कहो मल्लयुद्ध की 
स्पिति आ जाए तो उसे वह व्यापाम के अवसर के रूप में ग्रहण करता है । उसके 
लिए जे युद्ध तो कद्दी है ही नद्दो, सब कुछ क्रीडा ही है। दुर्योधन, दुशासन, 
शड़नि और कर्णे की औखो में वह खटकता भी बहुत अधिक है। उनकी मनमानी 
में एक वही तो आड़े आता है।* 

गुधिप्छिर का आशकित मन कभी-कभी विंतित भी हो उठता था। 

सहूसा उरे विकर्ण दिखाई दिया। 

“सुमने भीम को कही देखा है ? ” 

“अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे देसा था,” विकर्णे बोला, “वह अपने 
मण्प को ओर जा रहा या | क हरह्म या कि तंरतेन्तैरते बहुत मक गया है, 


थोड़ी देर विश्राम करेगा । 

"अच्छा !” युधिप्ठिर भीम के मंडप की ओर चल पड़ा। 

भीम और थक जाए--युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ--वह्‌ तो हाँफ जाए, 
स्वेद से स्‍्तान कर ले; कितु न तो उसकी कल्पना में थकने-ज॑सी कोई अवधारणा 
थी, और न यह शब्द उसके शब्द-मंडार का अंश था 

युधिष्ठिर भीम के मंडप में आया। विकर्ण ने ठीक ही कहा था: भीम जैसे 
अगाढ़ निद्रा में लीन था। 

एक बार तो युधिष्ठिर के मन में आया कि उसे सोने ही दे--वेचारा थक 
गया होगा; कितू दूसरे ही क्षण उसे लगा कि यदि भीम सोया रह गया और 
भजन का समय निकल गया तो वाद में उसे असुविधा ही होगी । 

युविष्ठिर मन-ही-मन मुस्कराया : इस समय भी उसके मन में माता कुंती 
का ही हन्द्र जागा था । वे ही सदा अपने पुत्रों की नींद और भोजन को लेकर द्न्द्र 
में पड़ी रहती थीं : स्वास्थ्य के लिए दोनों में से कौन-सी वस्तु अधिक हितकर 
थी ? “कभी भोजन के लिए निद्रा त्यागने को कहती; और कभी निद्रा के लिए 
भोजन की अवहेलना करने को तत्पर दीखतीं *** 

“म्रीम उठो ! चलो भोजन कर लो । 

एक बार पुकारने पर तत्काल उठ खड़े हो जाने वाले- भीम पर युषिष्ठिर के 
इस निमंत्रण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

“उठो भीम !” युधिप्ठिर ने उसे हिलाया, “फिर भोजन का समय नहीं 
रहेगा । 

भीम हल्के से कुनमुनाया । 

युत्रिष्ठिर ने उसे केफोड़ा, “भीम !” 

भीम ने अत्यन्त मंधर गति से अपनी निद्रासक्‍्त आँखें खोलीं, “मैं अत्यन्त 
क्लांत हूँ ज्येष्ठ ! मुझे निद्रा की अत्यधिक आवश्यकता है।” 

“तुम्होरे शरीर को आहार की भी तो अत्यधिक आवश्यकता है। भोजन 
करके फिर सो जाना भाई !” युधिष्ठिर ने मताया, “भोजन न मिला, तो वाद 
में भूख तुम्हें व्याकूल करेगी; भौर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर 
पाऊंगा ।” 

भीम उठ तो बंठा; कितु यह उसका सहज रूप नहीं था। युधिष्ठिर को 
लगातार यह लग रहा था कि भीम के व्यवहार में कुछ-त-कुछ असहज अवश्य 
था ।'“'उसने अनेक वार भीम को श्रम करते देखा था; कित वह इस प्रकार 
ध्वस्त होकर तो कभी भी नहीं पड़ा था । उसने उसे अनेक वार सोते से जगाया 
था; कितु उठने में उसने इतना विलंव तो कभी नहीं किया था; और न ही 
उठने के पदचात्‌ अपनी क्लांति की ऐसी चर्चा ही की थी। भीम कितनी भी 
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ब्रगाग निद्ा मे गयो मे हो, दो-तोन बार पुरारने पर बह तलात उत्कर साहा 
हो जाता था ओर उसके पेहरे पर ने निद्रा का कोई विस बात्िष्द रहे ताता 
या, ने छट्ठा दा रएवि तो भीस वा सारे प्रमुए गुर पा * हिएु आज 

युधिप्ठिर के साउन्याम भोग भोजव-बासा पढ़ आया; (तु बहुब३ ४ हो 
रहा कि उसे सो सेने दिया जाता तो अभ्छा था" इस समय जो भोश्मएोी मं 
कोई दिगेप आवद्यरता थी, ने इष्छा 4"** 

“तुम रपस्य तो हो भीम ? ” युधिष्यिर ने पृष्ठ भी । 

“हाँ ! स्पस्प ही हूं ।” भोग बोता, "मेरे स्पारष्य को गया हुआ है। मरा 
किचित्‌ बलाति है और उसो के का रण रगिक शिविणता है।! 

भीम ने जैमे-संसे बुछ साथा । उसने भोजन गही विया, या लिपि 
अिग्रण किया। भोजन का गुणगान करते हुए, उसके र्याए फो गिश्ेषण करते 
हुए, रस सेकर साने बाला भीम जैसे वहाँ था ही महूँ। । 

“अच्छा ! मैं विधाम कर लूँ। अपराह में मुझे गश-शुर्ध का अध्याय फरगा 
है।" 

भीम घला गया । 

सबने भोजन किया और पुनः अपनी-अपी वोड़ाओं तथा प्रतिषपधन हे 
संग गए । युधिष्ठिर राश्य-युद्ध के अम्यार के लिए भला तो गया; (6 एप 
मने अपना राज उल्लास लौटा नही पा रह था । 

“यदि मध्यम का स्वास्थ्य ठीक ग हो तो, हैं गंदप में ाफे शीष ही रह 
अर्गुन ने चलते-चसते पूछा । 

"नहीं । तुम अपना सद्य-येय का अम्यास क्यो छोड़ो हो। गुधिष्टिरत 
पहां। वस्तुत. अत को उसके अम्याध से यपित कर, रससे अपने अश्यास के 
लिए भले जाना उसे बड़े भाई की दृध्दि से स्वाय/रर्स पग रहा था; और मगगा 
अम्यास छोड़, सोए हुए भीम के निकट बैठे रहना, छत किसी अयोौष, विवि 
घूद्धा माता फी भादुकता मे! समान ' उपद्ागजनफ छग रदा था । "भीम॑कों अपनी 
निद्रा पूरी कर लेने दो । मोकर भी मदि यह रवरघ गे हुआ, तो से गी हहागथा 
सेनी पदेगी।” 


दुर्पोपन दवे-्य|व भीम के मटप मेः निरट माया और पगते द्वार पर देक यथा । 

उगके साथ, उसके अनेक साथी थे । उन्हे यही दपने वा गरड़ जर ये आगे 

बड़ा। उसने महप में माॉदिकर देखा-- भीम पा सा रहा धॉ>-आगय 
दुर्पोधन में धीरे-थरीरे? टप में नि भब्द प्रवेश दिया। भीम बे विश शाकर 


अमर फ्िरीसन क्या । फिर मद रबर में झा दोलीन बार पक्ारा। ले वैवल 





भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया, उस पर दुर्वोषन की चेप्टाओं का कोई प्रभाव 
भी दिखाई नहीं पड़ा । दुर्योवत ने उसे हल्के-हल्के हिलावा; जौर जब भीम की 
ओर से तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो दुर्योधन ने उसे जोर से सेमकोड़ा [77* 
भीम तव भी अचेत सोया रहा ** 

दुर्योधन के चेहरे पर प्रसत्तता प्रकट हुई। उसने पलटकर द्वार की ओर 
देखा और अपने साथियों को भीतर आने का संकेत किया । 

“अचेत है एकदम, मृतक के समान !” दुर्योधन दवे स्वर में बोला, “इसे” 
भली प्रकार बाँच लो, कितु लताओं से ही बाँवता । रस्सी का प्रयोग मत करना, 
ताकि इसका शव यदि कहीं वहता हुआ किनारे लग भी जाए, तो लोग यही. 
समझे कि बहते हुए नदी के शैवाल इत्यादि इसके शरीर के साथ उलर गए हैं । 
ऐसा न लगे कि किसी ले इसे बाँघा है ।* 

उसके सहयोगी, आवश्यक उपकरणों के साथ पहले ही तत्पर थे । उन्होंने 
तत्काल लताएँ इत्यादि निकालों बौर भीम को दृढ़ता से बाँव दिया । उसे हिला- 
डुलाकर संतोपजनक ढंग से.देख लिया कि कहीं कोई व्यूनता तो नहों रह गई। 

सब प्रकार से संतुष्ट होकर उन्होंने दुर्योचन की ओर देखा । 
“ढीक है ?” दुर्योधन ने पूछा । 
उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया । 
“दैसे तो कोई ऐसी संभावना नहीं है; कितु किसी कारण से इसकी चेतना 
लौट आई तो इन्हें खोल तो नहीं पाएगा ? ” 
“नहीं महाराज ! यह तो मनुष्य है; हमने तो ऐसा बाँवा है;कि हाथी का 
बल भी इसे तोड़ न पाए।” | 

“उठा लो ।” दुर्योवन वोल।, “वहीं ले चलना जहाँ,नदी का जल गहरा हो । 
आस-पास वियले सपप पर्याप्त संख्या में हों ।***“इसके जीवित रहने ; की कोई भी 
संभावता ने बचे ।” 

“आपके आदेश का पालन होगा महाराज; ! ” 

दे लोग चले गए ६ 

दुर्योवन खड़ा-सड़ा मुस्कराता रहा : उसे लग रहा था, जैसे उसके जीवन 
की सबसे वड़ी अभिलापा बाज पूरी हो गई ।**“यही था उसके मार्य का रोड़ा ** 
उर के वाद है ही कौन ? बुधिष्ठिर किसी भी प्रकार से न तो योद्धाही है; लौर 
न दाजनीतिज्न । उसे तो घमका देना ही पर्बाप्त है***या फिर उसकी हत्या कर-- 
वाने में श्रम ही कितना लगेगा ** अर्जून हें हे *कितु बहू नातमझ है और! उसके 
शरीर में दल ही कितना है ? ***बैसे भी वह दुर्योवन से छोटा है। दुर्बो बन के होते- 
हैं; वह हस्तिनापुर का युवराज नहीं हो सकता ! जब दुर्योधन को हस्तिनापुर का 
युवराज होने से कोई नहीं रोक सकता-** 
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दुर्घोपन उल्तसित मन से भीड़ास्पल की ओर सौद यया। शितु उसका 
मन अब भी डिसो क्रीड़ा में सगे नह रहा या '*“जद तक उसे यह घूचना मं मिल 
जाएं कि भीम को नदी के जत मे प्रयाहित कर दिया गया है, हद सके उसके लिए 
छुक स्थान पर टिशनागठिन था। 

सह रथ लफर निकल पड़ा बह इपर-उघर पूमता रहेगा । कोई उस पर 
सरेह भी नहीं करेगा और उसे समाचार भो मिल जाएगा। 

यह सारे प्रमाणफो्टि में घूमता फिरा : शितु उसको दृष्टि गंगा मै तट पर 
हो टिपी हुई थी ।** तभी उसे दु.शासत दिखाई दिया । 

उसने रथ रोक लिया, "दु.घासन !” 

“हो गया मंया। 

“कोई ब्रुटि तो नहीं हुई ?” 

“हों भैया । उसे मैंने अपने हाथो से गंगा में डुबोया है।'' 

“पिप॑से सर्पों फे स्थान पर ? ” 

४हां मया]। 

“मंदों में जल उयसा तो नहों था 2” 

“नही ! हाथी की पीठ पर हाथी सट्टा हो जाए, तो भी डूब जाए।" 

“किसी ने देखा तो मही ?” 

“कौन होता देसते वाला ! सब तो अपनी-अपनी प्री्ाओं में लगे हुए हैं।' 

दुर्योपन का मन हुआ, जोर का अट्टूहास करे; कितु उसने स्थय को सय 
किया, “मिहातन पर बैठते हो तुम्हें युबराज बना दूँगा। 

दु शासन दँपता हुआ घला गया। 


सघ्या होने को हुई। युधिव्ठिर का मन पुन. भीम की और भटक गया : पया यहू 
भव तक सो हो रहा होगा ? **' वंसे कोई बहुत असाधारण बात तो महीं थी। 
भीम को जितना प्रिय भोजन था, उतनी ही प्रिय निद्रा भी पी। अवसर मिलने पर 
यहू पई-कई प्रहर सोया रह सकता था ।** कितु फिर भी देस सेना घाहिए। बही 
यह अस्वस्प ही न हो*** 

बह भीम के मंडप में आया ।***भीम मडप में नहीं था ।** तो बया भीम की 
नींद पूरी हो गई ? बहू उठकर घला गया है * कहाँ गया होगा ? 

मुधिप्ठिर ने गया के तट पर एक सम्बा चक्कर सगाया | तरने वाले और 

! कट पर शट्दे लोगों से पृछा भी; पर किसी ने भी भीम को नहीं देसा था ।*** 

युधिष्टिर ते मल्लशाला और गदा-युद्ध शाला भी देसी । भीम वद्दी नही पा। 

अब ? अर्जुन, नतुल और सददेख- सब ही मिले; कितु भीम नहीं मिलता ।*** 


अपियार । है 


यूधिप्ठिर की चिंता सधन होने लगी : कहाँ चला गया है नीम ? 

दुर्योधन ने उसे रोका भी, “क्या बात है, वहुत्त चिंतित लग रहे हो 7” 
“तुमने भीम को छहों देखा है ? 

किसी को देखने का लवकाय किसे है ? ” उसकी प्रसन्‍तता जैसे फूटी पड़ 

रही थी, “सब ही तो अपनी कोड़ाओं में लगे हैं, वह मी लगा होगा। वह मोदा 
कहों टिककर बठने वाला तो है नहीं ।” 

नहीं ! बह कहीं भी नहों दिख रहा । मैं सव जगह देख आया हूँ ।* 

“अरे तो किसी पश्षु के पीछे वन में फेस गया होगा । उसे खाने को भी तो 
बहुत कुछ चाहिए होता है । देखना, अभी मृग मारकर लाएगा कौर फिर उसे 
भूनक्र पूरा का पूरा खा जाएवा 

यूविप्टिर कुछ नहीं बोला । दुर्योधन की इन कल्पनावों से उसे कोई संतोष 


नहीं हुला था; और दुर्वोषन से वात करने का कोई लाभ भी नहीं था। संभव 


5 


, इस समय वह मदिरा के प्रभाव में हो । युविप्ठिर ने सुना था कि इंवर उसका 
सुरापान का अस्यास बहुत बड़ गया था ।*** 
युविष्ठिर आने बढ़ गया । 
करे धर्मराज |” दुर्योधन चिल्लाकर बोला, “कहों ऐेसा न हो कि वह 
हस्तिनापुर लौट गया हो ।/ 
किसी को बिना कुछ कहे, वह हस्तिनापुर क्यों लौट जाएगा ? ” युधिष्ठिर 
ने आपत्ति की । 
“अंबा की याद आ गई होगी ।” 
दुर्योधन के साथियों ने जोर का बट्हास किया। 
युधिष्ठिर के चिंतित मन को दुर्योवन का अभद्र परिहास जच्छा नहीं लगा। 
कितु वह कर ही क्या सकता था। वहु भीम की ओर से चिंतित था और जानता 
था कि दुर्वोबन से सुसंस्कृत व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। वह 
जैसे-जस बड़ा होता जा रहा था, चैसे-चैसे गौर भी अभद्र हीता जा रहा था। 
वैसे ही उसने अपने संगी-साथी चुन लिये थे। अपने छोटे भाइवों को भी उसी 
मार्ग पर ले जा रहा था । जो मन में जाता था, कह बैठता था, जिसको इच्छा 
होती, पीद बेठता था। मर्दांव हो रहा था एकदम--दुर्वृत्त ! साथ गुंडों की ठोली 
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हुडा के 

लिग्रे चलता था।**“उसकी इन्हीं बातों से मीम उच्र हो उठता था ।““कदाचित्‌ 

सादे कुरु-राज्य में एक मात्र भीम ही ऐसा व्यक्ति था, जो उसकी आलोचना 

करता था, जयदा ईंट का जवाव पत्वर से देता था*"'पर भीम इस समय पता 
नहीं कहाँ था ! 

युविप्िर के मन में इच्छा हुई कि वहतत्काल हस्तिनापुर लौट जाए। जाकर 

देखे, बहुत संभव है कि किसी कारण से भीम सचमुत्र ही हस्तिनापुर लौट गया 
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हो दितु यदि बह पहीनं। पास ही मृयया बर रहा हो तो ? मा तेरा-तसरता 
गया में ही दूर तिरत गया हो*“दघर युविष्ठिर हल्तिनायुर जाए और उपर 
भीम प्रमाधरोटि में प्रकट हो जाए * ओर किर अर्नुन, नगुल ओर मसहृदेव 
यद्दा हूँ म्न्न 


सप्या इतने सगी को शिविर उसइने सगा; और हह्तिनाघुर सौटने की तैमारी 
होने छगी । 

मुधिध्टिर शो चितितठ देख, अर्जुन बोला, “उ्देष्य ! आप गहँ तो में साय 
प्रमाणकोदि एक बार फिर से देश आऊँ । संमव है मब्यम यहो कही हो ।” 

“नहीं !” युधिध्ठिर बोला, “फिर तुम्हें वें कहाँ फोजता फिस्गा?” 
मुधिष्ठिर ने नशुल और सहदेव को भी पुकार लिया, "ठुम लोग अब बहा मत 
जाना । बल्कि नकुल ! तुम चिरंतन से क्दी कि वह रप तैयार करे। अंपेरा हो 
रह है, हमें हस्तिनापुर सौट जाना चाहिए ॥/ 

नहुस विरंतन को ऐोजने चला गया। 

“और उद्देष्ठ ! यदि मध्यम यहाँ कह्दी पढ़े सो रहे हों तो ?” मदहरेद 
बोला । 

“मंभावनाएँ तो अनेक हो सबती हैं।” युधिष्ठिर ने सहदेव की बात टास 
दी; झितु उसके अपने मन में असरूर आशंकाएँ जाग्रद हो उठी““दोपहर से ही 
भीम मोद से अत्यधिक निढाल हो रहा था। सचमुच्र दी यदि वह किसो कारण 
हीं उठकर मथप से बाहर आया हो और फिर वन में हो वह सेठ गया हो तो ? 
उसकी तो नोंद भी ऐसी है; और भीम को न किसी प्रक.र बो चिता होठी है, न 
आएशंगा । बने की भूमि को तो वद जेसे अपना घर हो समझता है।*'यह वन है, 
यहाँ अनेत हिस्र पशु हैं'*ओ र फिर दुर्पोषन और उसके मित्र भी तो हैं**गही 
गीई दुघंटना हो गई*** 

नहीं !” पुषिष्टिर मे स्वयं को संयत् किया, “इस प्रवार आयवाओं से 
उन्मत होने फा कोई लाने नहीं है । बहुत समव है झि भीम उनसे पहले हस्तिता- 
पुर सौद गया हो । मम व है, वहू उनसे पहले लौटकर उनको चडित कर देता 
चाहता हो। है तो लिसंडरा ही । उसके विनोद भो विवित्र होते हैं“ विस सनय 
उसके मस्तिष्क में कौन-सी सनक समा जाती है, यह भी वो किसी को पठा नहीं 
सता 

रथ मार हो गये और शिविर का साया सामान छझ्डो पर लाद दिया 
भया। एक रद में चार-चार, पांव-पाँच व्यक्ति आखरूढ़ ये। दुर्ोधन जंसे पूर्णतः 
मद्द के प्रशाव में था। वह उच्च स्वर में लमातारशुछ ने दुछ बोलता जा रहा 
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था। कमी गाने लगता था । कमी अपने किसी साथी को गाने और चिल्लाने के 
लिए उकसाने लगता था। दुःआासन और दुर्योधन का परम मित्र कर्ण, उसे 
सेमालने में लगे हुए थे । 

चिरंतन रथ ले जाया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को उसमें 
बैठने के लिए कहा। उन्हें बैठाकर वह स्वयं भी आ गया । 

“चलो ! ” उसने घीरे से कहा । 

उनका रथ चला। साथ में अनेक और रथ भी चल पड़े । अपती-अपनी गति 
के अनुसार सबने मार्ग में कहों-न-कहीं अपना स्थान बना लिया । 

सहसा दुर्घोधन का रथ, उनके समकक्ष आ गया, "आओ ( दुर्योधन मद्यप 
के समान चिल्लाया, “देखें कौन रथ-संचालन में अधिक प्रवीण है । चाहो तो 
सारथि रथ हाँके या मेरी और युधिप्ठिर की प्रतियोगिता हो जाए।” 

चिरंतन ने यूघिष्ठिर की ओर देखा । 

“तुम अपनी गति से चलते रहो ।” युधिष्ठिर ने धीरे से कहा । 

"क्यों ? नहीं है साहस ?” दुर्योधन पुनः चिल्लाया, “अरे वह. मोटा नहीं है 
तो मुंह क्‍यों लटका लिये | रथ-संचालन का अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए।” 

“दिन भर में पर्याप्त अम्यास हो गया है ।” युधिप्ठिर ने धीरे से कहा और 
दूसरी दिशा में देखने लगा । 

दुर्योधन ने एक अट्टहास किया और रथ को भगाकर आगे निकाल ले गया। . 

“आप एक वार मुझे आदेश देकर देखें राजकुमार !” चिरंतन बोला, “मैं 
इसकी सारी हेकड़ी भुला दूंगा।” 

“मैं तुम्हारी योग्यता से परिचित हूं चिरंतन !” यरुधिष्ठिर बोला, “कितु 
मदिरा में उन्मत्त उस मूर्ख दुर्योधन की बातों से क्या उत्तेजित होना ।” 


कुंती ने दर पर ही उनका स्वागत किया, “आ गए मेरे बच्चो !” और दूसरे हो 
क्षण उसने प्रश्त किया, “भीम कहाँ है ? ” 

“भीम आया नहीं क्या ?” युर्धिष्ठिर ने पूछ तो लिया; किंतु ग्लानिसे 
उसका मुख स्वयं हो झुक गय्रा ।* उसने कैसे यह स्वीकार कर लिया कि उन 
सबको विना बताए, विना कुछ कहे, क्रीड़ा छोड़कर भीम घर आ जाएगा--- 
माँ से मिलने ? भीम इतना छोटा बच्चा तो नहीं है कि माँ के बिना वह कहीं 
रह ही न सके । 

“भीम कहाँ है ? ” कूंती ने पुनः पूछा, और तत्काल उसके स्वर में आशंका 
ध्वनित होने लगी, “कहाँ छोड़ आए हो उसे ? ” 

“अंदर चलो माँ !” युविष्ठिर घीरे से बोला । 
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“मैं पृष्ठवी हैं, भीम बह्दां है ?” रूुंतो ने गुछ आवेश के साप गहा। 

“भीतर चलो माँ ! अभी बताते हैं।” सुपिष्ठिर सुतो के कंपो को पाम- 
कर भीतर ले गढा। 

शुत्ती समझःगई : गुछ-्य-शुछ अघटनीय घट गया है। उसका मुस शुछ पीता 
हो गया था और टांगें ज॑मे कापने-सी लगी थी । 

युपिष्टिर मे अत्यन्त सावधानोपूर्वक बहुत ही कोमल शब्दों में माँ को सारी 
“रिपति समझाई। 

कती अवाए्‌ वें ठी रही। हण-भर को तो उसे छा, जैसे सद चुछ घम गपा 
है, जड़ हो गया है, कही कोई स्पंदन दोष ही नहीं है। फिर जंसे बर्फ पिघसी। 
उसकी आँखों में पानी झलमलाया, “मुझ अभागित के साथ गुछ-न-दुछ तो ऐसा 
होता ही था। मेरा ऐसा भाग्य गहाँ कि मैं किसी भी अवस्था में शुछ दिन सुख 
ओर धावि के व्यतीत कर सकूँ।'/ 

“निराश न हो माँ !” युधिप्ठिर ने माँ को अपनी थाँहों में रमेटकर 
साोहवना दी, "भीम कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि मार्ग भूल जाएगा।गहीं 
अखा पया होगा । अब हम लोगों को वहां न देखकर, लौटकर घर ही तो भाएगा, 
ओऔर वह जाएगा ? ” 

भुपिष्ठिर की जिद्धा जो झुछ कद रही थी, उसका अपना मन ही उसे स्वीकार 
नहीं कर रहां था। *'प्रमाणकोटि से चलते समय ही क्यो, भीम को उस प्रकार 
अस्वाभाविक और असहज ढंग से सोते देसकर ही उसका मने खटका था।'** 
'कितु फिर भीम चला कहाँ गया ? *** 

बत्ती कुछ देर तक चितित-सी अपने पुत्रों को एक-एक कर देखतो रही। 

“फिर उसने धीरे से पूछा, “तुमने भीम को अतिम बार कब देखा था 2" 

“भोजन के समय !” युधिष्ठिर बोला। 

“उसने ठोक से भोजन किया था ?” 

“नही माँ !” युधिष्ठिर बोला, “मुझे तव ही शका हुई थी कि वह स्वस्थ 
नहीं है। बहु" शिधिल था। कह रहा था, बहुत घका हुआ है, और उसे नौद भी 
बहुत आ रही थी। * भोजन तो उसने ताममात्र कया ही किया था ।/ 

“मेरे मन में सो दुष्कल्पताएँ हो दुष्कल्पनाएँ जाय रही हैं पुधिष्ठिर ।” रुंती 
बोनी, “घर मे तो वह एवदम स्वस्थ गया या, तो वहाँ ऐसा गया हो गया, जो ने 
उससे साथा गया, न खेला गया ।**“कहो उत्ते सुयोधन ने तो बुछ कर-करा नहीं 
दिया?” 

“बंका तो मुझे भी है माँ !” यूधिप्ठिर ने बहुत धीरे से स्वीकार डिया, 
/पकतु मेरा मद मानना नहीं चाहता कि सुयोपन दुष्टवा की इस सीमा तक भी 
जा सता है। **” 


“माँ !” अर्जुन ने कुंती के कंधे को हथेली से दवाया, “यदि मंध्यस का कोई 
अनिष्ट हुआ, तो सच कहता हूं, मैं उसके झत्रुओं को इन वाणों से वेघ डालूंगा 7 

“जब तक किसी दुर्घटना का निश्चित प्रमाण न मिल जाए, हमें आशा 
त्यागनी नहीं चाहिए ।” युधिष्ठिर ने जैसे अर्जुन की वात का तिरस्कार करते 
हुए कहा । 

कुंती ने सिर उठाकर जैसे पहली वार अर्जुन के तेजस्वी मुख-मंडल को देखा,. 
उसका अज्जू अब बड़ा हो गया था। वहू अव वालक नहीं था । वह योद्धा . बनेगा, 
यशस्वी धनुर्धर ! उसके चेहरे पर तो जैसे कोई चिता और आशंका भी नहीं 
थी। ॥ 

नकुल और सहदेव, माँ के सम्मुख भूमि पर बैठे मानो उसे सांत्वना देने के 
लिए तड़प रहे थे; किंतु शब्दों में कुछ कह नहीं पा रहे थे । 

सहसा कूंती को लगा, उसके पुत्र अब बड़े हो गए हैं। वे माँ के संरक्षण में 

नहीं हैं, माँ उनके संरक्षण में है । माँ का दुख उन्हें पीड़ित करता है, अपने दुख 
से अधिक ** प 

कुंती ने आँखें पोंछ लीं । वह एक संकल्प लेकर उठी, “उठो पुत्रों ! हमें 
हताश होकर नहीं बैठना है। हमें भीम को खोजना होगा । वह खिलंडरा अवश्य 
है, कितु नासमझ नहीं है। अपनी इच्छा से वह कहीं नहीं गया होगा, वह अवश्य' 
ही किसी संकट में फेस गया है।” | 

“ठीक कहती हो माँ ! युधिष्ठिर बोला, “किंतु खोजने की कोई दिशा तो' 
होनी चाहिए। प्रमाणकोटि में जितना दुंढना संभव था, उतना मैं दृढ आया हूँ । 
आने से पहले मैंने वहाँ पूरे दो चक्‍्क्रर लगाए थे। इसलिए वहाँ कहीं उसके होने की' 
कोई संभावना नहीं है ।” उसने रुककर माँ की ओर देखा, “और उसे वलातू कहीं 
ले जाना, दो-चार लोगों के लिए तो संभव नहीं हैं। अपनी इच्छा से पंह कहीं" 
गया नहीं होगा'*'।” 

“अपनी इच्छासे वे कहाँ गए होंगे ।” सहदेव बोला, “दोपहर को जो उनकी 
स्थिति थी, वह कहीं जाने की थी क्या ? अपने पैरों चलकर अपने मं डप तक जाना 
भी कठिन हो रहा था उत्के लिए ।' 

सबने सहदेव को देखा : वह ठीक कह रहा था। 

, समग्र परिवेश पर एक तीक्षण निःशब्दता छा गई थी, जिसकी चुभन का 
बोध सबको हो रहा था । 

“ऐसी स्थिति में तुम लोगों ने उसे मंडप में अकेले छोड़ कर भूल की । कुंती 
ने चितित गंभीरता से कहा, “युधिप्ठिर ! तुम विदुर काका को बुला लाओ 
पुत्र ! उन्हें सूचना दें और उनसे कुछ विचार-विमर्श करें। संभव है, वे कोई मार्ग 
सुझा सकें।” कुंती कुछ रुककर बोली, “इस अंधकार में तुम लोग भीम को 
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सोगने बह जाओभोगे। और प्रत्र !” उसने यूघिप्टिर को साभिप्राय देखा, 
अनिद्वास्त्र याहुर मठ जाओ अगले भी मत जाओ अर्जुन को साय से जाओ ! 
पुत्र अर्जुन ! तुम अपना धनुष और बुछ बाघ अवरय से जाना। संकट का 
आमास होते ही बाघ घला देना ।/ 

“माँ !” मुधिष्टिर बोला, "ठुमसममती हो ढि डिन्‍्ही सोगों ने स्वेन्छा से 
भीम का कोई अनिष्ट किया है ?” 

“मैं गुछ नही समझती पुत्र ! तुम जाओ । इस समय मेरा बित ठिराने 
गही है।" और किर उसने जो हू, “अधिक समय मत संगाना। एक क्षण भी 
अनावश्यक मत रगना । जब तफ छुम सोग नही आशमोगे, मेरे प्राथ सूली पर 
टेंगे रहेंगे ।! 

“बस अर्जुन !” मुधिप्ठिर बाहर शी ओर घस पड़ा । 

“ननुस-महरेव ! जाओ पुत्र । बाहर हाय द्वार ठोक से बंद फर लो, और 
पिर आज मेरे निकट बंठ जाओ 3” 

“हम भी ज्पेष्ठ केः साथ जाएँ मो ? ” नगुल ने पूछा । 

“नदी पुत्र ! मैं अपने सारे पुत्रों को एक साथ बाहर भेजने का जोसम नहीं 
उठाना घाहती !" 


विदुर ने आने मे अधिक विलंव नहीं किया। लगता पा, युधिष्ठिर और अजुंद 
के पटुंचते हो यह घत्त पद्ा था। 

रुप के दकने का शब्द सुनने के पश्चात्‌ युधिव्ठिर ओर अजुन के स्वर पहचात 
बर फुतो ने द्वार सोल दिया । 

भीतर प्रवेश करने ढेः पश्चात्‌ द्वार बंद हो जाने तक विदुर मुछ नही बोला । 
भीतर के वक्ष मे आ जाने के पश्चात्‌ हो उसने मुप खोला, “यह तो बहुत बुरा 
टुआ भागी !/ 

“तुम्हें पा सगता है दिदुर | कया हुआ है भीम को ? 

अभी दुछ नहीं बहा जा राफता, मामी !” विदुर बोला, “बैते हमें अमी 
यही मानना घाहिए कि भीम र्वेच्छा से ही कहो इधर-उधर घतला गया होगा; 
और जिस गाय में भो गया होगा, उमे पूर्ण कर लौट आएंगा।'““या फिर यदि 
पिसी संकट में पस गया होगा, तो उससे उदरफर लोट आएगा।” 

“मैं तुमसे भेद यो एक बात गह रही हूँ विदुर !” झुद्दी बोली, “मैं बहुत 
दियो प्ले देख रहो हूं; पर विसी से कहती कुछ नहीं ।” 

शया भाभी ?/ 

“हमारा हस्तिनापुर माना जैठ-जैठानी वी तनिक नहीं भागा है।सुयोपन 
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और सुशासन इत्यादि निरंतर हमारा अपमान करते रहे हैं। वे लोग हस्तिनापुर 
मे हमें कोई अधिकार नहीं देना चाहते। सिवाय भीम के, हममें से किसी ने भी 
“उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया है। भीम ही सुयोधन की प्रत्येक अनुचित बात पर 
अड़ता था। वह सुयोधन और उसके भाइयों पर भारी भी पड़ता था।'* 'मेरे मन 
"में वार-बार एक ही शंका उठ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुयोधन ने उसका 
वध करवा दिया हो ? ***/ 

विदुर ने भरपूर दृष्टि कूंती पर डाली: कितु उसकी अाँखों में न स्तब्बता 
थी, न विमृह़ृता, और न ही किसी प्रकार की आकस्मिकता का भाव । वह बोला, 
“यह बहुत असंभव नहीं है भाभी ! मेरे मन में कुछ-कुछ आशंका उसी दिल से 
थी, जिस दिन से सुयोधन ने प्रमाणकोटि में उदकृक्रीड़क की तैयारी आरंभ 
करवाई थी ।” 

"क्यों काका ? ” सहसा युधिप्ठिर ने पूछा । 

“पुत्र ! तुम लोगों के प्रति सुयोधन का' व्यवहार कभी भी सौहादंपूर्ण नहीं 
“रहा | जब और जैसे भी संभव हुआ है, उसने सदा तुम लोगों का अपमान भौर 
“अवहेलना करने का प्रयत्न किया है ।'" फिर ऐसा क्या हो गया कि उसका तुम 
लोगों के लिए प्रेम उमड़ा और वह तुम लोगों को साथ लेकर उदक्क्रीड़न का 
उत्सव मनाने चल दिया। जब कभी शत्रु भाव रखने वाला कोई व्यक्ति बहुत 
आत्मीयता जताए तो उसे शंका की दृष्टि से ही देखना चाहिए पुत्र ! ” 

युधिष्ठिर मन-ही-मन विदुर की वात पर विचार करता 'रहा; और फिर 
धोला, “उसने मुझसे कहा था काका ! कि उसे समाचार मिला है कि गंगा के 
तट पर यह एक अत्यन्त मनोरम स्थल है। वहाँ एक सुंदर उद्यान है, जो आधा 
'जल में है ओर आधा स्थल पर। वहाँ क्रीड़ा और स्पर्धा का बहुत अच्छा अवसर 
'है; और उसकी कोई भी स्पर्धा भीम से प्रतियोगिता किए बिना दक्षपूर्ण नहीं 
'हो सकती ।/ 

“सत्य यह है पुत्र | कि उसने कई मास के समय सें यह स्थल अपने शिल्पी 
लगाकर इस रूप में वत़वाया है, जिस रूप में तुमने उसे देखा है। पहले वह गंगा 
'का साधारण तट मात्र था। इसमें संदेह नहीं है कि वह अत्यंत मनौरम था। कुछ 
'ऐसा भी था कि कहीं भूमि दूर तक जल में चली गई थी और कहीं जल कुछ दूर 
तक भूुमि में प्रविष्ट हो गया था । जल और स्थल का संगम वह अवदय था; 
'कितु सुयोधन ने वहाँ उद्याल बनवाया | उद्यान में सेतु बनवाए। वह अत्यन्त 
“रम्यस्थली बन तो गई; कितु यह सारा निर्माण गोपन रूप से हुआ। और फिर 
उसने यह कार्यक्रम बना डाला । मेरा सन यह नहीं मानता कि उसने इतना उद्यम 

मौर व्यय केवल तुम लोगों के साथ सनोरंजन के लिए किया था।” 
“तुम्हें इस प्रकार की आशंका थी तो तुमने इन लोगों को रोका पयों नहीं 
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में झहा, "हसे हतिद सावधान तो कर देते।” 
दुर ने जमे अपनी मूल स्वोगार मी; सिए ऋरुशाफूर बोला, "मेरे पास 
भोई प्रमाद मही दा ।7 

“एड बात मेरी समझ में नहों आई गाढ़ा !” सहसा बीज में महदेव 
शोसा, “मुरोधन ने राजा है, न युयराज। रितु फिर भी उसनी प्रस्देक इच्छा, 
राजइर्मघारियों के लिए मग्राद के आदेश वा-सा महत्व बयों रखती है ?” 

७उसे राग्य शा इतना पन मनमाते रूप में स्पय करने का अधिकार शिसने 
दिया है?” अजुत मे सहदेव के ही प्रशत को पुष्ट जिया। 

"यह है तो अनियमित ही; शितु महाराज धृतराष्ट्र वी इच्छा के कारण सब 
को सान्य हो रहा है।” विदुर बोला, “वितु मैं प्रमाणजोटि भी बात बह रहा 
पघा। वहां का निर्माण जिस गृप्त रीति में हुमा पा, और जिस सोहादं से आग्रट- 
पूर्वक वह गुम सोगों को वहाँ लेकर गया था, उ्ी से मुम्दे संदेह हुआ था, नि वह 
मो पश्यत्र रप रहा है; और भीम के इस प्ररार विलुप्त हो जाने से मेरा संदेह 
प्रमाणित हो रहा है।' 

“हस्तिनापुर में यह बसा राक्षसी राज्य है 2” शुंतो आवेशमय स्वर में 
बोली, “यहां बया कोई भी उस सुयोपन ** सुपोधन बयो, उस दुर्पो पन से यह नहों 
पूष्ठ सबता कि उसने भीम की हत्या गधों की? भया यह सारे विधि-विषान, 
नियमों, नीति और सारी दंड-सहिता से मुक्त है ? बया वह हस्तिनापुर का स्व॑- 
नियंता ईपवर है?” 

पिदुर उसे शांत दृष्टि से देशता रहा। रूंती कह चुकी तो वह बहुत धीरे से 
बोला, “तुम्टारे दुस, पीड़ा और कष्ट को मैं मी प्ररार समम रहा हूँ भाभी ! 
दितु मु सुपोधन *१" 

“उसे दुर्दोपन पहो । फू 

“उमर दुर्घोषन को दढित फरवाने से अधिव तुम्दारे इन धेष चार पुत्री की 
सुरक्षा को चिता है। जो एक का थघ बर सवबते हैं, वे दूसरे और तीसरे का भी कर 
समते है। जय देश में राशमी धासन होता है, तो विधि-विधान से सहायता वी 
अपिर थाघा नहीं करनी घाहिए। विधि-विधान तो राजा मी नीति है; वितु 
जय स्वय राजा हो अनीति पर उतर आए ठो नीति का अपना क्या बल ! समझ 
छो हिः इस समय हस्तिनातुर पर चक्तुहान घृतराष्ट्र वा नहीं, दुर्पोषन के गुर दाग 
राग्य है। €मे अपनी रक्षा स्वय हो करनी है। उसके लिए उचित है कि हम 
अपना दुस ऋुसावर भी यही प्रगट करें कि हमे दुर्पोघन पर कोई संदेह नही है।” 

बूती बा घेहूरा भय से एश्दम इवेत हो यया ।***विदुर ठीक कह रहा था। 
महू समय सातामक होते का नही या। उन्हें अपनी सुरक्षा मो अधिक चिता 
बःरनी घाहिए | 





दिदुर ?/ कुंती 
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“व्या पितृव्य भीष्म को भी सूचित नहीं करना चाहिए।” कुंती ने इतने 
“धीमे स्वर में विदुर से पूछा, मानो वह स्वयं अपने-आपसे ही पूछ रही हो। . 

“पितुव्य भीष्म को यदि हमने यह सूचना दी, तो वे शांत नहीं बेठेंगे।” विदुर 
बोला, “वे संभवत: घृतराष्ट्र और दु्यंधिन दोनों को ही ताड़ित करेंगे। वात 
खुल जाएगी भौर पांडव और भी असुरक्षित हो जाएँगे। धृतराष्ट्र के राजा होते 
हुए पितृथ्य दुर्ोधन को न मृत्यु-दंड दिलवा पाएँगे, न उसे निगड़बद्ध करवा पाएँगे 
और न ही राज्य से निष्कासित करवा पाएँगे। वह स्वतंत्र और समर्थ रहेगा, तो 
क्या शांत बैठा रहेगा ? नहीं भाभी ! कषपने पुत्रों को पहले समर्थ हो लेने दो। 
“तब तक हमें सहन ही करना होगा ।” 

दो क्षणों के लिए एक सर्वव्यापी मौन छा गया । ' 

“पर इतना कुछ घटित हो जाए और पितृव्य को सूचना ही न हो, यह क्‍या 
“उचित होगा विदुर ? ” कुंती धीरे के बोली, “भविष्य में जब उन्हें पता चलेगा 
तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा कि हमने उनके साथ परायों का-सा व्यवहार किया 
*“और पता तो उन्हें लगेगा ही। क्या वे यह नहीं पूछेगे कि हम अपने-आपको 
“उनसे अधिक समभदार और समर्थ समभते हैं ? क्या मैं उनकी सहायता के बिना 
अपनी और अपने पुत्रों की रक्षा कर लूँंगी ?” ह 

चिदुर ने सिर भुकाए हुए कूंती की बात सुनी और वंसे ही सिर कुकाए बैठा 
रह गया। कुछ बोला नहीं, वस सोचता ही रहा। 

“कुछ बोलते क्यों नहीं बिदुर १” कूंती ने कहा । 

विदुर ने जैसे उनींदी आँखों और अनमने भाव से ऊपर की ओर देखा, 
“आकाश बहुत समर्थ है भाभी ! वह घरती को आच्छादित भी किए रहता है; 
'कितु न तो वह सूर्य के ताप से धरती की रक्षा कर सकता है, न वर्षा की ताढ़ना 
से'**” उसने अपनी दृष्टि कुंती की ओर फेरी, “पितृत्व को भी आकाश ही समझो 
"भाभी ! ” उसकी दृष्टि कुंती से हटकर युधिष्ठिर पर पड़ी । फिर जैसे उसने चारों 
भाइयों को अपनी दृष्टि में समेट लिया, “पुत्र ! कुछ बातों का तुम लोग भी ध्यान 
“रखो । एकाकी कहीं मत जाओ । निःशस्त्र बाहर मत निकलो । दुर्योधन तथा उसके 
मित्रों की दी हुई, अथवा उसके दासों की पकाई हुई कोई वस्तु मत खाना। 
दुर्योधन के रचे उत्सवों में बहुत सावधान होकर सम्मिलित होना; तथा दुर्योधन 
के हारा नि्ित प्रत्येक भवन को संदेह की दृष्टि से देखना । उसमें सजग होकर 
रहना; और उसके कर्मचारियों पर कभी विश्वास मत करना।” 

'मैं तो आज तक उपेक्षा, अपमान और अवहेलना का प्रतिवाद करने की हा * 

तैयारी करती रही। मैं क्या जानती थी कि यहाँ हत्याओं का दौर आस्म- हो 
जाएगा ।' कुंती कदाचित्‌ अपने-आपसे ही कह रहो थी। 
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बज़ी में मारो राव बहड़ो बोहृद्द ब्याडुलता में बाटी। एक ओर उसका मं 
हमे पूर्णतः दिषदास कर चुरा था कि दुर्पोपन ने उसके भीम की हत्या करदा दो 
है; भौर दूगरी और उस एड और मन था, जो इसे अतवरत सतारता जा 
शाह था उसरो आस्पा उसे बार-बार विश्यास दिलातों थी कि ऐसा संझव नहीं 
था * या उसे कम से कम तव तक ऐसा विश्णस नहीं करना चाहिए, जब तक उसे 
बंध का निदिबत प्रमाण न मिल जाए। भीम यदि जीवित है और दिसो संशट में 
पुमा हुआ है, तो पु.ती को उसरो सहायता फरने शा प्रयत्व करना चादिए। हाप 
पर हाई धरे बंठे रहने गा अर्थ था, भीम के विशद्ध उस गक्‍ट की सहापता। 
भीम को झूत्यु की ओर धकेतना**“और कूती यह बसे कर सकती थी 2 *** 

रितु दूसरे ही क्षण उसका मन कुछ और बितित हो जाता""“मौम बी खोज 
और सहायता के लिए यह किये भेजेगी ? अपने पुत्रां हो को तो । हस्तिनापुर की 
मेना तो जाएगी नही ! यही पुधिध्टिर ही तो जाएगा उसे सोजने*"*“या अर्जुन ** 
या नरु लत था सहदेव। या ये घारों। पर इनमे से कौत इतना समर्थ है कि वह 
हुर्पोपन के पदयंत्रो फा सामना कर सके । * बहँ। ऐसा न हो कि भीम की सहायत्ञा 
स्वयं हो डिसो संकट में जा फमें:** 

सारी रात झुंती गोई निर्णय नहीं यर पाई: वह भीम के लिए अपने दूसरे 
धुत्ो को संर्ट में डाले या इनकी सुरक्षा के लिए, भीम को त्याग दे। इनमें से 
मोई भी विचार अधिव देर तव' टिफ नहीं पाता था, जमे दोनों में निरंतर मल्ल- 
युद्ध हो रहा था। दोनो ही घतुर थे, स्फूतिपूर्ण थे, शवितिणाली थे।कभी पहला, 
दूसरे को पटवकर, स्वयं ऊपर आा जाता या, फभी दूस रा पहले की चित कर उसके 
यश पर आ बँटता था । 

और फिर रात-मर न जाने कैसी-#सो आहर्टे होठी रही थीं, कंसे-कँसे धब्द 
ओर प्यनियाँ। उसे बार-वार सगता था किसी की पद-चाप उतके द्वार की ओर 
था रही है; ज॑से कोई कपाट थरपयपा रहा है; या जैसे भीम अयने भारी स्वर को 
दबाकर धीरे से पुरार रहा है, 'माँ !! ** 

यह छितनो ही बार अपनो शंय। से उठी । द्वार तक गई भी। बस कपाट-मभर 
नहीं सोले। इरतो थी, बपाट पोल दिए और सामने भीम के स्थान पर दुर्योधन 
हुआ हो ? उसके पुत्र सोए हुए हैं; ऐसा न हो कि वह निद्रालीन पांडवो का वध 
कर जाए। 

उसने बषाट से वान लगाकर सुना, बाहर कोई धब्द नहीं था। पता नहीं कया 
बात थी कि ईंपया पर लेटते ही उसके कान इतने सजीव कंसे हो जाते थे, या फिर 
धैया के आम-पास स्वरो, शब्दों और घ्वनियो का इतना सजीव ससार कहां से 
उपस्थित हो जाता था : कितु बधाट के निकट आते ही सव कुछ पूर्ण निःस्तब्घता 
में विलोन हो जाता'*“और यह सोचती ही रह जाती कि सत्य क्या है'** 
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लगा था कि वह कुछ अनुचित कह गया था (*** 

"हाँ ! खोजना तो उसे होगा ही।” कुंती बोली, “इन लड़कों को तुम्हारे 
भरोसे ही भेज रही हैं चिरंतन ! सावधानी से ले जाना और सुरक्षित लौठा 
लाना। बीहड़ तथा जोखमपूर्ण स्थानों पर मत जाना। झनत्रुओं से सावधान 
रहना ।” भर सहसा वह चौंककर बोली, “तुम रात-भर विचार करते रहे---तो 
तुम भी हमारे ही समान सोए नहीं क्या ? / 

“सोना क्‍या था राजमाता ! हमारी वस्ती में तो वैसे ही रात-भर हड़बोंग 
मचा रहा था। मैं ही क्या, वहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं सो पाया होगा ।”' 

“व्यों ? क्‍या हुआ तुम्हारी बस्ती में ? ” युधिष्ठिर ने पूछा । 

“युवराज ! वह रसोइया था न सुयोधन केः--वही चक्रवाल। वह हमारी 
ही वस्ती में रहता है न ! वह भी प्रमाणकोटि से नहीं लौटा | कुछ पता ही नहीं 
चला कि कहाँ रह गया। उसकी पत्ती प्रतीक्षा करती रही, सबसे पूछती रही। 
जब काफी रात बीत गई और वह नहीं जाया, तो वह सुयोधन से पूछने गई। 
सुयोधन तो मिला नहीं, उसके भाइयों ने उसे डॉट-डपटकर उल्टे पाँव लौटा दिया। 
कुछ लोगों. का कहना है कि उसे पीटा भी गया है। * पता नहीं पीढा है या नहीं; 
कितु सारी रात वस्ती में कोई सो नहीं पाया ।” 

चिरंतन चुप हो गया, तो भी कोई कुछ नहीं बोला । कुंती पर्याप्त विचलित- 
सी लग रही थी और युधिष्ठिर चिंतित । अर्जुन अपेक्षाकृर कुछ अधिक गंभीर हो 
गया लगता था । हे 

“तो हम जाए माँ ?” अंततः यूधिष्ठिर ही थे . - प्रद्न में भी 
जैसे अनमति लेने का भाव नहीं था. सचना मात्र थे. “ * | 


उसमे गुछ दूरो पर एक छोटो-सी भीड़ एकत्रित घो।न तो कोई उसके 
निवट ही जा रहा था, और न भीड़ छंट हो रही थी | कुछ लीग चले जाते पे, 
तो डुछ नये आकर उस भीड में मिल जाते थे। एक कौतूहल था; और उस 
झौनूहल पर एक भय टेगा हुआ था। लोग जैसे मूक हो गए थे और दृष्टि हो 
टूप्टि मे एप-दूमरे में प्रघ्न पूछते थे; वितु सारे प्रइन अनुत्तरित ही रह जाते थे । 
विसी को अपने किसो भी प्रश्न का उत्तर नही मिल रहा था। प्रइन बढ़ ते जा रहे 
थे, और भय गहराता जा रहा घा। 

युयुत्मु ने भीड देखी तो अपना रथ रोक लिया। 

रथ पर राधिनाएड़े हो उसने दृष्टि धुमाई । उसे समझने मे ठनिक भी कठि- 
नाई नहीं हुई कि भीड़ क्यो जमा है । उसने घोड़ों को संकेत किय्रा। रथ आगे 
बढ़ा और आकर शव के पास रुक गया। युयुत्मु दय से नीचे उतरा और शव 
के पाप्त आया। क्षण भर के लिए उसने कुछ सोचा और भुककर शव को 
प्रलट दिया . उसने तत्वयत पहचान लिया, शव युधिष्ठिर के सारधि चिरंतत का 
था। 

उमके चेहरे पर एक व्यग्यात्मक मुस्कान उभरी : उसे इस बात की ही आशंका 
ची। 

उसने भीद वी ओर देखा, “तुप्में से कोई पहचानता है इसे ? ” 

हिसी ने कोई उत्तर नहीं दिया ! 

“यह बिस्तर सारदि है। जाओ, मूतो की बस्ती में सूचित करों। इसके 
सवधी इस शव को उठा ले जाएं और इसकी अत्येष्ठि का प्रवध करें ।" 

भीष्ठ में में कोई कुछ नहीं बोला; कितु उत सबकी आतोग-भरी हूँड़ार उसे 
निरतर कोच रहीथी | 

"बह दोगे ? / उसने पुन. भीड से पूछा । 

उसे फिर कोई उत्तर नही मिला। भीड उसे उसो प्रकार ताकतों रही । 

युपुत्मु रुप पे लौट आया । उसने रथ को मोड़) भीड़ की ओर पीठ हते 
ही बोई चिल्लाया, “यह अत्याचार कब तफ चलेगा राजबुमार ? 

युयुत्मु को लगा, कि किसी ने चिहुत्गने वाले के मुख पर हाथ रस दिया है 
और बह स्वर घुटकर रह गया है। उसने रथ पुतः मोटा। यह भीड़ के निषद 
आया; शितु भीड़ अब पर से सामान्य हो चुवी थी । 

"“प्राप लोग मुकमे कुछ कहता चाहते हैं 2 उसने पूछा । "५ मल 

“बुछ नही राजवुमार | दुछ नही !* भीदट में से अनेक सोगो ने सिर हिला 
दिए 

युयुत्मु सोचने का प्रयत्त करता 
प्रकार मपभीत बयो ये ?बया खुलकर एक 


रहा कि यह सद श्याथा ? “सोग इग 
सीघा-सादा प्रइत करने का भी अधिवार 
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उनको नहीं था ? भीड़ का वह मऊेता स्वर किस अत्याचार की वात कर रहा 
था ? “और सहसा उसके मस्तिष्क में विजली कौंदो । उसे लगा, वह समस्या को 


समझ रहा था।** 
: उसके शरीर में असाधारण स्फूर्ति का संचार हुआ और उसने रब की गति 


बढ़ा दी। वह सूर्तों की बस्ती की ओरजा रहा था। 


आधे प्रहर के पश्चात्‌ युयुत्सु के रथ ने पांडवों के भवन के अहाते में प्रवेश 
किया । वहाँ चारों ओर नीरवता थी। द्वार वंद था और बाहर कहीं कोई भी 
दिखाई नहीं दे रहा था । । | 

उसने कपाट थपथपाएं। 

थोड़ी देर फे परचात्‌ कूंती ने द्वार खोला। युयुत्सु ने प्रणाम किया। 

“आओ पुत्र ! कैसे आए ? ” कूंती से स्वागत किया; कितु स्वर में संशय भी 

था, और कहीं हल्की-सी आपत्ति भी । 

“काकी ! कोई शंका न करें। मुझे अपने पुत्रों-सरीखा ही समझें ।* युयुत्सु 
बोला, “आज आपमें से कोई बाहर नहीं गया क्या ? 

“प्हीं पुत्र | कोई विशेष बात है क्या ? 

युगुत्सु भीतर आकर एक आसन पर बैठ गया । पांडवों ने उसे घेर लिया। 

(स्ीम का कोई समाचार मिला ? ” 

'क्षहीं |” युधिष्ठिर बोला, “तुम्हें कुछ मालूम हुआ ? / 

“नहीं ! भीम का तो कोई समाचार नहों है।” वह बोला, “किंतु कुछ 
सूचनाएं हैं मेरे पास, जिन्हें जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयत्त कर रहा 
हे |; ६0५ 

“क्या सूचनाएँ हैं ? ” 

“भीम प्रभ्माणकोटि में ही कहीं विलीव हो गया। प्रमाणकोटि भें भोजन 
पकाने वाला रसोइया चक्रवाल घर नहीं लौटा; और चक्रवाल की बस्ती में रहने 
वाला तुम्हारा सार्रथ चिरंतन मार डाला गया । 

"चिरंतत मार डाला गया ? ” कूंती और उसके चारों पुत्रों के चेहरे विकार- 
ग्रस्त हो उठे, "तुम्हें किसने बताया ? ” 

“मैंने स्त्रयं उसका शव, मुख्य पथ पर पड़ा देखा है ! वहाँ तो मुझे किसी ने 
नहीं बताया था; कितु मैंने अपने कुछ विश्वस्त लोगों से पता लगाया है कि उसे 
सुयोधन ने सार्वजनिक स्थान पर स्वयं अपने हाथों, थप्पड़ों, घसों तथा घटनों 

. से पीट-पीटकर मार डाला था। लोग इतने भयभीत हैं कि कोई अपने मुख से 
सुयोधन का नाम तक लेने का साहस नहीं करता ।***" ; 


न्ब्ट | स्नातक फककल्नकम्न० 


«दर ग्यों मार डाला दुर्ोषन ने उसे ? 

युयुत्मु ने श़वकर अर्जुन वो देखा : वह 'सुयोधन' को * दुर्योधन' कह रहा था। 
डीड हो हो श६ रहा घा : वह सुयोधन था ही वहाँ । वह तो दुर्योधन ही था । 

"यपनोडि वह जाते गया थो कि चश्रवाल रसोइए ने दुर्पोधन के'**” दहू रुक 
कर मुग्कराएं बिना नहीं रह सवा । झितने सहज रूप से उसने भी 'दुर्योधव' नाम 
स्वीगार कर लिया था, “क्योकि चत्रवाल ने दुर्पोधन के जादेश पर कुछ खाथ 
पदार्पों में दिय मिलाया था; और ये साथ पदाय॑ स्वयं दुर्ोधन ने भीम की 
इसलाए थे * 

«सारी पोजना स्पष्ट है।" अजुद दोला, “मष्यम को दिप दियां गया । विप 
देने दापा रगोदया विलुप्त हो गया; ओर इस भेद को जानने दाला चिरंतन मार 
डाला गया, ताकि किसी को इस भेद का पत्ता ने चले ।"४/ 

“भेद शुलने का भय नहीं है दुर्पोपन को ॥/ गुपुत्तु बोला, "नहीं तो वह स्वयं 
अपने हायों राव जतिक स्थान पर चिरंतन को हत्या न करता ।” 

ल्तो?! 

“यह कुम लोगो बेः लिए चेतावनी है।” बह बोला । 

“ओह ! तो यह सत्य है कि मेरे भीम को दुर्पोधन ने विष दिया?” कुंती ने 
पूष्ठा, "पा मात्र सदेह अपवा अनुमान है तुम्हारा २/ 

"गत्प है काफ़ी !" 

कूती ने एक भरपूर दृष्टि मुयृत्मु पर डालो, "एक बात पूछठती हूँ पुत्र ! मेरी 
याते का बुरा न मानना और सच-सघ उत्तर देना!” 

*बूछें काकी !” 

तुम हमे ये मूचनाएँ बयो दे रहे हो ? तुम भी तो दुर्योधन के भाई हो!” 

युपृत्मु उम स्थिति में भी मुस्कराण, "भाई हो मैं दुर्योधद का हूँ; हि 
महाराती गांघारी का पुत्र नही हूं । मेरी माँ क्षत्राणी नहीं,बेश्या है; कर बे 
महाराज भी रानी नहों है ।" 

तो?" 

“दो मेरे लिए एबदस आवश्यक नहीं है कि मुझे दुर्योधन मे दुष्क्त्यों 
राह्मनुभूति हो। मैं डिसी लोभ में, उसके गा सहगाणी नही दो उदशा) मे 
उससे होई साम होने की संमावना भी नहीं है।” 2 


*बयो ? यह राजा बनेगा, तो ठुम युवराज नही १" हंती 
वदुरोदन गे छोटे सुम्हो नो हो 0. यो के 2 बूंदी दोतो, 


“दु्पोधन से छोटा मैं ही हैं; कितु दुर्योधन का यवराज सहारानी गांधारो 
शा दूसरा पुत्र दशासन होगा, बैश्या-युत्र य्युत्यु नहीं पे 


शुनो घुप हो गई--वह देख रही थी, युपृत्सु 'सुशासन' को भी दुषशासतन कह 
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रहा था। साथ ही एक संशय उसके मन में जागा : युयुत्स का दुर्योधन-द्रोह ईर्ष्या 
जनित तो नहीं है ? । ु ः हे 
“और काकी !” युयुत्सु बोला, “यदि मुझे लाभ हो भी तो मैं पाप का 
समर्थन कभी नहीं करूँगा ।/ हा न : 
.“तुम्हें लोभ नहीं है, युधिध्ठिर बोला, “पर क्या तुम्हें उसका भय भी नहीं 
है ९ 8 ु हे । 
“मैं धृतराष्ट्र का पुत्र हें, इसलिए भयभीत होने का . कोई कारण नहीं है।” 
वह हँसा, “वैसे भी में इस हस्तिनापुर में स्वतंत्रतापूर्वक सत्य के मार्ग पर चलने; 
न्‍्याय-पक्ष का समर्थन करने का अधिकार माँगने -की धृष्ठता कर दे हूँ। वह 
उठकर खड़ा हो गया, “अच्छा ! मैं चलता हूं । आप लोग सावधान रहें ।*** 


4 


भीष्म प्रसत्तन थे कि ये सारे लड़के मिलकर उदक्‌ क्रीड़ा के लिए एक साथ 
प्रमाणकोटि गए थे ।'' 'वीच-बीच में उनके कानों में कुछ ऐसी बातें भी पड़ी थीं, 
जो उनके मनौनुकूल नहीं थीं। जब-जवे उन्हें लगता था कि घृतराष्ट्र और पांडु के 
पुत्र अलग-अलग दलों में विभाजित हो रहे हैं, था उनमें किसी प्रकार का वैमनस्य 
बढ़ रहा है,--उन्हें अच्छा नहीं लगता था। भीम और दुर्योधन में कोई मतभेद हो 
जाए, कहा-सुनी हो जाए, मारपीट भी हो जाए, तो वे उससे विचलित नहीं होते 
थे। लड़के हैं, इतना ऊघम तो करेंगे ही। किंतु, वंह कंगड़ा दो दलों का हो और 
उनमें विभाजन धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के आधार पर हो, इसे वे शुभ लक्षण 
नहीं मानते थे : उस प्रकार के विभाजन में उन्हें कुरुक्षेत्र का संपूर्ण विनाश घ्वनित . 
होता सुनाई पड़ता था ।***“इसलिए जब उन्हें सूचना मिली कि दुर्योधन ने प्रमाण- 
कोटि में उदकक्रीडन का आयोजन किया है, और उसमें वे सारे लड़के, बिता 
किसी भेद-भाव के गए हैं, तो उन्हें अच्छा लगा वे घृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र 
नहीं थे, वे सव भीष्म के पोच्र थे। सारे भरतवंशी कौरव थे। उनमें किसी भी 
प्रकार का विभाजन या विरोध तो होना हो नहीं चाहिए था। 
अब वे लड़के लौट बाए थे। शिष्टाचार की दृष्टि से उचित तो यही था कि 
ये लोग अपने पितामह से मिलने आते और वहाँ हुई स्पर्घाओं के विपय में बताते । 
कितु शायद कृपाचार्य ने इत लड़कों को यह सारा शीज-व्यवहार सिखाया ही नहीं 
था ।'*'कृपाचार्य को ही वे क्या दोष देते ! इन लड़कों को कुछ सिखाना सरल 
था क्या। लड़के तो आजकल '*'स्वयं भीष्म ही इन लड़कों को वह सव सिखा 
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दाए हैं गया, जो डुछ वे इप्हें हिताना घादों थे ? *"इसोडिए उन्होने विश्षर 
दिशा रि ये स्वयं ही उसने मिल्त झाएँ। हे 

दहुते पृठराष्ट्र रा भवन पह़छा था। भीष्म वहों एहे बे। 

“ऊगे हो पुत्री 

“मत्पधिद प्रसन हैं पितामह !” दुर्ोघन शोता, “पए्रधाइशोडि झष्यडिस 
रमघीक स्पली है। वह! ती बार-यार जाने दा मन होता है। छाप रुभी वही दए 
हैं पितामह 2” कर 

भीष्म ने गहमस उसे देखा, “गा हूँ दत्स ! मैंने राज्य में दूर-दूर तरु दाजाएँ 
भी है | प्रमाणशोटि तो यही निकट हो है। तुमने रस यह बतपता कर सौरि ये 
वहाँ ढभी नहीं गया हूँगा ।7 

“आप वृद्ध हैं न पितामह !” 

“बुद्ध हो गया हूँ पुत्र | जन्म से तो वृद्ध नही था ।” दितामह हेसे, "तुम 
सोगो को वहाँ जाने वा कोई साभ भी हुआ ? ” 

“साम ही साभ हुआ पितामह !” दुर्पोधषन बहुत हो उल्लसित था। 

"जया साम हुआ ? ” दुर्योधन का उल्लास भीष्म को कुछ असाधारण लगा, 
“रू में अधिक राधि जीत आएं हो बया ? ” 

"नहीं पितामह !” दुर्योपन ने कुछ इस प्रकार कहा, जैसे भीष्म अपने अज्ञान 
में उसकी उपलब्धियों को अत्यन्त साधारण बता रहे हों, “हमते दोड़ते का 
अम्पास पिया, जलत्रीड़ा की, ते रने की प्रतियोगिताएँ की, खड्ग, गदा, मल्लयुद्ध, 
सक्य-सधान । बया नहीं था वहाँ । मुझे तो पहली बार मालूम हुआ कि क्षत्रिय 
राजजुमारों के लिए कँसा परिवेश अपेक्षित है। अग्नि होगी, तो ही तो कोई उसमें 
सपेगा ।/” 

भीष्म को अच्छा लगा, यद्यपि उनके मन में दुर्योधन को लेकर संदा यह संदेह 
बना ही रहता था कि उनेके सामने जिन आदर्शों मे वह अपनी आस्था व्यक्त 
करता था--यह उसकी अपनी आस्था थी, अथवा भीध्म को प्रसन्‍न करने के लिए 
यह सु्ये बेः समात उन वचनो का बाचन मात्र करता था। 

“मरिसी के साथ कोई ऋगडा तो नही हुमा ? ” भीष्म ने पूछा । 

“नहीं ! किसी की कहा-सुनी तक नहीं हुई ।” 

“दुर्पोधन और भीम में भी नहीं?” 

“नहीं पितामह !” दुर्योधन बोला, “हमें तो व्यर्य ही लाहित किया जाता 
है। इस बार तो हमारा ही व्यवहार सदसे अधिक मैप्रीपूर्ण रहा है।” 

“मुणी हुआ !” भीप्म बोले, “इसी प्रकार मैश्री भाव बनाए रखो । बुदकुल 

मा इसो में दत्याण है ।” 

भीष्म उठ गा़े हुए। दे बस्तुतः प्रसन्‍त थे। 
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गएक दुर्घटना भी हुई हैं पितामह !” उनके उठते-उठते विकर्ण बौला ! 
€क्या ? ” भीष्म की दृष्टि उस पर ठहर गई। 
“तु चुप रह !” दुःशासन ने उसे डाँटा । 
“क्यों ?उसे बोलने का जधिकार क्यों चहीं है ?” भीष्म ने दुःशासत की ओर 
देखा; और फिर वे विकर्ण की मोर पलटे, “कँसी दुर्घटना हुई है पुत्र ? ” 
विकर्ण तत्काल बोल नहीं पाया । दुःशासन का निषेध जैसे उसकी-चेदना पर 
हेगा हमा था । उसकी दृष्दि एक बार दुःशासत पर टिकी भी | फिर सहसा ही 
उसने ऐसी मुद्रा बनाई, जैसे न उसे दुःशासन की कोई चिता हो, जौर न वह्‌ उससे 
शरता हो, “हमारा रसोइया चक्रवाल प्रमाणकोटि से नहीं लोदा है पितामह ! 
वह वहीं कहीं खो यया है |” हि 
“खो क्या गया है।” दुर्योधन बोला, “वहाँ से कुछ दूरी पर ही उसका 
इदसुरालय है। वहीं चला गया होगा-। 
“जाता तो कहकर नहीं जाता ?” विकर्ण पुनः बोला । 
“तू चुप रह ।” दुःश्ासन ने उसे पुनः डाँटा । 
भीष्म की मुद्रा कठोर हो गई, “तुम विकर्ण को घमका रहे हो, दुःशासन ! 
वह भी मेरे सामने । वड़ों की उपस्थिति में इस प्रकार का व्यवहार शील-विरुद्ध 
है। फिर विकर्ण तुम्हारा भाई है । मैं तुम सदसे मिलने आया हूँ । मैं चाहता हूँ कि 
छुम लोग मुभसे पूरी आात्मीयता से अपने सन की वात करो । तुम उसे एक सूचना 
भी नहीं देने देते । तुम्हें अपने भाइयों के दमन का अधिकार किसने दिया ? ” 
दुःशासन के चेहरे पर उहंडता के भाव थे। उस-पर भीष्म की ताड़ना का 
तनिक भी प्रभाव नहीं हुला था। जपनी उद्धतता को छिपाने का भी उसने कोई 
प्रयास नहीं किया था। बड़े अविनयी भाव से वोला, “वकवाद इसका स्वभाव बन 


गया है। जब सुयोधत भैया आपसे वात कर रहे हैँ, तो इसे दीच में बोलने की 
क्या आवश्यकता 


“इसी तके के अनुसार जब वह मुमभसे वात कर रहा है, तो तुम्हें उप्ते इस 
प्रकार घमकाने का क्या अधिकार है ? ” 


दुःशासन ने वुरा-सा मुंह चनाया; कितु उसके चेहरे पर न तनिक-सी-लज्जा 
का भाव व्यक्त हुआ, न ग्लानि का। 

“हाँ ! तुम क्या कर रहे थे विकर्ण ?” उन्होंने पुछा 

“यदि चक्रवाल कहीं जाता तो कहकर भी वो जा सकंता था। उसने कोई 
सूचना नहीं दी और वह लुत्त हो गया । उसकी कोई चिता भैया सुयोधन नहीं कर 
रहे हैं ।जब वह देर रात गए तक घर नहीं पहुँचा, तो-उसकी पत्नी उसे खोजदी 
हुई आई थी : कितु सुशासत ने न चक्रवाल को खोजने का प्रयत्व किया, न 
उसकी पत्नी से ठोक से वात की, जौर न उससे तनिक भी सहानुभूति प्रकट की । 
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* दिवामह ! बडा हमारा अपने भृत्यों के प्रात कोई दावित्व नहीं है ? ” 
भीष्म गंभीरतापूरवंश उसे देते रहे : यू लड़वा टोक बह रहा था । रदामी 
बा अपने मृत्यो, दामो रूपा सेवरों के प्रति भी बोई दादित् होता है। 
“तुमने टीड ही किया पुत्र ! छो मुझे बता दिया !” ये बोले, "मैं देगुगा, 
उसे सोजने के लिए बया विया जा सवहा है। यदि धह सर में है,तो उसी 
आाहापता भी जानी चाहिए: और यदि वहू अपनो इच्छा से बिना बताए भरता 
गया है, तो उस उसके लिए दडित शिया जाता चाहिए ।” 
भीष्म घस पड्े । उननेः मन में च्त्रवाल के लिए बिता थी: वह बहाँ रह 
गया। हीं यह घरके ही तो अपनी असावपानी में उसे प्रमाधकोदि में गहों छोड़ 
भाए ? “या वह वन में विसी हिंस पधु के हाथ तो महो पड़े गया ? *“या वहीं 
सघमुच ही वह अपनी दुघ्छा से भाग गया है ? **शितु चक्रवास से अधिक बिता 
उन्हें दुर्पोधिन और दुशासन की थी। वे ढयो इस सूघना को प्रकट नहीं होने देता 
चाहते पे ? दु शासन बयों इस प्रवार विकर्णे को धमक़ा रहा था ? धृतराष्ट्र के इन 
दोनो बड़ें पुत्रो का व्ययदह्वार अत्यन्त अमद्र और चिताजनक होता जा रहा था। 
जब ये अपने भाई में इस प्रकार बग ब्यवहार कर रहे थे, तो अन्य लोगों से कंसा 
स्पवद्गार करेंगे ) ** अपनी उपस्पिति में दिकर्ण वा इस प्रकार धमकाया जाना, 
उरें अत्यन्त उरृंड और अशोमनीय सगा घा। इस लड़के का नाम तो दुःशासव 
होता भादिए था | 'सुशासन' की तो कही कल्पना भी मही है उसके मन में (*** 
इसी घिता में डूबे-डवे, भीष्म कुती के आवास पर आए। 
मुपिष्ठिर ने द्वार सोसलकर उन्हें प्रधाम किया। 
“प्रसन्न रहो वत्स !” भीष्म ने आशीर्वाद दिया: गिंतु उनकी दृष्टिले 
शताल भाँप लिया कि युधिप्ठिर आज सहज प्रसन्‍न नहीं है। 
“स्वस्थ ठो हो यत्स 7” भीष्म ने पृछा, “आज प्रसन्न दिछाई गहों देते ।” 
“स्वस्थ हूँ पितामहू !” युधिष्टिर ने धीरे से बहा, “मीम प्रमाणकोटि से पर 
नहीं घोटा है ।***" 
भीष्म अवारू-से सड़े पुधिप्ठिर को देखते रहे । 
“भीम प्रमाघकोटि से पर नही लौटा है,' उनका मत छँसे उन्हें ब्रेतावनों दे 
“रहा था, “और दुर्पोषन तथा उसके भाइयों ने इसकी चर्चा हक नहीं को ।' 
“लौटते हुए तुम सोगो ने देख्य नही कि वह तुम्हारे साथ नहीं है ?” उन्होंत 
"पूषटा। 
“बहू हमे प्रमाणकोटि में मिला मही । हमने समझा कि संभवतः यह हम 
रादम आागे-आगे पर चला आया है।” 
५ “चलो, भीतर चसो !” पितामह बुछ ध्ण मौन रहकर बोले, “रुती गहाँ 
डर 


मपिकार | 8 


“सब लोग सीतर ही हैं। 

भीष्म भीतर की और चले तो उनकी दृष्टि यह देखने सेन चुकी कि सदा 
उन्मुक्त रहने वाला वाहरी द्वार आज यधिष्ठिर ने बड़ी सावधानी से बंद कर 
दिया था। 

कूंती ने अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ आकर उनको प्रगाम किया। 

“प्रसन्‍्त रहो पुत्रि !” भीण्म बोले, "युधिष्ठिर कह रहा है कि भीस प्रमाण- 
कोटि से घर नहीं लौटा ।' 

"हाँ पित॒व्य ! 

“तुमने मुझे सूचित नहीं किया । 

“अभी तो हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं पितृब्य ! उपद्रदी लड़का 
है। जाने कहाँ रह गया है। 

भीष्म बैठ गए। वे मौन थे, जैसे मन-ही-मन सोच रहे हों। योजनाएँ वना 
रहे हों, या स्थिति का विश्लेषण कर रहे हों । 

“ये लड़के अब स्वयं को बहुत स्वतंत्र समभने लगे हैं।” अंततः वे बोले. 
“यह नहीं समझते कि इसके इस प्रकार के कार्यों से माता-पिता को कितनी चिता 
होती है । बालकों का उपद्रव, वालकों जैसा ही रहे तो ठीक है; उसे वयस्कों 
जैसा नहीं होना चाहिए। प्रमाणकोटि में छूट जाने का क्या अर्थ हुआ ॥ सहता 
वे गुधिप्ठिर की ओर मुड़े, “और युधिप्ठिर ! तुम सबसे बड़े हो । तुम्हें चाहिए 
था कि जब तक भीम मिल न जाता, तुम वहाँ से किसी को भी न आते देते !” 

यूघिष्ठिर का मुख जैसे ग्लानि से म्लान हो यया, “भीस के न मिलते से मैं 
बहुत चिंतित हो गया था पितामह ! दुर्योधन की यह बात कहीं मेरे हृदय में चुभ 
गई कि कहीं ऐसा न हो कि भीम किसी कारण से सचमुच हस्तिनापुर लौट आया 
हो और हम लोग वहीं वँठे प्रतीक्षा करते रहें ।* "फिर यह सारा आयोजन तो 
दुर्योधन का था। वह न मुझे बड़ा मानता है, कोई अधिकार ही उसने मुझे 
दिया था। उसने जब प्रयाण का आदेश दे दिया, और सारे मंडप समेटकर 
छकड़ों पर लाद दिए, तो में वहाँ अपने इन तीन छोटे भाईयों के साथ क्‍या 
करता ? भीम की चिता मुझे थी, पर इन तीनों की चिता भी तो थी मुझे ४” 

भीष्म को लगा कि वे व्यर्थ ही इस लड़के पर झल्ला रहे हैं। यूधिष्ठिर की 
अवस्था ही क्या है। ऐसी स्थिति में तो अच्छे-अच्छे वयस्क भी घवरा जाएँगे 
पर यह भीम | यह कोई-न-कोई उपद्रव करता ही रहता है।इस बार, उसके 
दुर्योधन के साथ किसी झपड़े का समाचार नहीं मिला तो यह ववंडर उछ खड़ा 
हुआा।' “और सहसा वे कुंती की ओर मुड़े, "सुनो कूती ! भीम यदि स्वेच्छा से - 
कहीं गया है, तो एक-आध दिल में स्वयं लौट भी जाएगा : कितु यदि न भी लौटा 
तो तुम इन लड़कों को उसके संधान के लिए मत भेज देना । उसे खोजने का कार्य 
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मैं रद बरदा। ये मस्ी रुष्रे हैं। दहु से हो दि तुम इन्हें भीस के पीद़े भेज दो, 
झऔर गाद में इग्हें लोरते के लिए हमें भटकता पड़े ।” 

“जैसी शाप इष्छा पितुब्प !” 

"और मैं देख रद्दा हूँ,” वे उो हुए बोते, “तुम मुझसे हुछ पराएों जैसा 
सपपटा८ बर रहो हो। भीम नहीं सौदा पा, तो उसशो सूपना सबसे पहने सुम्हे 
पिलनी चाहिए ची। ये छष्टके हुम्हारे पुत्र मदरप हैं; शिदु मेरे भीषौज हैं। 
मुझे भी इनकी धिता रहती है 

“क्नमी हो मैं अपने उद्यापोद से ही उबर नही पाई पितृष्य !” शुती बोसी, 
“मन्पया मैं आपको अवद्य गूपित करती ।/ है 

“मुझे मूमना पहने दिया जरो और अपने उद्घापोह से बाद से वियटती रहा 
हरे ।” उन्होंने मुस्कराने का प्रयत्न किया, “वार्प॑क्य गा यही सो एक गुण है कि 
बहू कम करे गे करे, दिशा अवरम करता है। सुझे सूपना नहीं दोगो, तो मैं रवयं 
को उप्रेधित मानने सर्भूदा । गुढ़ापे बी सबसे बड़ी पीड़ा, अपने अगों के क्षियिप्त 
होने की नदी है पुत्रि | अपने संबपों गे? शिपिल होने की होती है। सपने ही 
दरिदाए से अवादपफक और टपेधित हो जाते बी पीड्ा दुद्धावस्था बो अराहय 
बटुता से भर देती है।" 

अपने अवग्राद को भटवकर शुठी शायास मुम्कराई, “मेरे और मेरे पुर्पो 
के लिए आप कमी भी अतावश्यक महीं होंगे पितृम्य | मौर बाथरी उपेशा करता 
हो हपारे सिए पाप होगा ।” 

“मीम की बिता मुझ पर छोड़ दो ।” वे द्वार से बाहर तिकुसते हुए बोले, 
“मैं रवर्य उसड़ी शोड में जाऊंगा । 

आती दुछ्ठ नहीं मोसी । 

मुती और उसके पुत्रों का अ्रघाम स्वोशार कर भीष्स अपने रथ में बेठ गए । 
थे शाएपि को भछनते गए आदेश देने ही वाले थे कि शुती बहुत धीरे ते बोली, 
"तातू ! एवं शूपना आपको और देनी है ” 

भीष्म ने उत्मुकवा से उसगी ओर दैसा। 

“हमे मूषता मिली है डि हुमारे सारयि पिरंदत बा वए हू पया है ।' 

भीष्म भौरे, "पिरंठन का बप ?” 

सगा, उनके भोवर ऊंते कोई बदं टर उठ रादा हुआ हो। 

“की सोज करूंगा । प्रजा के प्रस्पेर स्परित गो रक्षा, राज्य जा दायित्व है। 
उर्के हत्यारे बा संघात, और उसको दं दित करने का बर्देस्स रागा का है; मऔौर 
बट उसे हरता होगा 4" 

उस्तीले सारपि वो संकेद बडा, “इस ' जिरत हे पर बसे ।" 
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आधे प्रहर के ही भीतर भीष्म, धृत्तराष्ट्र से मिलने के लिए राजसभा के सिहासत- 
पक्ष में जा पहुँचे । घुतराष्ट्र वहाँ नहीं था । वे राजभवन में लोटे। ज्ञात हुआ कि 
राजा अभी अपने विश्वाम-कक्ष में हैं। भीष्म प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे राजा के 
विश्वाम-कक्ष के द्वार पर पहुंचे । 
“महाराज घृतराष्ट्र से कहो, मैं तत्काल उनसे मिलना चाहता हूँ ।” 
प्रतिहारी सिर भुकाकर, सूचना देने के लिए चला गया। 


भीष्म ने कक्ष में प्रवेश किया तो धृतराष्ट्र ने उठकर उनके स्वागत का प्रयास 
किया, 'पितृव्य को अंधे घृतराष्ट्र का प्रणाम ! 

“ईइवर तुम्हें सदवुद्धि दे धृतराष्ट्र ! व्यक्ति चाहे अंधा हो, कितु राजा को 
अंधा नहीं बने रहना चाहिए। उसे सहख्र नेत्र होना चाहिए । 

धृतराष्ट्र के चेहरे पर जैसे इमशान की भस्म का ढेर लग गया | उसने अपने 
संपूर्ण शरीर में कंपन का अनुभव किया। अधघर सहसा ही एकदम सूख गए, "क्या 
बात है पितृव्य ! आपके स्वर में रोप घ्वनित हो रहा है । मुमसे कोई अपराध 
हुआ क्‍या ? 

“नहीं | तुमसे अपराध नहीं हुआ राजन्‌ ! कित्‌ तुमसे प्रमाद अवश्य हो 
'रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ।” भीष्म स्थिर वाणी में बोले । 

रंगे हाथों पकड़े गए किसी अपराधी के समान धृतराष्ट्र कुछ देर मौन बैठा, 
अंधी माँखों से शुन्य में घूरता रहा | अंतत: वह घीरे से बोला, “मुझे बताएँ तो 
कि हुआ क्या है ।/ 

“क्या तुम्हें सूचना नहीं है कि सारथि चिरंतन का वध हस्तिनापुर के मुख्य 
'पथ पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में हुआ है ? ” 

धृतराष्ट्र के जैसे प्राण लौट आाएं। उसे सहज-सामान्य होने में एक क्षण भी 
'नहीं लगा। बोला, “नहीं ! मुफ्के तो किसी ने सूचित नहीं किया ।” 

“क्या राजा इस प्रतीक्षा में बैठा रहेगा कि कोई जाए औौर उसे सूचित करे 
कि उसके राज्य में वया-क्या अपराध हो रहे हैं ? क्या यह राजा का- दायित्व 
नहीं है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि उसके राज्य में अपराध न हों; हों तो 
उसकी सूचना राजा को तत्काल मिले; और सूचना मिलते ही अपराधी को बंदी 
कर उसे दंडित करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाए ।” 

“ऐसा ही होता है पितृष्य !” घृतराष्ट्र निलेज्ज भाव से बोला । 

कम “तो फिर तुम्हें मभभी तक यह सूचना व्यों नहीं मिली कि चिरतंन का बच 
- स्थल पर अनेक प्रत्यक्षदर्शियों के सम्मुख किया गया है; और उसका 
शव कम से कम दो प्रहरों तक मुख्य मार्ग पर ही पड़ा रहा १” 
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/ है | इगडी मृषता सुर मही मिलो !” 

हकपों ? 

ह विस दे ब्रझार के कारण ! मैं देखगा।' 

७यात दिगो था प्रमाद हीं, हुम्हारा झपता ही प्रमाद है राजन ! ” भीष्य 
शोते, “चसों | मैं शुस्हें सूचना दे रहा हूं-- विरतन का दे तुम्हारे पुत्र दुर्पोपन 
में जिया है।” 

घृतराप्ट्र जमे जह हो गया। उगफो अंधी भँगों पत्तकें मपकानता भी भूत 
गई। क्रमश. उसमे प्राधों गा स्पंदन हू मा, “आपके पास कद प्रमाण है ? ” 

“मेरे बहने बे पदपात्‌ भी तुग्हें प्रमाण शी भावश्यवता है !' भीष्ण गा स्वर 
अुछठ धीणा हुआ, “मेरा शहता बया पर्याप्त प्रमाध मही है ?” उनके आवेश में 
बुछ अवरोड माया, "फिर भी यदि तुग गहने हो तो मैं अपना प्रमाध प्रस्तुत बरेगा। 
बताओ, शिएने साधी उपस्यित गरें, जिन्‍्हेनि अपनी आँधों से यह अपराप होते 
देसा है?” 

पूृतराध्ट्र शिप्शस्यविष्रर नया बँटा-इंटा अपनी अंधी आँखों से घून्‍्य वो 
पूरता रहा और फिर जैगे उन्मसतन्गा अपने हाथो से अपना भाषा पीटने सगा, 
“मार दासों। मार दासों मेरे पुरों को। एए-एक कर सवझो शूपी पर घढ़ा 
दो। मैं अंपा ए, दुछ कर नही गाता । बुछ गह नहीं सयता | एक सोच ग़ारपि 
दे ध्राधी हे लिए राजजुमारों के प्र!ण से सो । कर दो गुद्यश बा नाश ! * 

और मायने उन्माद में धूपराष्ट्र सहमा ही मं छोष्टकर नीचे उतर आया 
मौर पर्श पर मिर पटरने सगा, “कोई नहीं घाहूता कि मैं प्रसन्‍न रएूँ । कोई मेरे 
पुत्रों को सु््ती नहीं देश सरता '॥ 

द्वामियों गे थागे बझपर पृतराष्ट्र को समाला, "महाराज !” 

“छोह दो मुर्भ !” बहू बोगा, “मैं, यहाँ, इसी क्षय मर जाऊँगा यद्दि मेरे 
पुत्र और एश सारवि--एफ हो समान हैं, हो फिर बया करना है मुझे, इस 
राज्य भौर एस जोदन शा। सारपि ही जीपित रहें, राजजुमार मर जाएं। क्या 
आर्य ता है पृष्वी को राजजुमारों बी” 

भीष्म में धृतराष्ट्र को रोने शा तनिव-्सा मो प्रयास नहीं दिया। वे राधे 
शहें देशते ग्हे : यह पृतराष्ट्र का प्रसाप था या नाटक ? अपने दस उस्माद के 
माप्यम से बह वया प्र वेट करना शाहता था*“व्या वह, यह सिद्ध करना चाहता 
था शि रारा गा अपनी प्रजा शी गुरणा के प्रति कोई भी दायित्व नहींचा? 
झेया शूरा और राजजुमार सर्वोपरि ये ? स्वेच्दाघारी और परम स्वतत्र थे? 
उन पर देश और राग्य का कोई विधान लागू नहीं होता था? निरम और 
दिपाग बदा असहाय प्रजा बेः लिए ही हैं ?**पुतराप्ट्र राजा तो बता रहता 
इाहता है; जीवन ने सारे भोग तो दह चाहता है; किंतु दह यह महों जानता 
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“कि क्षत्रिय राजा का सबसे बड़ा दायित्व !दुष्ट-दलन' है। यदि राजा अपराधियों 
को दंड न दे ठो देश में अंपराध-वृत्ति विकसित होने लगती है और अपराघी शक्ति- 
शाली होने लगते हुँ। तव व कोई न्याय रह जाता है,त झासन, न व्यवस्था ।- 
यदि सत्ता के केन्द्र में ही अपराधी विराजमान हों; यदि राजकुमार ही हत्यारे हो 
जाएँ, तो देश में सुशासन की कोई संभावना रह हो नहीं जाती । तब न तो समाज 
रहेगा, न देश, न राष्ट्र ! वन्य-जीवन व्याप्त हो जाएगा सब ओर क्षत्रिय 
'राजा के राज्य औौर राक्षसों की वस्ती में क्या अंतर रह जाएगा ? *** 
घृतराष्ट्र से कोई अपेक्षा करना ही व्यर्थ था। निद्िचंत रूप से अपने पुत्र के 
मोह में फंसा हुआ राजा न उसे अपराधी स्वीकार कर सकता था भौर व ही उसे 
दंडित कर सकता था ।' “अत कुर-राज्य, घम्म-राज्य नहीं रह जाएगा; कुरुक्षेत्र, 
धर्मक्षेत्र नहीं होगा । प्रजा कुरुराजाओं के न्याय की दुह्ाई नहीं देगी । घनी और 
समर्थ लोग हस्तिनापुर छोड़कर अन्यत्र जाने का प्रयास करेंगे'*'न विद्वान्‌ यहां 
रहना चाहेंगे, न ज्ञानी, त कलाकार, न व्यापारी '** 
तो कया भीष्म को ही कुछ करना होगा ? *"* 
भीष्म कुछ करना चाहेंगे तो उन्हें सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। यह 
संभव नहीं है कि राजसिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठ हो और दुर्मोधन को दंडित 
करने का राजसी अधिकार भीष्म को प्राप्त हो । व्यक्तिगत शौय के वल पर यदि 
वे ऐसा कुछ करना चाहेंगे, तो उन्हें हस्तिनापुर की राजसत्ता का विरोध करना 
'पड़ेगा। संभवत: प्रजा न्‍्याय-पक्ष में उनका साथ देना चाहे और वह राजसत्ता से 
विद्रोह करे।** तो क्या भीष्म कुरुओं के राजा के विरुद्ध प्रजा का नेतृत्व करेंगे ? 
जिस भीष्म ने आज तक सारे प्रयत्न कुरु-वंश के. शासन की रक्षा के लिए ही किए 
हैं, वे स्वयं ही उसके विनाश के कारण बनेंगे ? **“वैसे भी उन्होंने राजनीति से, 
सत्ता से, शासन से स्वयं को पृथक्‌ कर लिया है, तो फिर वे यह सब किसके लिए 
करेंगे ? **“भ्रजा का पालन, प्रजा की रक्षा --राजा का काम है। राजा घृतराष्ट्र 
है। यह उसका दायित्व हैं कि वह देखे कि अपराधी कौन है।"**दंडित किसे 
'कण्ना है।'** 
कितु यहू भीष्म का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता था**'वे राजा नहीं हैं; 
“कितु वे एक घर्मपरायण चिंतनशील प्राणी हैं। वे देख रहे हैं कि उनके सामंने- 
*सानने अधर्म हो रहा है। एक वलवान और समर्थ व्यक्ति, एक निर्दल और 
'असहाय व्यक्ति की हत्या कर रहा है।**'तो क्या घर्मपरायण भीष्म का दामित्व 
नहीं है कि वे बलवान को रोकें, निर्वेल की सहायता करें; और अपराधी को 
दंडित करें। उसके लिए सत्ता और गधिकार की क्या आवश्यकता है। उनके गुर 
"परशुराम बिना किसी राजकीय अधिकार के ही, अंबा की न्याय की पुकार पर * 
“उन्हें दंडित करने आए थे। तो क्या भीष्म को न्याय की पुकार नहीं सुननो 
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चाहिए ? जया उन्हें सारधि बिरंहत दे हत्यारे की दंडित नहीं ररंता चाहिए ? 
मौर फिर वे भाहे राशा ने हो, गुद-वृद्ध तो हैं ही। वे दस बंध के. सबसे वयोवुद्ध 
बुदव है। इत सड्शों दे: अभिमावर हैं। जया यह दनवा धर्म नहीं है कि ये अपने 
बंद के सड शो को अपमे मे मार्ग पर ने चलते दें ? जया दुर्घोपन के अभिनावक 
मे रुप मे उरहें इस खपराप कै लिए ददित नही बरना चाहिए ?** 

गहमा उनके अपने भीतर कोई सूष्म शरोर जँगे आकार प्रह करने सगा*** 
यह म्रूतिबंदाजित्‌ माता गया की थी। यह हँस रहो पी, “देवदत ! रजोगुण 
टूटता मद तुमसे ? ** इससे चिपटे रहने केः लिए छू कोई न कोई ब्याज सोज ही 
सेवा है *!।! 

भीष्म जँते बुछ दूगरे ही हो गए**दुर्पोपन को मार्ग पर लाने का दायित्व 
उसके विता पृतराष्ट्र बा घा; और अपराधी को दंष् देने वा गाय॑ देश के राजा 
मात । यदि ये दूसरों के गाये से हस्तक्षेप करेंगे, दूसरों के दायित्वों को ओढ़ेंगे, 
हो भीष्म, भीष्म एं से रह पाएंगे** 

भीष्म गा सारा आवेश भाग ने? समान बैठ गया। यह भीष्म का परम नही 
या। वे विषित्रवीय के पुत्र धृतराष्ट्र के विदा्ध न तो राजनीतिक जिस बनना 
आाहनते ये, न उसवे मार्य को मापा । वे न अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे, म अपने 
मन में राजमत्ता का सोम जगाना भघाहते थे*** 

तो उनजा परम ? 

ये न घृतराप्ट्र को बदल सबते हैं, न दुर्पोषन को । यदि हस्तिनापुर फोो इनसे 
मुस्ति चाहिए तो उसे अपना राजा बदसना पह़ेंगा**ओह ! युधिष्ठिर कब बड़ा 
होगा भर मिट्टासन पर बेठकर संपूर्ण टाजसत्ता अपने हाथ में लेगा ? “** 

*““अभी निराशा की कोई बात नहीं है। आशा की एक किरण उन्हें 
शिगाई दे गहो है। अपनी मर्यादा में रहते हुए भी वे हस्तिनापुर में धर्म की 
स्यापता में सहायक हो सबते हैं। यदि युधिप्दिर का युवराज्याभिषेक हो जाए 
तो दुर्पोपन के अधिवार अपने-आप सकुचित होने सर्गेंगे।मुवराज मे रूप में 
यमुपिष्यिर, पृतराष्ट्र के अपर्ममंय शृत्यों पर अंदुध लगा सकेगा। वह उसे घर्म- 
संगत परामर्श दे पाएपा *'छौए घयसस्‍्क होते ही वह हस्तिनापुर का राजा होगा, 
पृर्ष शरितसपनन सर्वाधिकार प्राप्त शु्यंश का धर्मराज** 
उन्हें सगा, उन्हें युधिष्दिर को शिक्षा-दीक्षा की ओर अधिक ध्यान देना 
भाहिए। हृपाषाय उसके लिए पूर्ण गुर नही हो रवता ३:**मुधिष्ठिर थे: लिए ही 
बयो, इल सारे राजजुमारों के सिए कोई ओर योग्य गुर दुंढना होगा।* पर वह 
मोटा भीम शह्टाँ पता थया ? *** हर 





भीम को लगा जैसे अंधकार कुछ विरल होता जा रहा है, या कदाजित्‌ वह 
अंधकार से प्रकाश के लीक में आ रहा है।' “क्या वह सोया हुआ था और अब 
उसकी नींद उचट गई है । चेतना के कुछ और सघन होते ही उसने कई वादों का 
अनुभव एक साथ किया । केदाचित्‌ वह जल में था और गतिशील था, कितु बह. 
स्वयं तैरुनहीं रहा था। वह तैरता कैसे"“उसके तो हाथ-पर ही नहीं, जैसे 
सारा शरीर जकड़ा हुआ था'*'नहीं, शायद वेधा हुआ था ।* “वह गतिशील कैसे 
था ९ नदी " है 

उससे प्रयत्नपूर्वक आँखें खोलीं और इधर-उबर देखा: उसके साथ, दोनों 
ओर, दो व्यक्ति तैर रहे थे; और अपने साथ-स।थ उसे भी लिये जा रहे थे*** 

पर उसको बाँधा किसने ? वह जल में कव उतरा ? **'उसे कुछ स्मरण नहीं' 
था। स्मरण करने की आवश्यकता भी नहीं थी**'संभवत॒ः जल में अचेत हो जाने 
के कारण शैवाल इत्यादि ने उसे लपेट लिया था ।***पर वह अचेत हुआ ही कैसे ? 
वह अचेत होकर जल में गिरा या जल में गिरकर अचेत हुआ ? *** 

उसने अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया'* "एक-एक कर बंधन टूटने लगे ।*** 
बहू शैवाल में मात्र लिपठा हुआ नहीं था। उसे वनस्पति तंतुओं से भली प्रकार 
वाँधा गया था। पर वे तंतु इतने दृढ़ भी नहीं ये कि भीम का वल उनसे पराजित' 
हो जाता ।*** 

साथ तैरने वाले व्यक्तियों को भी ज्ञात हो गया था कि भीम की मूर्च्छी दूट' 
गई है। वे उसके असाधारण बल से भी अवगत हो गए थे।***उसने अपने बंधन 
बड़ी सरलता से तोड़ दिए थे और मुक्त होकर वह स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। वे 
लोग उससे कुछ हटकर साथ-साथ तँरते हुए, तट तक गाए थे। 

तद तक आने के क्षण तक भीम यही समझ रहा था कि वे लोग उसकी 
सहायता और सुरक्षा के लिए उसके साथ-साथ तैर रहे थे; कितु तट पर पग 
घरते ही उनका व्यवहार जैसे वचदल गया था।*** 

तट पर जहाँ वे लोग जल से बाहर निकले थे, वहाँ उनके कुछ साथी पहले से 
विद्यमान थे । उसके साथ आने वाले व्यक्तियों ने चिल्लाकर उनसे कुछ कहा, 
ओर वे लोग अपनी उत्सुकता में कुछ आगे बढ़ आए। 

भीम की अब भी कुछ थकान लग रही थी। पता नहीं यह कैसी थकान थी । 
तरने से तो वह कभी इस प्रकार थकता नहीं था।*** 

वह आस-पास खड़े लोगों की चिता किए विना भूमि पर बैठ गया*"'उसे 
धीरे-धीरे कुछ बातें याद आ रही थीं।**'वे लोग उदकक्रीड़न के लिए प्रमाण- 
कोटि में गंगा-तट पर आए थे। दुर्योधन ने उसे खाने के लिए मोदक दिए थे । तभी 
से उसे नींद-सी आने लगी थी** "वह शायद अपने मंडप में आकर सो गया था*** 
पर फिर यह जल ? ** 
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भीम ने दृष्टि उठाकर देखा : संध्या ढल रही घो। थोडी देर में पूर्ण अंधकार 
हो जाएगा**'वह बहाँ या ? यह कौन-सा स्थान था ? उसके भाई बहाँ थे ? और 
हस्तिनापुर के सारे लोग ? *** 

भीम उठकर खड़ा हो गया । 

सहेसा उसके आस-पास हलचल मच गई*““वे लोग चिहला-चित्माकर 
आपस से कुछ कह रहे थे। उनकी भाषा का कोई-कोई द्ाब्द ही भीम की समझ में 
आता था। वितु उनकी उत्तेजना को सममने के लिए उनकी भाषा को जानता 
बसावश्यक नहीं था। 


भीम आगे बढा | 

तभी उसके आस-पास की भीड अनुशा सित्र हो गई। वे लोग दी पंक्तियों में 
बेंट गए थे और भीम को चारी ओर मे घेर रहे थे। 

भीम को उनकी कोई विशेष चिता नहों थी, न॑ उसे किसी प्रकार का कोई 
भय सता रहा था। वे उसे घेरकर नाचना चाहें, नाचें। बैठना चाहे, बैठे ।**पर 
क्या वे लोग उसे अपना बंदी समझ रहे हैं? **भीम को हेसी आ गई। बंदी 
समभना चाहे, समझे । भीम को उसमे बया असुविधा थी**“किंतु उनमें से एक 
कुछ अधिक ही घृष्टता कर बैठा | वह रण्जू लेकर उसकी ओर बढा। भीम ने 
उसे विस्मय से देखा : क्या चाहता है वह ? वह आकर भीम के सम्मुर खड़ा हो 
गया और कुछ बोला ! वृछठ भ्ब्द भीम के परिचित थे। पर उनका ठीक-ठीक श्र्ष 
भीम की समझ मे नहीं भाया । बह हाथ भर बधन के विषय में कुछ कह रहा 
था ।'“'वे लोग कदाचित्‌ नाग जाति के थे'**वे शब्द नाग भाष) के ही थे *** 

भीम ने जब कोई उत्तर नही दिया तो उस व्यव्ित ने एक हाथ से भीम की 
कलाई घामी और उस पर रज्जू लपेटने का प्रयत्त करने लगा।**तब भीम की 
समझे में आया कि वह उसे वदी बना रहा था ! 

भीम ने मुस्कराकर उसे देखा और हल्के-से धवके से उसे परे घकेल दिया। 

बंदी करने आथा वह नागर अपने-आपमे था तो पर्याप्त असावधान था, 
अथवा पूर्णतः विश्वस्त ! अन्य लोगो ने उसे सेमाल न लिया होता तो वह भूमि 
पर भिर ही पडा होता । 

अपने पैरो पर पुनः खडे होकर उसने अपने साथियों को कोई मादेश दिया।! 
उनके तेबर आक्रमण करने के-से बन गए भे ।** और अगले ही द्षण उन्होने भीम 
पर जैसे सामूहिक आहमणथ ही वर दिया । कितु वे भीम के बत्त से परिचित नहीं 
ये'*और फिर भीम दा वह मल्ाणुद्ध का अम्यास“कई-कई मल्लों से एक 
साथ लहमे का प्रशिक्षण“ “थोडी ही देर मे उत लोगो को ज्ञात हो गया कि भीम 
उनके बस का नही था। इतनी ही देर में उनके कई साथी भीम के हाथों पिट चुके 
थे अथवा भूमि पर रगडे जा चुके थे ** 
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उनके नेता ने उन्हें पुनः कोई आदेश दिया । 
आदेश का पालन हुआ | वे लोग भीम को छोड़कर हट गए भौर कुछ दूर 
जाकर, भीम को केद्ध में रखकर वृत्ताकार बैठ गए । वे भीम के निकट नहीं वा रहे 
थे; कितु उसे मुक्त कर दूर भी नहीं जा रहे थे । कदाचित्‌ वे अपने अन्य साथियों 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। न्‍ 
भीम की इच्छा हो रही थी कि उनसे मैत्रीपूर्ण ढंग से वात करे, उन्हें ववाए 
'कि वह स्वयं कौन है, और उनसे उनका परिचय माँगे । वह यह जानने की अत्यधिक 
ब्यग्न था कि वह प्रमाणकोटि से यहाँ तक कैसे आ गया ? हस्तिनापुर के शेप लोग 
कहाँ हैं भौरवह हस्तिनापुर से कितनी दूर है ? रात होने को थी। उसे अपने भाइयों 
और माता के निकट जाना चाहिए था। वे लोग अवश्य ही चिता कर रहे होंगे। 
कितु उसे इस विचित्र खेल में भी आनन्द आते लगा था। उसका मन हो रहा 
था कि ये सव मिलकर फिर से उस पर आक्रमण करें गौर वह फिर से उन्हें 
खबेड़े । अखाड़े में किए गए मल्लयुद्ध के अम्यास में यह आनन्द कहाँ था। 
अभ्यास तो फिर अम्यास ही था ।***कितु वे लोग उस पर आक्रमण नहीं कर रहे 
ओे।”“एक बार तो भीम फे मन में माया कि वह उनमें से एक-आध को उठाकर 
दूर फेंक दे, या फिर किन्हीं दो की गर्देन से पकड़कर उनके मुंड परस्पर भिड़ा 
दे"*'शायद उसके पदचात्‌ वे लोग उस पर आक्रमण करें*** ह 
पर भीम का अपना विवेक ही उसे इस प्रकार के कृत्य से रोक रहा था। 
उसके लिए तो वह क्रीड़ामात्र होगी, किंतु वे अपरिचित लोग, जो पहले से ही 
विरोध का कुछ भाव लिये बैठे थे, उसे अवदय ही अपना झत्रु समभने लगेंगे। 
'विना सोचे-समझे, इस विचित्र और अज्ञात स्थिति में इतने लोगों को अपना श्र 
बना लेना, भीम के हित में तनिक भी नहीं घा*** 
कितु भीम की समझ में यह नहीं भा रहा था कि इस प्रकार उसे घेरकर चैठे 
रहने का क्या अथे हो सकता है। वे लोग भीम के थक जाने या सो जाने की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं या अपने और साथियों के आ जाने की। और साथियों के आने का भर्थ 
हैं, पुन: भीम पर आक्रमण तया हिंसा | सामान्यतः इन बातों की भीम को चिता 
नहीं होती। यदि उसकी गदा उसके हाथ में होती, फिर तो कोई बात ही नहीं 
थी।*'कितु भीम का वह निर्श्चित विवेक भी उसे यह समझा रहा था कि किन्दहीं 
अज्ञात कारणों से जिन परिस्थितियों में वह फेस गया है, वहाँ उसे किसी प्रकार 
कं। कोई भी सहायता मिलने की कोई भी संभावना नहीं #; और उसके इन - 
पक्षपरिचित विरोधियों के साथियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी*** 
पर विरोब का कोई कारण भी तो भीम की समझ में आए। वे लोग उससे 
घात तो करें। उसे वताएँ तो कि इस विरोध का कारण क्या है? वे लोग उससे 
चाहते क्या हैं ? **भीम उनसे अकारण ही शत्रुता नहीं चाहता, कितु वह उनसे 


90 / महासम्र-2 


भयभीत नही है। वे यदि उसे क्षति पहुंचाने का प्रयह्ा मरते, तो निएयय ही भीम 
उनसे युद्ध करेगा; जैसे भी होगा, जिस प्रकार भी यन पढ़ेंगा।'* 

तभी उनकी एक और टोली बाती हुई दिलाई दी। टोली में अधिक सोग 
नही थे | कदाचित्‌ यह उनके योदाओं बी टोली थी ही नही। नवागसुको बत 
सबने सिर भुकाकर अभिवादन किया*““संभवतः वे कोई विशिष्ट लोग थे'** 
गूयपत्ति, राजा, सेनापति, जनप्रमुख '** 

ये लोग घेरावदी पार कर भीतर जाए : वितु भीम से थोड़ी दृर ही णड़े हो 
गए। उन्होंदे भीम का पूरी गंभीरता से निरीक्षण किया। घोड़ी देर परस्पर 
विचार-विमर्श किया***ओर तव एक अत्यन्त वृद्ध व्यवित उसके निकट आया। 
उसकी मुद्रा में तनिक भी आत्रामकता नहीं थी, और इतने वृद्ध व्यवित पर आघात 
करने की बात भीम के लिए अकल्पनोय थी। बह बुद्ध तो दितृत्य भीष्म से भी 
अधिक वय का प्रतीत हो रहा था। सामान्य भाव रे मुस्कराता हुआ आकर, वह 
भीम के सम्मुख खडा हो गया। 

“भय न करो पुत्र | हप तुम्हारे शत्रु नही हैं ।” वह बोला, “हम तुम्हे कोई 
स्षति नही पहुँचान। चाहने। हमारे युबक तुमसे भयभोत हैं। संमव है, इन लोगों 
ने तुमसे बहुत भिष्ट व्यवहार न किया हो“ 

भोम कुछ आइवस्स हुआ “वह बृद्ध बहुत अच्छी सस्कृत नहीं बोल रहा था; 
'कितु उसकी बात भीम की समझ में आ रही थी। भीम भी अपनी बात उसे 
समझा पाएगा ** 

“मे लोग मुझसे भयभीत बयों हैं ? ” भीम ने पूछा । 

बृद्ध हँसा, “वास्तविक वात तो विधाता ही जाने; कितु ये लोग कह रहे हैं 
कि तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे परिवार बालोते तुम्हारे शब को भली 
प्रकार शिलाओं से बाँधकर तुम्हें जल-समाधि दे दी थी। इन लोगो ने अनेक 
विद॑से सर्पों को तुम्हारे शव से लिपटते हुए देखा था । उत सर्पों ने तुम्हे दश्ति न 
बिया हो--यह सभव नही है। एक दाव को विपले सं कार्टे तो उराकी कया हानि 
हो सकती है--यही सोचकर इन्होने सर्पों की हटाया नहीं | कितु उसके पश्चात्‌ ही 
तुम्हारे दव मे स्पदन हुआ । तुम में जीवन के चिह्न दिलाई पड़ने लगे। ये लोग 
उसे कोर्ट प्रेत-दापा समगकर भयभीत हो गए। कितु अपने औत्सुवय का दमन 
भी नहीं कर पाए। ये सोग तुम्हारे शव को साथ सा रहे थे तो सहसा दुम सक्रिय 
हो गए। तुमने दपने बदन तोड दिए और स्वय ही तैरने लगे। ये लोग मानते हे 
कि या तो ठुम स्वयं ही प्रेतन्योनि के जीव हो, या फिर किसी प्रेतात्मा ने तुम्टार 
इस मृत धरीर पर आधिपत्य कर लिया है। यही कारण है कि ये लोग तुम्हे बाँध 
कर ही रपना चाहते ये, तएकिः तुम इस्हे कोई हानि न पहुँचा सको ।/ 

'कितु मेरी तो मृत्यु नही हुई घी ।” भीम बोला, "इन्होने इतने सारे अनुमान 
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कैसे लगा लिए कि मेरे परिवार ने मेरे शव को जल-समाधि दी घी और" _ 
“तुमने सत्य ही कहा है,” वृद्ध मधुर भाव से वोला, “ये सव इनके अनुमान 

मात्र ही हैं; किंतु ये मिथ्या कथन नहीं कर रहे वत्स ! तुम्हारा शरीर वनस्पति 
के कठिन-कठोर तंतुओं में दृढ़तापूर्वक वाँवा गया था--यह तो अपने वंघन तोड़ते 
समय, तुमने भी देखा ही होगा ।” 

"हाँ आय॑ देखा था।” । 

“यह बताओ कि क्या तुम्हारे यहाँ जीवित व्यक्ति को इस प्रकार वाधकर 
नदी में वहा देने का कोई उत्सव होता है क्या ? 

“नहीं !” 

“तो फिर तुम्हें क्यों बहाया गया ? 

“कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तैस्ते-तैरते अचेत हो गया होऊँ भौर फिर शवाल 
तंतुओं से लिपटता चला गया होऊ ? 

वृद्ध ने मौन रहकर कुछ क्षणों तक भीम को मिनिमेष देखा : वस्तुतः वह भीम 
को देख नहीं रहा था, वह उसके कथन पर विचार कर रहा था। विचार कर वह 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचा | उसने पलक भपकाई गौर वोला, “चलो विचार करने 
की दृष्टि से तुम्हारी वात मान लेते हैं: कित्‌ ऐसी स्थिति में तुम्हें अपनी अचेता- 
वस्था से पूर्व की स्थितियों का स्मरण होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा कुछ स्मरण 
है कि तुम गंगा के जल में तर रहे थे ? ” 
भीम से स्मरण करने का प्रयत्व किया, “नहीं ! मैं अपने मंडप में सो रहाः 
था ।/ 

“तो तुम गंगा के जल में कैसे पहुंचे ?” वृद्ध मानो अपने अनुमान की सत्यता 
प्रमाणित होने पर मुस्कराया, “और फिर हमारे युवकों का कहना है कि वे 
वनस्पति-तंतु जल-वनस्पति के नहीं, स्थल-वनस्पति के थे। इतना ही नहों, उन 
तंतुओं में गाठें मछलियों ने तो नहीं ही लगाई होंगी। फिर तुम्हारे शरीर के साथ 
भारी पत्थर किसने वधि थे; और क्यों वाँधे थे ?शव को जल-समाधि देते हुए, 
ये पत्थर इसलिए बाँधे जाते हैं कि शव कहीं फूलकर जल के ऊपर न आ जाए. 
वह जल के भीतर तल पर ही रहे और जल-तंतू उसे खा जाएं।” 

भीम कुछ नहीं बोला । वह चितन की मुद्रा में चुपचाप खड़ा रहा। 

वृद्ध पुन: बोला, “एक गौर वात विचार करने की है :” 

भीम ने उसकी जोर देखा । 

“हमारे युवकों ने निदिचत रूप से वियले सर्पो को तुम्हारे शरीर से लिपटतेः 
और तुम्हँ दंश मारते देखा है । इसमें वे भूल नहीं कर सकते |***” 

शक्यों ? 

“व्योंकि हम लोग,नाग-जाति के हैँ। विभिन्‍न प्रकार के सर्पों और उनके 
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विष भादि के विषय में हमारे युवक प्रश्चिक्षित्र हैं ।” 

ल्तोरे” 

सर्प-दंध के पश्चात्‌ सामान्यत: एक जीवित मनुष्य को अचेत हो जाता 
चाहिए था भौर अचेत व्यक्त की मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए था। कितु 





तुम्हारे साथ इसके ठीक विपरोत हुआ,” बृद्ध हँसा, “तुम मृछ से भचेत हो। गए 
और अचेत से सचेत ही गए । 

“इसका क्या अर्थ है ?” 

“इमका अं है कि तुम्हारे शरीर में कासकूट ख़्थवा ऐसा ही कोई बहुत 
रयकर विए पहले से ही वर्तमान था, जिसने तुम्हें अचेत कर रा था; और 
अचेतावस्था से तुम क्रमश: मृत्यु की ओर जा रहे थे।” व्‌द्ध मुस्कराया, “मैं यह 
मानकर चल रह, हैँ कि तव तक तुम मृत नही थे-- केवल मूच्छित थे ।” 

“तो ?” भीम ने बिना कुछ सोचे-समके अपना प्रश्न दुहराया । 

“स्प-दरश ने तुम्हारे शरीर में पहले से विद्यमान दिप काप्रतिकार कर 
डाला और तुम चेतना की ओर लौटने लगे [” वृद्ध ने इककर उमे देखा, “यदि 
हम इस अनुमान को सत्य मान लें तो तुम न कोई प्रेत हो भो रन ही बिसी प्रेतात्मा 
ने तुम्हारे शब पर आधिपत्य जमा रखा है। तुम जीवित मनुष्य हों; कितु तुम्हे 
बहुत विचित्र स्थिति में जीवन मिला है। विधाता मे तुम पर अस्ताधारण और 
अप्तामान्य $पा की है। वैसे इस प्रकार की घटनाओं मे कई वार पहले से विद्यमान 
'बिप अथवा सपं-दद्य से शरीर मे प्रविष्ट विप में से कोई अंश अविनप्ट स्थिति में 
रहकर शरीर की हानि भी कर सकता है। हम उसका भी उपचार जानते हैं। 
हम तुम्हारी पूर्ण चिकित्सा भी कर देंगे; कितु उसमे पहले हम तुम्हारा परिचय 
जानना चाहते हैं वत्स !” 

बृद्ध के तकों ने जहां भीम की अनेक उलमनों को सुलझाया था, बहाँ उसके 
अन में अनेक नये प्रइन भी खडे कर दिए थे। कया सचमुच उसके घरीर में विप 
अ्रविष्ट हो गया था ? पर कंसे ? क्या भोजन में उसे विष दिया गया था ? कितु 
भोजन तो सबने एक साय ही किया था ।*'*तो दया सुयोधन के वे मोदक ? उनको 
खाने के पश्चात्‌ से ही उसे नींद आनो आरंभ ही गई थी । वया उसी के कारण वह 
अचेत हो गया था ? क्या सुयोधन ने ही उसे बेंधवाकर मंगा में फिकवा दिया 
चार 

भीम की आँखें फ्रीव से फडकने लगी थीं। 

“क्या बात है बत्स २ तुमने अपने विपय में कुछ नहीं बताया ।” 

“मैं कुछ सोच रहा था आयें /” भीम पहली वार हेँसा: वाल्यावस्था की 
निष्कलुप हँसी, “मैं हस्तिनापुर के स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र हँ--भीम ! 
मेरी माता का नाम कुती है ।'* 
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बृद्धने जैसे किसी आवेश में आकर, आगे उड़कर भीम के कंघों पर हाय 
रखने का प्रयास किया; कितु भीम के आकार-प्रकार के कारण वह बहुत सुविधा- 
जनक नहीं था; अत: उसने उसकी कटि पर ही अपनी हथेलियाँ जमाईं। अब 
तक के सारे वार्तालाप में उसकी वाणी मधुर ही रही थी; कितु अब तो जैसे वह 
स्मेहप्लाचित हो गई थी, “तुम कुंती के पुत्र हो--पृथा के ? ” 

“हाँ [” भीम बोला, “आप मेरी माता को जानते हैं क्या 7! 

दृद्ध क। उल्लास अत्यन्त व्यग्न हो उठा था, “मैं तुम्हें अपने वक्ष से नहीं लगा 
सकता, तुम ही मेरे कंठ से लग जाओ पुत्र ! आओ, मेरे वक्ष को शीतल करो ।” 

बृद्ध ने अपनी भुजाएँ फैला दीं । । 

भीम चकित और अवाक्‌ खड़ा था: जाने कौन था यह वृद्ध ! क्यों इतना 
प्रसन्‍त था; और माता कुंती से कैसे परिचित था। भीम ने ऋुककर पहले अपना 

मस्तक वृद्ध के कंधे पर रखा और फिर उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। 

वृद्ध उसके शरीर को सहलाता रहा, जैसे अपनी कोई चिर-तृषा मिटा रहा 

हो; और फिर आलिंगन त्यागकर सीधा खड़ा हो गया, “मुझे -पहचानते हो 
वत्स ? जानते हो, मैं तुम्हारा कौन हूँ ? 

“तहीं आये [मैं आपसे पहले कभो नहीं मिला ।”* 

“सत्य कहते हो पुत्र [हमारी भेंट पहले कभी नहीं हुई।” वह बोला, “मैं 
आयंक नाग हूँ - तुम्हारे मातामह का मातामह ! मेरी पुत्री मारिशा का पुत्र था, 
तुम्हारा मातामह श्रसेन !” और सहसा ही आयंक का स्वर उल्लास शून्य हो 
गया, “एक बार मारिशा यहाँ से गई क्या, फिर कभी उसे देख ही नहीं पाया । 
उसे क्‍या, किसी को भी नहों देखा। बस सुनता ही आया--उसके पुत्रों और पोत्रों 
के विपय में सुतता रहा । मारिशा की पौनत्री कुंतीभोज के घर पल रही है---यह 
भी सुना। पांडु के साथ पृथा के विवाह की भी चर्चा सुनी । फिर तुम्हारे पिता 
के देहांत की भी सूचना आई | मैं बस सुनता ही रहता हूँ पुत्र ! कुछ कर नहीं 
पाता। कोई मुझसे मिलने नहीं आता। मैं किसी के पास जा नहीं सकता। यहाँ 
वेठा-बैठा अपने युवकों द्वारा लाए गए समाचार सुनता रहता हूँ और विधाता को 
कोसता रहता ह--क्यों मुझे इतना दीर्घायु किया ? पुत्री तो क्या दौहित्र तक का 
देहांत हो गया और मैं अभी बैठा ही हूँ: ” सहसा उसने रुककर भाँखों में आए 
अश्रु पोंछ डाले, “आज रोऊँगा नहीं। आज हर्योल्लास का दिन है, आज तो उत्सव 
है। आज मेरे दौहित्र का दौहिच्र मेरे घर आया है ।” 

वृद्ध भीम की भुजा पकड़कर, अपने साथ आए लोगों के निकट ले गया, 
“इन्हें प्रणाम करो पुत्र भीम ! ये हमारे राजा हैं, नागराज वासुक्ति ? ” 


हे भीम ने उसे प्रणाम किया । वासुकि ने आश्रीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा 
देया । द 
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मार्यक ने उपस्थित लोगों को भीम वा परिचय दिया और फिर घोषशा 
कर दी, “मौम मेरे ही घर पर रहेया ।/ 


भीम के लिए यह सारा अनुभव अद्भुत या : जीवन के यथाय॑ जँसा तो यह पा ही 
नहीं । स्वप्नलोक की कया थी जसे** जहाँ कोई नियम नहीं होते **“बढ़े से बड़ा 
अनिष्ठ भी उसके अनुकूल होता जाता था : एक ब्यवित जित्ते झत्रुताव विप दे 
दिया गया हो, जिसकी हत्या हो चुकी हो, जिसके अंतिम संस्वार के रूप में उसे 
बापकर जल-समाधि भीदे दी गई हो--उसका विष-उपचार करने के लिए 
मातव-थत्रु सर्प था जाएँ और अपने दंघ से काल का नहीं, मश्विनी कुमारों का 
कार्य कर जाएँ।**ओौर फिर शत्रुमाव से उसे वंदी दनाकर जो लोग मपने स्पान 
पर ले आएं, वे भी उसके अपने संबंधी निकल आए *** 

बौच-बीच में भीम के मन में माता और भाइयो की स्मृति कौंद जाती घी*** 
वे लोग अत्यन्त व्यादुल होंगे ।**“वे उसे खोज रहे होगे*** 

कितु यह दृद्ध आयंक था, जो भीम को न इस अदुभुत घटना था रस ले 
पाने का अवकाश दे रहा था, न किसी की चिंता कर पाने की स्वतंत्रता । वह 
अपनी बातों ओर योजनाओं में भीम को अनवरत उलमाए हुए था *** 

आयँंक के साथ-साथ भीम उसके घर आया । जिसे आर्यक ने अपना घर कहा 
या, बह कुटीरों का पूरा एक ग्राम घा। आयंक का परिवार ही इतना बडा था । 
प्रत्येक दंपत्ति के पास अपना एक पृथऋ्‌ कुटीर था; कितु दोष सारी संपत्ति ही 
नहीं, जीवन-चर्या नी पूर्णतः सामूहिक ही थी | 

युत्नों, पौत्रों-प्रपोत्नो, प्रपौशियों से भीम को भेंट करवाकर आयेंक ने उसने 
आदेश दिया कि यह नहाकर साएं। भीम की इच्छा थी कि वह पेट भर भोजन 
करे और तानकर सो जाए; कितु आर्यक का विचार था क्षि पहले उनका विप- 
उपचार होना चाहिए। ऐसा न हो कि उसके शरीर में विष का कोई अंग रह जार 
और विलंब होने से वह उसकी हानि करे । 

यद्यपि आज भीम का अधिकाश समय गया के जल में ही बीता या, ठो भी 
उसे नहाने के लिए जाना ही पडा। वृद्ध आयंक का स्नेहाग्रह इतना वेगपूर्ण या 
कि उसे टालना भीम के लिए कठिन हो गया था। 

भीम नहाकर जाया तो आर्येक ने उसे एक पृथक्‌ स्थात पर खड़े अश्वत्य 
वृक्ष के नोचे दने चबूतरे पर वैठाकर, उसे घेरते हुए गेंह के अनेक वृत्त बनाए। 
बुछठ अन्य थाऊृतियाँ भी बनाई, जो भीम की समझ से दाहर थी। आहृतियाँ 
बना लेने बेः पश्चात्‌ उसने भीम के लिए अवोधगम्य भाषा मे दुछ मत्र पढे और 
भीम पर पुष्पो के साथ कुछ बन्य सुगधित वस्तुओ की वर्षा वो। फ़िर वनिर््चित 
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होकर उसने भीम को एक बड़े भांड में से ढालकर पीने के लिए एक तरल पदार्थ 
दिया। 
भीम ने पात्र हाथ में पकड़कर आर्यक की मोर देखा, “यह क्या है तात 
“रस !” आर्यक मुस्कराकर बोला, “इसे पी जाओ वत्स ! यह तुम्हारे 
शरीर में अवशिप्ट संपूर्ण विप को नप्ट कर देगा और भविष्य में भी तुम्हें किसी 
प्रकार के विय का कोई भय नहीं रहेगा। ४ 
“आऔपच है तात ? ” 
“हाँ !” आर्यक बोला, "किंतु हम इसे “रस' कहते हैं । यह संजीवनी है. पुत्र ! 
जीवन-रस !” 3 ह 
भीम ने तनिक अनिच्छा से एक घूंठ विया । एक घूंठ कंठ से नीचे उतारते ही, 
उसके चेहरे के भाव बदल गए । जिसे बह औपध समभकर चहुत अनिच्छा से 
गटक रहा था, वह तो वस्तुतः रस था--अत्यच्त स्वादिष्ट और स्फूतिदायक ! 
भीम ने ललकपूर्वक पात्र खाली कर दिया। 
“स्वादिष्ट है ? ” आर्यक ने पूछा । 
“अलौकिक है।” भीम की प्रसन्नता अत्यन्त मुखर होकर उसके चेहरे पर 
प्रकट हुई थी । 
“इसे पियो पुत्र ! जितना पी सको, उत्तना पियो ।/ क्षार्यक बोला, “यह हम 
नागों की एक विशिष्ट उपलब्धि है, जो भाग्य से ही तुम्हें मिल रही है ।” 
भीम की रुचि आरयंक की बातों की तुलना में, रस में ही अधिक हो गईं थी । 
भीम पात्र पर पात्र पीता गया, और आर्यक्र भांड में से उंढेलता ही चला गया । 
भीम की भ्रूख मिलती चली गई और उसे नींद घेरती गई। उसे स्वयं ही 
पता नहीं चला कि कब उसके हाथ से पात्र छूट गया और कब वह उसी आसन 
पर लेट गया । 
बायंक ने देखा : भीम सो गया था । अब उसे जगराकर भोजन कराना कठिन 
था। उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। उसने पर्याप्त रस पी लिया 
था--अकेले ही अनेक लोगों के वरावर ! उससे उसमें असाधारण ऊर्जा और 
शक्त्ति का संचार होगा । आज भोजन नहीं भी करेगा, तो कोई हानि नहीं है। 
कुंती का यह पुत्र अत्यन्त वलझाली था। इतना रस पीने के पणथ्चात उसे निद्रा की 
ही आवश्यकता थी।'''हाँ ! उसके भोजन न करने से भार्यक की बड़ी पुत्रवध्‌ 
को पर्याप्त निराज्षा होगी । उसने भीम जैसे विभिष्ट अतिथि के लिए आज बहुत 
समारोहपुर्वंक भोजन वनाया था । ऐे 


आर्यक ने एक कंवल मंगवाकर भीम को ओोढ़ा दिया और उसके भासपास 
कोलाहल करते बच्चों को दूर भगा दिया। 


श्र हे 
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आतः लोगों के कामकाज की ध्वनियों से भीम की नींद टूठी | उसने पहले तो 
आउचर्य से इधर-उधर देखा, जैसे उसकी समभ में न आ रहा हो कि वह कहां है 
और उसके आस-पास के ये नारी-पुरुष कौन हैं। किंतु अगले हो क्षण फ्मसः 
उसे अपने रसपान तक की घटनाएँ याद हो आईं।**और उसके साथ ही उसे 
स्मरण हो आया कि परह अपने भाइयों और माता से दूर है। उन्हें उसकी कोई 
शूचना नहीं होगी। ये लोग उस सोज रहे हीगे। माता अवश्य ही दुखी होंगी 
ओर उसके विपय से विभिन्‍न दुष्कल्पताओं से घिरी ट्वींगी** 

आर्यक ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे वह निकट ही कही बैठा, 
उसके जागने वी प्रतोक्षा कर रहा था, “नोद पूरी हो गई पुत्र ?” 

“हाँ ज्ञात !” भीम उठकर खड़ा हो गया, “मैं अब अपने घर जाऊंगा ।" 

“बहुत उतावले हो !/ आयंक मुस्क राकर बीना । 

“माता और भाई मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे !” 

“मैं ससभसा हूँ ।” आयंक कुछ गंभीर हो गया, “इच्छा तो मेरी थी कि 
जब संयोग से हमारे मध्य आ हो गए हो तो कुछ दिन यहीं रहो। हमारा आतिग्य 
ग्रहण करो" १ 

“तात ! इस समय जाने दें ।” भीम बोला, “मैं किर आऊंँगा |” 
आयंक के चेहरे पर अवसाद से भीगी एक मुस्कान उमरी, “फिर आना प्रायः 
सभव नहीं होता पुत्र | जीवन के सपघर्प में किसे इतना अवकाश मिला है कि वह 
अपनी ऐसी भावुक इच्छाओं को पूर्ण कर सके “'। पर मैं सममता हूं पुत्र ! मैं 
कुती को अधिक समय तक क्लेध की स्थिति में नही रखना चाहता ।” बह बोला, 
“तुम नहा-धोकर तैयार हो जाओ ! मेरे पौत्र तुम्हे गंगा-्तट पर वही पहुँचा देंगे, 
जहां उन्होने तुम्हे पाया धा।” उसने रुककर भीम को देखा, “किंतु पुत्र ! 
उन लोगो की खोज करना, जिन्होंने तुम्हे विप देकर तुम्हारी हत्या करने का 
प्रथत्त किया है; और उनसे सावधान रहना। सपं-दश ने यदि तुम्हारे शरीर 
के विप का प्रतिकार न किया होता तो तुम कदापि इस समय तक जीवित नहीं 
रहते ।/ 

“मैं ध्यान रखूंगा तात ।/ 

“तुम क्या झत्रुओं के मध्य रहते हो ? ” सहतता आयंक ने प्रृष्ठा । 

“हूँ तो वे हमारे बछु हो ।” भीम का स्वर अतिरिवद्य रूप से गभीर हो गया, 
/'किसु जाने दयो हमारे झत्रु हो रहे हैं।'” 

“वंधु-बाधवो की पर"पर घत्रता, कुल के विनाश की द्योतक होती है पृत्र !” 
आयंक वोता, "तुम उनसे सावधान रहता ।7 
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भीम ने आकर भीष्म को प्रणाम किया । 

भीष्म ने अतुष्त नेत्रों से तत्मय होकर उसे देखा, जैसे अपनी तृप्णा को शांत 
कर रहे हों; और फिर बोले, “कहाँ रह गए थे तुम ? ” 

भीम ने अकवकाकर पितामह को देखा: क्या बताए बह--सत्य ? असत्य ? 
सत्य बताना घातक हो सकता था***भौर जसत्य**“असत्य अनुचित था। 

“अब चुप खड़ा है।” भीष्म स्वयं समझ नहीं पा रहे थे कि उनके आकोश में 
कितनी वास्तविकता थी और कितना मात्र प्रदर्शन था, “उपद्रव' करने से पहले 
क्यों नहीं सोचता कि परिवार में सव लोगों को चिता होगी, सब व्याकुल हो” 
इधर-उधर दौड़ रहे होंगे, सवकी मनःशांति नष्द हो जाएगी।” और सहसा 
उनका स्वर कुछ मंद हुआ, "क्या कहीं सोया रह गया था ? ” 

एक बार तो भीम के मन में ज्वार उठा : कह डाले दुर्योधन के सारे दुष्कृत्यों 
'की गाथा। समझ जाएँ पितामह भी कि वह कैसे सोया था। दुर्योधन ने तो चाहा 
था कि वह एक बार ही सदा के लिए सो जाए।**'अपने आवेश में कदाचित्‌ वह 
कुछ कह भी डालता, पर तभी उसकी दुष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी और फिर 
कुंती पर'' 'उनकी आँखों में स्पष्ट निपेघ था ।*““अभं,म खीक उठाये लोग न 
उसे सत्य कहने देंगे, न असत्य'** । 

“तींद सबको प्यारी होती है, अंततः भीष्म ही बोले, “किंतु सोने की भी 
कोई सीमा होती है। कौन नहीं सोता : कितु कोई तुम्हारे समान भी सोता 

॥*०* 


भीम को लगा, यदि वह कुछ नहीं बोला तो पितामह बोलते ही जाएँगे | कव' 
तक सुनता रहेगा वह ? इससे तो अच्छा है कि वह एक बार सत्य बता ही दे ! 

“मैं सोया नहीं था पितामह ! ' वह बलपुर्वक बोला । 

कुंती का मत काँप उठा : आवेश में कहीं भीम सत्य ही न बता दे*** छोटे- 
छोटे पुत्र हैं उसके । आरंभ से ही उसने असत्य-भाषण का निषेध किया है |" और 
आज वह इन्हें सत्य भी नहीं वोलने दे रही | तो क्या करें उसके ये अवोध बच्चे ! 
कुंती मन-ही-मन ग्लानि का अनुभव कर रही थी*''कैसे असमंजस में डाल दिया 
है, उसने अपने बच्चों को ** “यह कैसी नीति सिसा रही है वह अपने पुत्रों को ? *** 

पर सहसा उसके अपने मत ने ही दूसरा तक क्िया'“'उसके पुत्र न किसी 
तपोभूमि में रह रहे थे और न ही वे ऋषिकुमार थे । वे राजकुमार थे और एक 
कर, अन्यायी तथा सर्वेभक्षी राजनीतिक परिवेश में पल रहे थे, जहाँ सत्य और 
न्याय की चर्चा भी घातक हो सकती थी : उनके लिए नीति तथा राजनीति---दोनों 
का ही ज्ञान तथा व्यवहार आवश्यक था। नीति सिखाते-सिखाते वह उनके प्राण 
नही ले सकती थी। उन्हें सीखना होगा कि विपत्ति काल में नीति के साथ-साथ 
उन्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है। राज परिवारों में, राजाओं के व्यवहार में, राज- 
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नोति के किन क्षषों मे बहुत वुछ्ठ ऐसा होता है---जो सर्वया गोपनीय होता है । 
राजरुमारो का संपूर्ण जीवन, ऋषि पुत्रों के समाद सवंविदित नहीं हो सकता'** 
जया स्वयं रुंती ने अपने कानीन युत्र की बाठ गुप्त नही रखी ? 

“सोए नही थे तो कया मृगया के लिए चले गए थे ?” भीष्म झुछ और दृष्ट 
हो गए लगते ये । उन्होंने स्पष्ट देखा था कि भीम के मन में ने ग्लानि थी, ने 
आँपों से सकोच : वह तो ऐसे व्यवहार कर रहा था, जैसे उसमे कोई भूल हुई ही 
न हो, जैसे उसने अपने प्रमाद से किसी के लिए कोई अश्ुविधा खड़ी होन को” 
ह्लो 45 

भीम ने एक बार फिर अपनी माता और युधिप्ठिर की ओर देखा और 
असहाय-भी स्थिति में सिर झुका लिया । उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था 
कि उसी की हत्या का प्रयत्त किया जाएगा, और उसी को अपराधी के समान अपने 
ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देना पड़ेगा । 

“बार-बार माता की ओर बया देखते हो,” भीष्म की छीमक जंसे रह-रहू 
कर ज्वालामुखी के समान फूट रही यी, “वे तुम्हे बचा लेंगी क्या ? वे तुम्हारे 
पितामह से भी बड़ी हैं ?” मोर सहसा णैसे उनका रोप चुक गया, “मैं मृगया का 
विरोधी नहीं हूँ। क्षत्रिय कुमार मृयया तो करते ही हैं; किठु जाने से पहले किसी” 
को सूचना तो देनी चाहिए न !” 

उन्होंने दक़कर भीम की ओर देखा: कितु जब भीम इस बार भो कुछ नहीं 
बोचा तो वे पुनः बोले, “या तुमने सोच लिया है कि धर के वड़ी के मन पत्थर के 
हो गए हैं, उन लोगों को कोई चिता ही नही होती | तुम्हें बया पता है कि जब तक 
तुम नहीं आए, पीछे हम सबके लिए एक-एक क्षण कंसा भारी हो रहा भा। तुम 
वहाँ आशेट करते फिर रहे थे; और हमारे मत घायल मृयों समान रक्त-यमन 
क्र रहें घे ०५%? 

भीम की पुनः लगा कि यदि वह अब भी नही बोला तो कदाचित्‌ पितामह का 
व्याज्यान फ्भी समाप्त न हो। झमो-कमी बुद्धों को चुप कराना कितना कठिन 
हो जाता है ।***पर गया कहे वह ? *** 

अंतत अपनी असहायता में पर पटककर वह उद्धत ढंग से बोला, “मैं मृगया 
के लिए नही गया था|” 

भीष्म के रोए को जैसे अपने मुक्त प्रवाह में अवरोध पाकर घसका लगा; 
भोर वह चौंककर किंकतेंव्यविमूढू-सा लड़ा द्वो गया: वह समझ नहीं पा रहा 
था कि वहू इस अवरोध से टकराकर, उससे बड़ा होकर, उसके ऊपर से निकल 
जाने का प्रयत्न करे अयवा अवरोध को स्वय से बडा मानकर उसके इस पार ही 
हक जाएं। 

भीम जंसे अब भी अपने किए पर सज्जित नहीं था; वह तो अब भी उद्धत 
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उहंड-सा उनके सम्मुख खड़ा था। यह लड़का ऐसा ही है आरंभ से ** 

"तो कहाँ गए थे, फिर बताते क्यों नहीं ?” भीष्म का ऋोध जैसे किसी 
असमंजस में खड़ा सोच रहा था कि ज्वालामुखी के समान भड़के या चांत होकर 
सो जाए । ४ 

भीम ने पुनः सिर मुका लिया था। 

इस बार भीष्म को कुछ विस्मय हुजा : यह लड़का अपनी जोर से तो कुछ 
चताता नहीं - जो कुछ वे कहते हैं, उसका निषेध कर देता है, जैसे किसी धर्म- 
संकट में पड़ा हो ।**'तो यदि वे ही कुछ गौर कुरेदें, कुछ और प्रस्ताव रखें, तो 
बह बता देगा क्या ? **'उसके वाल-हठ के सामने वे कैसे तो असहाय हो रहे हैं 
*"वह कदाचित्‌ यह समझ रहा था कि वह सत्य कह देगा तो पितामह उसे दंडित 
करेंगे।*"“अरे पितामह किसी को भी क्या दडित करेंगे । पितामह का वह तेज ही 
कहाँ रह गया है ? जब वे दुर्योवन जैसे अपरादी को सारथि चिरंतन के वध का 
दंड नहीं दे सके, तो वाल्यावस्था की चंचलत्ता तथा जवीधता की साक्षात्त्‌ प्रतिमा 
-- अपने इस पौत्र को वे क्‍या दंडित करेंगे*** 

"तो क्या जल-कीड़ा कर रहे थे ? ” 

पितामह का प्रइन सुनकर भीम के मन में उत्साह जागा : हाँ | उसके लिए 
मार्ग निकल जाया था । 

उसने सिर भुकाकर जैसे अपनी भूल स्वीकार की, “हाँ पितामह ! मैं गंगा 
में बहुत दूर तक निकल गया था।” 

भीम की इस आत्मस्वीकृति पर जैसे भीष्म के मन में स्नेह का उत्स फूट 
आया । एक उन्मादी इच्छा उठी कि भीम को उसके कंघों से पकड़, वक्ष से लगा 
लें और कहें, “इसमें तेरी कोई भूल नहीं है पुत्र ! गंगा तो है ही ऐसी ! पहले मन 
को वहा ले जाती है और फिर तन को। मैं भी उसमें कितने-कितने योजन तैर 
जाया करता था ** 

कितु उन्होंने अपनी भावुकता के अश्व की वल्गा खींच ली ।**'उन्होंने ऐसा 
कुछ कह दिया तो भीम और भी उत्साहित होगा और गंगा में ही घर कर लेगा । 
गंगा के मोह से वे परिचित थे। उनके पिता शांतनु उसी मोह के बंदी रहे । भीष्म 
भी आजीवन उस मोह के पाश से मुदत नहीं हो पाए हैं। गौर अब भीम'*“नहीं ! 
नहीं ! ! 

“क्रीड़ा का उन्‍्माद कोई अच्छी वात नहीं है ।” भीष्म ने कृत्रिम रोप जताया, 
“अपने-आपको अनुशासित करना सीखो।-"“जिन लोगों के साथ गए थे, यहीं 
के साथ रहना चाहिए था, उन्हीं के साथ लौटना चाहिए था*“'ऐसे तो तुम युद्ध 


करने जाओगे, तो तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहेगा कि तुम कहाँ हो और तुम्हारी 
सेना कहाँ है ।***४ 
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भीष्म के 


दूष्टि उदाकर भीम को देखा : मोस उनकी दाद कदाबित्‌ ध्यूत से 
मुन भी नहीं यहा था या घायद सुन तो स्हा दा, शितु उनसे सदझउ नह हो यहा 











रहा हो, दमन किया जा रहा हो $**“कैठे योड़ो-घोईड 
छोटकर उपेशायूर्ंद' ख्ययाद्य की ओर देखता या ** 

मीष्स को अपने इस उहंड पोद डा यह रूप एफ्दन अब्ठा नहीं सया। 

उन्होंने आती को देखा : दहाँ भी उत्हें झटरति नहीं दिखी। उसके चेहरे पर 
बुछ विरोध था, दुछ नए और रखा ठी अयहाय कोध (““ठो कक्‍्याकूंतो भी 
उनमे महमव नही है ? **नट्का तो उद्वत है हो, शितु उठरी माता ? कूठी ने 
ठी कभी गुरुजनों की अवज्ा नहीं को थी। रुठी उन बधुओं में से नही दी, जिसके 
लिए कुसच॒द्ध उदक्षद्रीय होते हों ॥**“ठो किए २***उन्होंने युध्िष्ठिर को देखा: 
बह इन सहकों में सबसे दड़ा है; बनुधासन का महत्त्व समस्या है” कितु भोम्स 
को उसके चेहरे पर भी अपने लिए सहमति नही मित्री । वह भी उनको कुछ उतना 
ही उदास लगा, जैसे दिसो विराद छिल्त। के अस्ह्म बोर के नोचे ददा स्पयक्ति 
पड़ित दो हो, बिंदु गराह न सकठा हो "छोटे ठीनों लड़ के भी पर्दाष्व सहमे हुए 
संग रहे ये ० 

भौष्म का मत उचाट हो यया ! “*“बंसो है यह माठा और उसके ये पांचों 
पुत्र ? जैसे किसी अमेदय्य बावरण से ढंके हुए घट हो। न उनके मीतर से हुछ प्रकट 
होता है, न उनके भीतर कोई भ्यंक सकठा है । उनको यह गोपनीयता और उनका 
यह मौन भीष्म गो ठनिक नी कच्छा नहीं लगठा। इनसे ठो धृठराष्ट्र ही अच्छा, 
जो मिर पठक-पटक्कर यह ठो कहता हैं कि उसे बया चाहिए | दुर्मोषत, यह तो 
जदा ही देता है कि वह पिवामह के अधिकारों को मान्यता नहीं देता “यह कंसी 
स्थिति है कि भीप्म पर दायित्व तो हैं, झितु उनके पास अधिकार कोई नहीं है । 
वे बच्चों को समः्ा भी नहीं सकते, उनकी ठाड़ना भी नहीं कर सकते ! यदि 
नी ही उनके इस अधिकार को मान्यता नहीं देगी, ठो ये बच्चे कंसे स्वोकार 
करेंगे कि भोप्म को यह अधिकार है और होता भी चाहिए” 

शिर ऊँसे आकस्मिद रूप-मे उनका ठेज जाया, “मविष्य में होने वाली ऐसी 
किमी कोड में मीस सम्मिलित नहीं होगा; उसकी उदहृडता का यही दंड है 

क्षण भर के लिए भीम के चेहरे पर एड अत्यन्त विस्फोटक भाव जागा; 
शितु अगले ही क्षण वह उसे ऐसे ग्ठक गया, ऊँसे कोई थूक निगल जाता है; और 
फिर जंसे उसने एक अच्छे काम के लिए प्रश्मा पाने के लिए अपनी माता की ओर 
देखा ।* भीष्म ने भी पहचाना : कुती के आनन पर पुत्र के लिए एक अत्यन्त 
अनुबूल भाव या । ** 

भीष्म वो बाश्चयं हुआ: संयम मौम का गुण नहीं था। वह तो अपने 


देर में एक दोष निद्वाय 
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असंयम के लिए ही जाना जाता था*"'इन माँ-चेटों में कोई ऐसा सूत्र अवश्य था, 
जिसे भीष्म पकड़ नहीं पा रहे थे**'वे जैसे सवत मिलकर एक थे। भीष्म उन्तमें से 
एक नहीं थे । वहाँ केवल भीष्म ही बाहरी व्यक्ति थे*** न है 

वहाँ और रुकना भीष्म को एकदम अनावश्यक लगा। वे जाने के लिए मुड़े, 
“भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो ! ” 

भीष्म रथ में बैठने से पहले मुड़े ।'''उन्हें आइचर्य हुआ, कूंती और उसके 
पाँचों पुत्र सिर भूकाए हुए, उनके पीछे-पीछे रथ तक आए थे । किसी ने मी उनकी 
अवज्ञा नहीं की थी-- उनके उस मोटे, उद्धत और उदंड पौज---मीम ने भी नहीं 
इस समय उनमें से किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद अथवा 
विरोध नहीं था। उन सबने उनके चरण-स्पर्श कर प्रणाम किया“'भीष्म को 
लगा, वे उनके लिए पराये नहीं थे, वाहरी नदीं थे, उन्हीं में से एक थे '** 


अपने मवन की ओर लौटते हुए भीष्म कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कुंती 
और उसके पुत्रों के व्यवहार का क्‍या अर्थ था ? यदि उनके मन में पितामह के 
टलए सम्मान था, तो वे भीम की ताड़ना से सहमत क्‍यों नहीं थे ? ***और यदि वे 
भीष्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे तो फिर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने 
के लिए इस प्रकार आने की क्या आवश्यकता थी ? उनकी आँखों का वह स्नेह 
सम्मान ? *" पितामह का अधिकार ? **और सहसा ज॑से उनका अपना ही मन 
उस पर घिवकार वरसाने लगा ।** अधिकार ? अपना यह अधिकार दुर्योधन को 
क्यों नहीं जताते ? उस हत्यारे का अनुशासन क्‍यों नहीं करते ? वह तो एक 
निर्दोष, निरीह मनुष्य की हत्या कर जाया, तो उसे दंडित करना तो दूर, उसे 
चाड़ना का एक शब्द तक नहीं कहा; और भीम जैसे बच्चे की तमिक-सी 
असावधानी पर उसे दंडित कर आए, “**'भविष्य में ऐसी किसी क्रीड़ा में भीम 
सम्मिलित नहीं होगा'*। इसका अर्थ तो यही हुआ किये भी निर्वेल और 
असहाप पर ही अपने अधिकारों का परीक्षण करते हैं। भीम का पिता नहीं है, वे 
लोग एक प्रकार से उन पर आश्वित हैं, इसलिए पितामह भी पहुँच गए; 'उहंडता 
का दंड देने । क्यों नहीं दिया उन्होंने दुर्योधध को उसके अपराध का दंड? *** 
आज पांडु जीवित होता, हस्तिनापुर का सन्नाद होता, . वो भीष्म उसके पुत्र को 
इस प्रकार दंडित करने के अधिकार का प्रयोग करते ? दुवंल को तो सभी दवा 
लेते हैं, कितू अधिकार का प्रयोग तो सवल पर होना चाहिए*** 
भीष्म का मन जैसे ग्लानि में डूबने लगा"** 
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“भवन में पहुँचने तक वे ऐसे अन्यमंतस्क रहे, जैसे किसी बन में मटक गए हों, 
ओर उन्हें कोई मार्ग न यू रहा हो ।***जो किया, वह मनुचित हुना; कौर 
उचित बया है ? *** 

अपने भवन मे पहुँचकर उन्होंने रमो३ए को बुलाया, “बाज भोजन में बया 

क्र 
हे उसमे आइचर्य हुआ : आज वर्षों दाद भीष्म ने मोजन में दचि दिझाईथी।॥ 
दंघर तो बह जो भी शाक-पात बनवा देता या, वे बिना ध्याव दिए चुपचाप सा 
लेते ये। $ 

“कुछ विशेष पकाना है स्वामि 2” 

“आज अच्छा भोजन बनाओ--स्वादिप्ट । मास भी हो और मिप्ठान्न भी । 
मात्रा जीपर्याप्त रतना।” भीष्म बोले, “आज मेरे पौत्र मेरे साथ भोजन 
करेंगे ।” 

* पौन-से पौत्र-- सुयोधत और उसके भाई ?” 

“नहीं ! मुधिष्ठिर और उसके भाई ।” 

+पवितु वे तो केवल पाँच ही है । अधिक मात्रा का कया करना है ?” 

“अरे वह मोटा है न--भीम ! वह बड़ा पेटू है; बहुत खाता है ॥” भीष्म 
“बी बाणी मे स्नेह छलछला रहा या, "मैं चाहता हूँ कि बहू छककर खाएं। बहुत 
दिनों से उसने मेरे साथ बेठकर भोजन नहीं किया है। क्या उनका अपने पितामह 
के मनन पर कोई अधिकार नही ! **/ 

भीष्म अपने भीतर ही कही पो गए थे ! 


5 


ड्रोण ने पटसटाने के लिए साँक्ल पकडओर जंसे कुछ सोचकर उसे छोड़ दिया | 

“जया बात है ? / कृपी ने एूछा । 

ड्रोण ने कोई उत्तर नहीं दिया; किंतु उनका असमंजस उनके चेहरे पर 
भलका अवश्य । दूसरे ही क्षण जंसे उन्होंने एक नये संकल्प के साथ कपाद थप- 
धपाने के लिए हाथ उठाया; दितु झब्द उत्पन्त करने के स्थान पर उनकी हयेली 
कपाट के साथ निःइब्द चिपक गई । 

कृपी को आइचर्य हुआ: द्रोण असमजस में पडे रहने वाले व्यवित नहीं थे। 
उनकी तो इच्छाएं भी ज॑से ककरावात के समान चलती हैं। किसी का साहस नहीं 
हो सकता कि मार्ग मे बाघा उत्पन्त करे। मार्ग मे आई सारो वाघाओं को उनके 


अधिकार | 703 


असंयम के लिए ही जाना जाता था***इन माँ-बेटों में कोई ऐसा सूत्र अवश्य था, 
जिसे मीष्म पकड़ नहीं पा रहे थे '**वे जैसे सव मिलकर एक थे। भीष्म उनमें से 
एक नहीं थे । वहाँ केवल भीष्म ही बाहरी व्यक्ति थे'** है 

वहां और रुकना भीष्म को एकदम अनावश्यक लगा। वे जाने के लिए मुड़, 
“भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो !” * 

भीष्म रथ में बैठने से पहले मुड़े ।'*'उन्हें आश्चर्य हुआ, कुंती और उसके 
पाँचों पुत्र सिर भुकाए हुए, उनके पीछे-पीछे रथ तक आए थे । किसी ने मी उनकी 
अवज्ञा नहीं की थी-- उनके उस मोटे, उद्धत और उदंड पौत्र--भीम ने भी नहीं। 
इस समय उनमें से किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद अथवा 
विरोध नहीं था। उन सबने उनके चरण-स्पर्श कर प्रणाम किया'*'भीष्म को 
लगा, वे उनके लिए पराये नहीं ये, बाहरी नहीं थे, उन्हीं में से एक थे *** 


अपने मवन की ओर लौटते हुए भीष्म कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कुंती 
और उसके पुत्रों के व्यवहार का क्‍या अर्थ था ? यदि उनके मन में पितामह के 
(लिए सम्मान था, तो वे भीम की ताड़ना से सहमत क्यों नहीं थे ? ***ओऔर यदि वे 
भीष्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे तो फिर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने 
के लिए इस प्रकार आने की क्या आवश्यकता थी ? उनकी आँखों का वह स्तेह- 
सम्मान ? *“पितामह का अधिकार ? **और सहसा जैसे उनका अपना ही मन 
उन पर धिक्‍्कार वरसाने लगा । “अधिकार ? अपना यह अधिकार दुर्योधन को 
क्यों नहीं जताते ? उस हत्यारे का अनुशासन क्यों नहीं करते ? वह तो एक 
निर्दोष, निरीह मनुष्य की हत्या कर आया, तो उसे दंडित करना तो दूर, उसे 
ताड़ना का एक दइब्द तक नहीं कहा; और भीम जैसे बच्चे की तनिक-सी 
असावधानी पर उसे दंडित कर आए, ''*“भविष्य में ऐसी किसी क्रीड़ा में भीम 
सम्मिलित नहीं होगा'*॥/ इसका अर्थ तो यही हुआ किवे भी निर्बेल और . 
असहाय पर ही अपने अधिकारों का परीक्ष ण करते हैं। भीम का पिता नहीं है, वे 
लोग एक प्रकार से उन पर आश्रित हैं, इसलिए पितामह भी पहुँच गए; 'उ्ंडता 
का दंड देने ।' क्यों नहीं दिया उन्होंने दुर्योधन को उसके अपराध का दंड? *** 
बाज पांडु जीवित होता, हस्तिनापुर का सन्नाट्‌ होता, तो भीष्म उसके पुत्र को 
इस प्रकार दंडित करने के अधिकार का प्रयोग करते ? दुर्बंल को तो सभी दवा 
लेते हैं, कितू अधिकार का प्रयोग तो सवल पर होना चाहिए*** 
भीष्म का मन जैसे ग्लानि में डूबने लगा'** 


“मयन में पहुँचने तक वे ऐसे अन्यमनस्क रहे, जैसे बिसी बन में भटक गए हों, 
और उन्हे झोई मार्ग न मूक रहा हों ।**““जो रिया, वह अनुचित हुआ; और 
उचित बदा है ? *** 

अपने भवन में पहुँचकर उन्हंनि रमोइए को दुलाया, “आज भोजन में गया 

जे 
मं उमे आइचयं हुआ: आज वर्षों बाद मोप्म ने मोजन में दचि दियाईथी। 
प्रपर तो बह जो भी शाक-पात बनवा देता या, वे बिना ध्यान दिए चुपचाप खा 
लेते थे। 

“बुछ विधेष पकाना है स्वामि ? 

“आज अच्छा भोजन बनाओ--स्वादिष्ट । मास भी हो और मिप्ठान्न भी । 
मात्रा भी पर्याप्त रएता। भीष्म बोले, “आज मेरे पौच्र मेरे साथ भोजन 
बरेंगे ।! 

* कौन-से पौत्र-- सुयोघन और उसके भाई ?” 

“नहीं ! युधिष्ठिर और उसके माई ।” 

“वितु वे तो केवल पाँच ही है । अधिक मात्रा का बया करना है ? ” 

“अरे बह मोटा है न--भीम ! वह बड़ा पेटू है; बहुत खाता है ।” भोप्म 
“की बाणी में स्नेह छलछला रहा था, “मैं चाहता हूं कि बहू छककर खाए । बहुत 
दिनों मे उसने मेरे साथ बैठकर भोजन नहीं किया है। कया उनका अपने पितामह 
के बनने पर कोई अधिकार नहीं !***” 

भीष्म अपने भीतर ही कही सो गए थे ! 
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द्रोष ने सटखटाने के लिए सांकल पकड़ा ओर ज॑से कुछ सोचकर उसे छोड़ दिया । 

“बया बात है ? ” कृपी ने पृष्ठा 

द्रोष ने कोई उत्तर नही दिया; कितु उनका असमंजस उनके चेहरे पर 
अतवा अवश्य । दूसरे ही क्षण जमे उन्होंने एक नये संकल्प के साथ कंपाट थप- 
चपाने के लिए हाथ उठाया; जितु झब्द उत्पन्‍्त करने के स्थात पर उनकी हथेली 
बषाट के साथ नि:घव्द चिपक गई । 

हृपी को आश्चर्य हुआ: द्रोण असमजस में पड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं ये । 
उनको तो इच्छाएं भी जँसे मकावात के समान चलती हैं। किसी का साहस नहीं 
डो सकता कि मार्ग में बाधा उत्पन्त करे | मार्य में माई सारी वाघाओं को उनके 
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संकत्प वैसे ही रौंद देते हैं, जैसे हाथी का पाँव दूर्वा को रौदता है - फिर इतना 
असमंजस ? 
किस बात का संकोच है आयंपुत्र ?” क्ृपी ने घीरे से पूछा । 

“रात्रि के दो प्रहर व्यत्तीत हो चुके हैं,” होग बोले, “वे लोग सो गए होंगे । 
उनकी मींद में विष्म डालना क्या उचित है ? * 

*“और मन-ही-मन वे सोच रहे थे कि उन्होंने अपने अथर्य में कदावचित्‌ एक 
गलत निर्णय ले लिया था। कृप कौरवों का आचार्य है। वह अपने पद और सम्मान 
क्यों छोड़ना चाहेगा ? कोई भी क्यों छोड़ना चाहेगा ? **और ऐसा तो संभव ही 
नहीं है कि कृप और द्रोण--दोनों एक ही राजा की सेवा में हों और द्रोण, कृप के 
अधीन कोई पद स्वीकार कर लें। अधीन न भी हों, तो भी उससे हेठा पद स्वीकार 
करना कदाजित्‌ उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़े गा । ' * “और यदि कृप का महत्त्व 
छीन कर द्रोण को दे दिया जाएगा तो कृप के मन में ईप्पा तहीं जागेगी क्या ? *** 

कृपी को वे क्या उत्तर देते ! 

“इतना चिता-मनन और सोच-विचार कर तो आपने यहाँ आने का निश्यय 
किया और अब जब भाई के द्वार पर भा ही खड़े हुए हैं, तो कसा संकोच कर रहे 
हैं आप ? ” क्ृपी धीरे से बोली, “वा फिर आपके मन में इवसुरालय. में आकर 
टिकने के संदर्भ में आपत्तियाँ जागने लगी हैं ? ” 

"नहीं ! ऐसा कुछ नहीं है" 

द्रोण कुछ और कहते, उससे पहले ही कृपी ने आगे वढ़कर अधिकारपूर्वक 
सॉकल सटखटठा दिया । 

"रात्रि की स्तव्वता में इस प्रकार शब्द कर रही हो!” इस बार द्रोण के 
स्वर में संकोच नहीं, आशंका बोल रही थी, "अनेक लोग जाग जाएँगे, उन्हें 
शात हो जाएगा कि कृपाचार्य के घर अद्ध रात्रि के अंधकार में कोई आया है। 
और जब लोगों में कौतूहूल जागता है तो फिर कुछ भी गुप्त नहीं रह पाता। तुम 
चाहती हो, प्रातः तक सारे हस्तिनापुर में प्रचारित हो जाए कि कौरवों के चिर 
घत्र पांचालों का मित्र द्रोण नगर में है; मौर कौरव मुझे निगड़वद्ध कर अपमानित 
करने की तैयारी करें ।” 

"ऐसा कुछ नहीं होगा,” कृपी ने कुछ उपेक्षा से कहा, “मेरा पालन-पोपण 
ड्सी हच्तिनापुर में हुआ है। मैं कौरवों को भली प्रकार जानती हूँ। महाराज 
शांतनु ने अपनी सन्तान के समान पाला था हमें । आर्य श्रीप्म का भी हमारे प्रति 
वात्सल्य-भाव ही रहा है, चाहे पितृवत्‌ कहिए, चाहे ज्येप्ठ भ्रातावत्‌।” उसमे 
द्रोण को जैसे सहमत करने के लिए उनकी ओर देखा, "क्ृपाचार्य की बहन उनके 
घर आई है---यह किसी को ज्ञात हो जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है।''* 

कृपी ने पुन; सॉँकल खटखठा दिया। 
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द्रोण के मत में सीम उठी : मू्खंता कितनी दुम्साहसी होती है।वेजित , 
संकटो को अपने सामने दृश्यमान देख रहे हैं, उनके विषय में कूपी कल्पना भी 
नहीं कर सवती | किस आत्मविश्वास से उसने पुत: साक्ल बजा दिया है। और 
चेहरे पर भाव भी कैसे हैं--जैसे संसार-भर की बुद्धि उसी में आा विराजी हो 
और द्रोण सर्देधा मूर्स ही हों ।***सदा मौन जौर संझुचित रहने घाली फृपी बाज 
बाचाल भी कितनी हो गई थौ--वया यह अपने भाई के स्गमथ्यें का विश्वास 
था ? **द्रोण सोच रहे थे***“उनका और कृपी का एक ही पक्ष था; कितु फिर 
भी जहाँ वे स्वयं को सवंथा असुरक्षित पा रहे थे, वही अपने संबंधों के कारण 
वह सपूर्ण तथा नि.घंक सुरस्षा का अनुभव कर रही थी।*** 

"बैन है एस समय ? ” भीतर से एक स्वर आय; “अरे भाई, गुरुजो प्रगाढ़ 
निद्रा में हैं ! 

कपाट खुले | एक ब्रह्मचारी दीपक लिये सड़ा था । 

उसमे प्रौढ दय के एक भद्र पुरुष को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खड़े 
देखा तो कुछ सकुचित हो गया, “क्षमा कीजिएगा। मैंने समझा कोई ब्रह्मचारी 
अथदा कर्मचारी आया है।'” 

“कोई बात नही ! ” कृपी अत्यंत कोमल स्वर में बोली, “अपने आचाय॑ को 
सूचना दो---उनकी वहन अपने पति ओर पुत्र के साथ आई है।” 

ब्रह्मचारो पहने ही कम प्रभावित नही था, अब यह जानकर कि आगंतुक 
शुरुजी के इतने निकट के संबंधी हैं, वह जैसे अपने-आप में हो समा जाने का मार्ग 
दुंदने लगा, "आइए ! आइए | परधारिए ! मैं गुरुजी को सूचना किए देता हूँ।”” 
और ग्रह्मचारी भागता हुआ, भीतर कही खो गया। 

दोण में कृपा चाय के आवास को देखा: कैसा वे मदशाली भवन था। राजप्रासाद 
के ही किसी प्रसड़-सा लगता था"*'और वे'''द्रोणाचार्य "आज तक तपोबनो 
और आश्रमो के कुटीरों के हो मोह मे पडे रहे; और स्वय को तपस्वो मान, 
प्रसन्‍न होते रहे ।**“तपस्या ने बया दिया उन्हें ? अपमान और तिरस्कार''* 
अभाव और अमुविधाएँ”“'अपने विदृत चितन का काल्पनिक गौरव ! “*'कृषप 
जैसे लोग हैं, जो सजाश्रय मे कितने सुफ्त से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । न किसी 
प्रकार का अमाव, न वन्य-जीवन की कठिताइयाँ“"" अपनी अल्प विद्या का भी 
भरपूर मूल्य पा रहे है इपाचा्य ! “ओर कार्यावत्तें में घनुर्वेद का सबसे बड़ा 
आचार्य, ट्रोषाचार्य ** धूलिघूसरित पढा है स्वर्ण -संड, और पीतल राजकिरीटो 
में ज़डा हुआ चमऊ रहा है'*'द्रोणायायं आज ससार-मर से पूछना चाहते हैं कि 
स्वर्ण होन का महत्व अधिक है अथवा राजमुकुट मे जड़े होने का ? *** 

तभी कृपाचायय ने आकर; आइचयंमिशथित सुद्ध से उनका स्वागत किया, 
“कृपी तुम ? अरे माप आचायें । ***” और जंसे थपने आइचयं को संमालकर 
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संकल्प वैसे ही रींद देते हैं, जैसे हाथी का पाँव दूर्वा को रौंदता है'*॥ फिर इतना 
असमंजस ? 

“किस बात का संकोच है आयंपुत्र ? ” क्ृपी नेघीरेसेपुछा॥। 

“रात्रि के दो प्रहर व्यतीत हो चुके हैँ,” दोग बोले, “वे लोग सो गए होंगे । 
उनकी नींद में विध्म डालना क्या उचित है ? ” 

“और मत-ही-मन वे सोच रहे थे कि उन्होंने अपने अधथर्य में कदाचित्‌ एक 
गलत निर्णय ले लिया था। कृप कौरवों का आचार्य है । वह अपने पद और सम्मान 
क्यों छोड़ना चाहेगा ? कोई भी क्‍यों छोड़ना चाहेगा ? **“और ऐसा तो संभव ही 
नहीं है कि कृप और द्रोण--दोनों एक ही राजा की सेवा में हों और द्रोण, कप के 
अधीन कोई पद स्वीकार कर लें। अधीन न भी हों, तो भी उससे हेठा पद स्वीकार 
करना कदाचित्‌ उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा । * “और यदि कृप का महत्त्व 
छीन कर द्रोण को दे दिया जाएगा तो कृप के मन में ईप्पा नहीं जागेगी क्या ? *** 

कृपी को वे क्या उत्तर देते ! 

“इतना चिता-मनन और सो च-विचार कर तो आपने यहाँ आने का निरंयय 
किया और अब जब भाई के द्वार पर आ ही खड़े हुए हैं, तो कैसा संकोच कर रहे 
हैं आप ? ” क्ृपी धीरे से बोली, “या फिर आपके मन में इवसुरालय में आकर 
टिकने के संदर्भ में आपत्तियाँ जागने लगी हैं ? ” 

“तहीं ! ऐसा कुछ नहीं है।*"*” 

द्रोण कुछ और कहते, उससे पहले ही कृपी ने आगे बढ़कर अधिकारपूर्वक 
सॉँकल खटखटा दिया । 

“रात्रि की स्तव्धता में इस प्रकार शब्द कर रही हो।” इस वार द्रोण के 
स्वर में संकोच नहीं, आश्चंका बोल रही थी, “अनेक लोग जाग जाएंगे, उन्हें 
ज्ञात हो जाएगा कि कृपाचार्य के घर अद्धं राति के अंधकार में कोई आया है। 
और जव लोगों में कौतूहूल जागता है तो फिर कुछ भी गुप्त नहीं रह पाता । तुम 
चाहती हो, प्रातः तक सारे हस्तिनापुर में प्रचारित हो जाए कि कौरवों के चिर 
शत्रु पांचालों का मित्र द्रोग नगर में है; और कौरव मुझे निगड़वद्ध कर अपमानित 
करने की तैयारी करें।” 

“ऐसा कुछ नहीं होगा,” कृपी ने कुछ उपेक्षा से कहा, “मेरा पालन-पोषण 
इसी हल्तिनापुर में हुआ है। मैं कौरवों को भली प्रकार जानती हूँ। महाराज 
शांतनु ने अपनी सन्‍्तान के समान पाला था हमें । आर्य भीष्म का भी हमारे प्रति 
वात्सल्य-भाव ही रहा है, चाहे पितृवत्‌ कहिए, चाहे ज्येष्ठ भ्रातावत्‌ ।” उसने 
द्रोण को जैसे सहमत करने के लिए उनकी ओर देखा, “क्ृपायार्य की बहन उनके 
घर आई है--यह किसी को ज्ञात हो जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है ।** 

कृपी ते पुनः साॉँकल खटखटा दिया। 
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ड्रोण के मत में सीक उठो : मूर्खता कितनी दुस्साहतो होतो है।वेजिन , 
संकटों को अपने सामने दृश्यमान देख रहे हैं, उनके विषय में कूपी कल्पना भी 
नहीं कर सवती । किस आत्मविश्वास से उसने पुन: सौंकल बजा दिया है। और 
चहरे पर भाव भी बसे हैं---जैसे ससार-मर की बुद्धि उसी में आ विराजी हो 
और द्रोण सर्दधा मूल ही हों ।***सदा मौन और संकूचित रहने वाली कृपी आज 
बाचाल भी कितनी हो गई थो--व्या यह अपने भाई के सामर्थ्य का विश्वास 
था ? *“'द्ोण सोच रहे ये**“उनका और कृपी का एक ही पक्ष था; कितठु फिए 
भी जहाँ वे स्वयं को सर्वया असुरक्षित पा रहे ये, वही अपने संबंधों के कारण 
बह संपूर्ण तया नि.द्ंक सुरक्षा का अनुमद कर रही थी। '** 

“कोन है टस समय ? ” भीतर से एक स्वर आय; “अरे भाई, गुरुजों प्रगाढ़ 
निद्रा में हैं !” 

कपाट खुले । एक ब्रह्मचारी दीपक लिये सड़ा था। 

उसने प्रौद वय के एक भद्र पुदष को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खड़े 
देखा तो कुछ सकुचित हो गया, “क्षमा कीजिएगा। मैंने समझा कोई ब्रह्मचारी 
अथवा कर्मचारी आया है।” 

“कोई बात नही !” कृपी अत्यंत कोमल स्वर में घोली, "अपने आचार्य को 
सूचना दो--उनकी बहन अपने पति और पुत्र के साथ आई है।” 

ब्रह्मचारों पहले ही कम प्रभावित नहीं या, अब यह जानकर कि आगतुक 
गुरजी के इतने निकट के संबंधी हैं, वह जेसे अपने-आप में हो समा जाने का मार्ग 
दुंढने लगा, "आइए ! आइए ! पधारिए ! मैं गुरुजी को सूचना किए देता हूँ ।" 
और ग्रह्मचारी भागता हुआ, भीतर कही खो गया। 

द्ोण ने कृपा चाय॑ के आवास की देखा : कैसा वँ मवशाली भवन था । राजप्रासाद 
के ही किसी प्रसड-सा लगता था*"*ओऔर वे'*'द्रोणाचार्म ***आज तक तपोवनो 
और आश्रमों के कुटीरों के हो मोह में पढे रहे; और स्वयं को तपस्वों मान, 
प्रशननन होते रहे ।** तपस्या ने क्‍या दिया उन्हें? अपमान और तिरस्कॉर'** 
अभाव और अमुविधाएँ**“अपने विडृत चितन का काल्पनिक गौरव ! *“'कृप 
जमे लोग हैं, जो राजाश्रय में कितने सुन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । न किसी 
प्रकार का अभाव, ने वन्य-जीवन की कठिताइयाँ**" अपनी अल्प विद्या का भी 
भरपूर मूल्य था रहे हैं ऋृपाचाये !*“ “ओर कआर्यावर्त्त में धनुवेंद का सबसे बड़ा 
आचाउं, द्रोषावार्य ** धूलिघूसरित पडा है स्वर्ण-खंड, और पीतल राजकिरीटो 
मे ज़डा हुआ चमऊ रहा है**'द्रोणाचार्य बाज ससार-मर से पूछना घाहते हैं कि 
स्वर्ण होने का महृत्त्द अधिक है अथवा राजमुकुट में जई होने का ? *** 

तभी कृपाचायं ने खाकर; आइचयंमिश्रित सुख से उतका स्वागत किया, 
“हृपी तठम ? अरे आप आचार्य | ***” और जंसे थपने आइचर्य को संमालकर 
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संकल्प वैसे हो रौंद देते हैं, जैसे हाथी का पाँव दूर्वा को रौंदता है" '। फिर इतना 
असमंजस ? न 

“किस बात का संकोच है आर्यपुत्र ?” कृपी ने घीरे से पूछा । 

“रात्रि के दो प्रहर व्यतीत हो चुके हैं,” दोग वोले, “वे लोग सो गए होंगे । 
उनकी नींद में विष्म डालना क्या उचित है 7 

“और मन-ही-मन वे सोच रहे थे कि उन्होंने अपने अधैय में कदाचित्‌ एक 
गलत निर्णय ले लिया था। कृप कौरवों का आचार्य है । वह अपने पद और सम्मान 
क्यों छोड़ना चाहेगा ? कोई भी क्यों छोड़ना चाहेगा ? **“और ऐसा तो संभव ही 
नहीं है कि कृप और द्रोण--दोतों एक ही राजा की सेवा में हों और द्रोण, कृप के 
अधीन कोई पद स्वीकार कर लें। अधीन न भी हों, तो भी उससे हेठा पद स्वीकार 
करना कदाचित्‌ उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा । '“ “और यदि कृप का महत्त्व' 
छीन कर द्रोण को दे दिया जाएगा तो कप के मन में ईप्या नहीं जागेगी क्‍या ? *** 

कृपी को वे क्या उत्तर देते ! 

“इतना चिता-मनन और सोच-विचार कर तो आपने यहाँ आने का निरुयय 
किया और अब जब भाई के द्वार पर आ ही खड़े हुए हैं, तो कैसा संकोच कर रहे 
हैं आप ? ” क्ृपी धीरे से बोली, “या फिर आपके मन में शवसुरालय में आकर 
टिकने के संदर्भ में आपत्तियाँ जागने लगी हैं ? ” 

“तहीं ! ऐसा कुछ नहीं है ।**'' 

द्रोण कुछ और कहते, उससे पहले ही कपी ने आगे बढ़कर अधिकारपुर्वक 
साँकल खटखटा दिया । 

“रात्रि की स्तव्घता में इस प्रकार गब्द कर रही हो।” इस बार द्रोण के 
स्वर में संकोच नहीं, आशंका वोल रही थी, “अनेक लोग जाग जाएँगे, उन्हें 
ज्ञात हो जाएगा कि कृपाचार्य केघर अद्धं रात्रि के अंधकार में कोई आया है। 
और जव लोगों में कौतृहूल जागता है तो फिर कुछ भी गुप्त नहीं रह पाता। तुम 
चाहती हो, प्रातः तक सारे हस्तिनापुर में प्रचारित हो जाए कि कौरवों के चिर 
शत्रु पाँचालों का मित्र द्रोण नगर में है; और कौरव मुझे निगड़वद्ध कर अपमानित 
करने की तैयारी करें ।” 

“ऐसा छुछ नहीं होगा,” इुपी ने कुछ उपेक्षा से कहा, “मेरा पालन-पोषण 
इसी हस्तिनापुर में हुआ है। मैं कौरवों को भली प्रकार जानती हैं। महाराज 
शांतनु ने अपनी सन्तान के समान पाला था हमें । आये भीष्म का भी हमारे प्रति 
वात्सल्य-भाव ही रहा है, चाहे पितृवत्‌ कहिए, चाहे ज्येप्ड अ्रातावत्‌।” उसने 
द्रोण को जैसे सहमत करने के लिए उनकी ओर देखा, "क्रपाचार्य की वहन उनके 
धर आई है--यह किसी को ज्ञात हो जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है | 

कृपी ने पुनः साँकल खटखठा दिया। 
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द्रोण के मन में सीक उठी +झू्ेंदा बितनी दुस्साहसी होती है।वे जित 
संबटों को अपने सामने दृश्यमान देख रहे हैं, उनके विषय में कृपी कल्पना नी 
नहीं कर सवती | पिम आत्मविश्वास मे उसने पुनः सॉकल बजा दिया है। और 
चेहरे पर भाव भी कैसे हैं--जैसे संसार-भर की बुद्धि उसी में आा विराजी हो 
और ट्रोण सर्वेया मूर्स हो हों ।"*'सदा मौन और संझुचित रहने वाली कृपी आज 
बाचाल भी कितनी हो गई घौ--वया यह अपने भाई केः सामर्थ्य का विश्वास 
था ? *“'दोण सोच रहे ये** “उनका और कृपी का एक ही पक्ष था; कितु फिर 
भी जहाँ थे स्वयं को सर्वेया असुरक्षित पा रहे थे, वही अपने संबंधों के कारण 
बह संपूर्ण नथा ति.शंक सुरक्षा बाग अनुभव फर रही थी ।*** 
"कौन है दस समय ? ” भीतर से एक स्वर आय;, “मरे भाई, गूरजी प्रगाद 
निद्रा मे हैं ! 
कपाट खुले । एक ग्रह्मचारी दीपक लिये पड़ा था । 
उसने प्रौढ बय के एक भद्र पुर को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खड़े 
देखा तो कुछ सक[चित हो गया, "क्षमा कीजिएगा। मैंने समझा कोई ब्रह्मचारी 
अपदा बर्मचारी आपा है।” 
“कोई बात नहीं !” कृपी अत्यंत कोमल स्वर में बोली, “अपने आचार्य को 
सूचना दो--उतकी बहने अपने पति और पुत्र के साथ आई है।'' 
ब्रह्मचारी पहले ही कम प्रभावित नही यां, अब यह जानकर कि आगंतुक 
गुरुजी के इतने निकट के संबंधी हैं, वह जैसे अपने-आप में ही सभा जाने का मारे 
ढुँढने लगा, “आइए | आइए । प्रघारिए! मैं गुरुजी को सूचना किए देता हूँ ।” 
और ब्रह्मचारों भागता हुआ, भीतर कही खो गया। 
दोष ने शृपा चाय के आवास को देख: फंसा व भवशाली भवने था । राजप्रासाद 
डे; हो किसी प्रसंड-मा लगता घा*"*और वे**'द्रोणाचार्ये ""' बाज तक तपोवनों 
और आश्रमो के कुद्धौरो के ही मोह में पढे रहे; और स्वयं को तपस्वी मान, 
प्रसन्‍न होते रहे ।**“तपस्या ने कया दिया उन्हें ? अपमान और तिरस्कार''' 
अभाव और असुविधाएँ: “अपने विकृत चितन का काल्पनिक गौरव ! “““कृप 
जमे लोग हैं, जो राजाश्॒य मे कितने सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । न किसी 
प्रकार का अभाव, न वस्य-जोवन की कठिनाइयाँ**" अपनी अल्प विद्या का भी 
भरपूर मूल्य पा रहे हैं श्पाचार्य (*और आर्यावत्त मे घनुर्वेद का सबसे बड़ा 
आचायें, द्रोणा वा“ घूलिधूसरित पड़ा है स्वर्ण-संड, और पीतल राजकिरीटो 


पे ज़द्द हुआ चमऊ रहा है।''द्रोणाचार्य आज ससार-मर से पूछना चाहते हैं कि 
स्वर्ण होने का महत्त्व अधिक है अथवा राजगुकुट मे जड़े होते का ? *** 


तभी इृपाचायय ने आकर; आश्चयंमिशथ्वित सुज से उनका स्वागत किया, 
“कृपी तुम ? अरे आप आचाय॑ | ***” और जैसे अपने आइवर्य को सेमालकर 
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थोले, “विना किसी सूचना के अकस्मात्‌' पे 

“बात ही कुछ ऐसी हो गई भैया ! ” कृपी बोली, “वहुत त्वरित निश्चय धा 
यहाँ बाने का ! संदेश भेजने के लिए किसी पथिक की प्रतीक्षा ही नहीं की | 
तत्काल ही चल पड़े ।तनिक विश्राम कर लें, तो तुम्ह सब कुछ विस्तार से 
सुनाऊंगी ।” शशि हि 
करे हाँ !” छुपाचार्य जैसे अपने व्यवहार पर हे, “में तो भूल ही गया 
कि तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो और वलांत हो। आगी । कृपाचार्य ने 
एक जोर मुड़फर पुकारा, “प्रमुदतत ! पुत्र, हाथ-मुंह धोने के लिए जल की 
व्यवस्था कर दो ।” फिर कृपी की ओर मुड़कर धीरे से पूछा,“आचार्य इस समय 
कुछ भोजन करेंगे क्या ? ” 
7४ &बोजन की चिता मत करो ।” कृपी बोली, “भोजन हमने मार्ग मेंही कर 
लिया था। अश्वत्यामा को तो भूखा नहीं रख सकते थे न ! ” 

"ओह ! यह अश्वत्यामा तो लगता है कि खड़ा-खड़ा ही सो गया । कृपाचार्य 
ने अश्वत्यामा के केशों को स्नेह से दुलराया । 

“बस विश्वाम की व्यवस्था कर दी ।' 

“थोड़ा फलाहार ? / कृप ने आग्रह किया। 

“ नहीं ! इस समय कुछ नहीं ।” इस बार ट्रोण बोले, “अव प्रातः स्वान- 
ध्यान के १४चात्‌ ही खाने की बारी जाएगी ।” | 

“जैसी आपकी इच्छा !” कृप को द्रोण के स्वर में निहित आदेदा को 
स्वीकार करना पड़ा । 


यद्यपि रात को सोने में अत्यंत विलंव हो गया था, फिर भी द्रोण प्रातः अपने 
समय से ही उठे और अपने नित्य-कर्म में लग गए। कृप भी अपनी समस्त 
जिज्ञासामों को संयतत किए हुए अपनी दिनचर्या की ओर उन्मुख तो हुए किंतु 
उत्का ध्यान कृपी और द्रोण की ओर ही लगा रहा। उन्हें जहाँ अपनी वहन कृपी 
लत्यंत्त सहज और आश्वस्त लग रही थी; वहीं द्रोण की भाव-मंगिमा अत्वंत्त 
तनावपूर्ण तथा आशंकित लग रही थी। 

“किंतु अनुकूल अवसर पाए बिना वे जिज्ञासा भी कैसे करते ! 

भोजन फे समय परिवेश कुछ निर्श्चितता का-सरा था। कृपाचार्य सोच ही रहे 
थे कि वे वात कहाँ से आरंभ करें कि द्रोग बोले, “कृप ! में चाहता हे कि 
हस्तिनापुर में मेरा यह प्रवास कुछ समय तक गोपनीय ही रहे ।” 

कृपाचार्य के लिए द्रोण की यह इन्छा, उतके हस्तिनापुर आग्रमत से भी 
अधिक चकित कर देने वाली थी, “वयों ? ऐसा कौन-सा कारण है 7” और सहसा 
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नछेप्े वे सचेत हो गए, "ही ! दि पह्‌ कक 
“नही ! तुमते रोपनोद नहों है! हद डुछ 
"दुम जाते ही हो कि इु्चो पलक पर प अठ: हम उनके पक के सोप 
पिता और मैं--दोनो हो पंडातो के रंदंडित रहे हैं; रा प्हुरउन मी के 
माने जाते हैं। यदि इुडुघो को यह श हो जाएं हि पचानता कई 
अज्ञात रूप में रात के अधयार में हम्ठिनापुर मेँ घुद जाए है। टी तप कक 
होगा, उनवे झन में विगेध जादेया; और बहुद संझद है कि व सह रे 
अनिष्ट करना चाहे ।*४४मैं जानता हूँ हि दे लोय इ्रह्मह्या हम 8 ये 
वे मुझे कदावित्‌ अपने राज्य में रहने हक ]+ हे इस समय स्थिति ईछ ऐड 
कि मैं कुद-राज्य में दाहर जाना नहीं चाहदर ! पक अकदेे 
रे 52 द्रोण को एक तपस्‍्दी अथवा भनुर्देद के प्रदाड पंडित कस 
देखा था । उन्हें दोध पग यह रहस्यमय रूप सर्वथा संदोन हो नहीं, बुछ दि।दित्र 
भी लगा। यह तो ज॑मे किसी गूहू-पुरुष छा-सा ध्यवहार घा। ५ 5 
*«“कृप का माया ठनऊा : कही द्ोश सचनुच हो हो कुझचों का कोई कद 
सेते नहो आए ! *““यदि ऐसा है तो यह हृप के हिंउ में नहीं है। यह हो सप्ल 
जैसे उदार और सहि्णु व्यक्ति के कारप ही संभव हुआ कि छूपो का दिदाह द्रोर 
के साथ परके भी कृप हस्तिनापुर के राजपरिवार के अंग ददकर रहते चने सदा 
यदि बोई ओर व्यवित हस्तिनापुर की राजनीति का सूतघार होठा, हो ह॒फ कब के 
हम्तिमापुर से अपमानित कर निका 4 दिए गए होते १०“ बोर ब्‌द पद गोद ने 





अर 





शप के ही धर में आश्रय सेकर, राजपरिवार के विदद्ध बपदा ब्य 
बहित करने का कोई प्रयस्त किया तो भीष्प नो हधावाएं दो रक्षा नही दर 


पाएँगे'* 

शृप को साववाद रहता चाहिए ।'** 

और आज झृप को पहली दार लगा कि इपी का टोद के लय सुदब 
हुए उन्होंने कदादित्‌ बुछ अधिक ही शी प्रता वी थी। उस ससप उन्हेंने दोच्ते- 
मममने की कीईआवक्यकता ही नही समस्ी यी---दा '“कदाचिद्‌ सोचने-उमनने 
का खवकाश ही नहीं था (० दे दोनों भाई-बहन, मादा-प्रिदा के अन्राब में 
हस्तिनापुर दे: राजप्राभाद में पाले गए थे । तपत्दी-यमाज से उनझा कोई सर्द 
ही नहीं रहा था । कप के पास बपता कोई जाथझ भी नहीं था कि विभिन्‍न 
आभमो में ही कोई संवध होता **“और सबसे बडी बात थी कि इपी का रूप आउपैक 
नहीं या और उसका वयस्‌ बढ़ता झा रहा था । अपनी युवती वहन वा प्ीध्राति- 
भी घन दिवाह कर, बपने दापित्द मे मुक्ति पाने वी जितनी व्यग्रता भी म्रप के 
मन मे“ और तभी कप ने यह भी जाना था कि ऋषियों, मुन्ियों, तपस्वियों, 


बनवासो द्ाह्मणों को रूमाज मे भी यृहस्थीं के समान कुल-गोत्र का विदयार होने 





लगा था। अब वे भी संतान को ईइवर का पवित्र प्रसाद समझकर ग्रहण नहीं 
करते थे, वे भी विचार करने लगे थे कि माता-पिता कौन थे ? उनमें वर्ण-संकरता 
तो नहीं थी ? ** ऋषियों-मुनियों की आकस्मिक कामोत्तेजना से उत्तन्‍्न संतानों 
को समाज में स्थान पाने में कठिनाई होने लगी थी 
कृपी का वयस बढ़ता जा रहा था और क्ृप उसके लिए कोई उपयुक्त वर 
खोज नहीं पा रहे थे।'''ऐसे में उन्हें जब द्रोण-जैसा वर दिखाई पड़ा तो सोचने- 
विचारने का अवकाश ही कहाँ था उनके पास ! द्रोण की अवस्था ऋृपी से कुछ 
अधिक ही थी । उनका संबंध पांचालों की राजसभा से चाहे नहीं था, कितु वे 
द्रुपद के युरु-पुत्र थे । पांचालों के राज्य में रहते ये और अपेक्षित यही था कि वेः 
पांचाल राजपुत्रों को शस्त्र-शिक्षा देंगे।'* उन्होंने अपना: आश्रम नहीं बनाया था, 
उनके पास गोधन भी नहीं था। राजा से कोई ब्रह्मवृत्ति भी नहीं लेते थे'''किंतु 
कृप ने उस सभय कुछ नहीं सोचा था। सोचना-विचारना उन्हें अपने हित में नहीं 
लगा था। यदि उस समय वे सोच-विचार करते रहते और उस अवसर का सदुप- 
योग न करते तो कदाचित्‌ कृपी आज भी उन्हीं के समान अविवाहित बैठी 
रहती ! **आज जब वह अपने पति तथा पृत्र के साथ उनके घर आई है, तो कृप' 
को भी एक परिवार की-सी अनुभूति हुई है। परिवार में रहने का सुख ही कुछ 


भौर है 
द्रोण अपना प्रवास गोपनीय न मानते तो कृप को कोई कठिवाई नहीं थी। वे 


निर्दोष भाव से किसी को भी बता सकते थे कि उनकी बहन अपने परिवार सहित 
उनसे मिलने आई है। उनके भगिनी-पति पांचालों के राजगुरु हों तो हुआ करें। 
राजपरिवारों की मैँत्री-अर्मत्री से सामान्य जन अपने संबंध तो त्याग नहीं देंगे 
!*“'प्र वे स्वयं ही स्वयं को युप्त रखना चाहते हैँ" 'जाने द्वोण के मन में क्या 
है । *“कही ऐसा न हो कि द्रोण को अपने घर में आशय देने के परिणामस्वरूप 
स्वयं कृपाचार्य ही निराश्चित हो जाएँ: ** 
कृप को बनों में, आश्रमों में या साधना-स्थलों में तपस्वियों के समान रहने 
का अभ्यास नहों है। अपने जीवन में उनकी स्मृति जहाँ तक जाती है, उन्हें 
हस्तिनापुर का राजप्रासाद ही याद आता है। उन्हें राजप्रासाद के संरक्षित और 
व्यवस्थित वातावरण में ही रहने का अभ्यास है। यदि द्रोण के किसी कृत्य के 
कारग उतका यह जाश्रय छित गया तो वन में तदी-तठ पर कहीं कुटिया बनाकर 
रह पाएँगे कृपाचार्य ? **भीष्म जैसे व्यक्ति की ही बात होती तो कृपाचार्य को 
इतने आश्कित होने की आवश्यकता नहीं थी; कितु अब हस्तिनापुर की करता 
भीष्म के नहीं, धृतराष्ट्र के हाथों में थी । धतराप्टू के हाथों से भी छम्तकर क्रमश: 
वह सुयोवन के व्यक्तित्व में संचित होने लगी थी।था तो अभी वह बालक 
ही, किु उसकी मतमाती को कोई रोक नहीं सकता था। न घृतराप्ट्र हृदय से 
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मरल था और ने सुयोधन ! वे भीष्स के समान क्षमावान नहींये ! द्वोण की 
किसी बात मे उन्हें अपने विशेष की बांका हुई ठी उनका व्यवहार क्या होगा; 
इसकी कल्पना तक कठिने थी कृप के लिए । यह द्रय अयवा राम की राज- 
ममा ठो थी नहीं कि कुल-गुरु वद्धिप्ठ का आदेश, राजा को भी मान्य हो। छृप 
का पद आचार्य का था; और घृतराष्ट्र तथा सुयोधन के लिए वे झस्त्र-विद्या 
मिखाने वाले कम दारी मात्र थे"*“और द्रोण ** रे 

भोजन कर द्रोण बाहर चले गए। कृप का इतता भी साहस नहीं हुआ कि वे 
द्रोष से पूछ हो लेते कि वे कहाँ जा रहे हैं । *“वँसे भी वे समझ नहीं पा रहे थे 
“कि अपने प्रवास को गोपनीय रखने के इच्छुक द्रोध इस प्रकार दित-दहाड़े वाहुर 
बहा जा रहे हैं।** 

द्रोण के जाने के पश्चात्‌ घर में कृपो को अकेली पाकर कृप कुछ आशवस्त 
हुए। * द्रोष वय में उनसे बे थे, संबंध भी उनमे ऐसा था कि हर बार कप को 
हो दवना पहता था । वँसे भी द्रोण सदा गुरु-्गंमीर बने रहते थे । * उनसे आग्रह- 
पूर्वक प्रश्नोत्तर उनके वश्च को बात नहीं थी; कितु कृपी से तो पूछा ही जा सवा 
था। वह उतकी बहन थी, एक मात्र बहन दोनों साथ-साथ पलकर बड़े हुए 
पे-ओऔर कृपी के सिवाय उतका कोई या भी तो नहीं संसार में *** 

शृपी के मन में भी बहुत सारा उहापोह था। रात को तो भाई से वात करते 
गा अवसर ही नही मिला था । द॑से मो वह अपने पति के सम्मुख कुछ कहना नदी 
चाहती थी ।** एकात पाते ही उसने वात आरंम की। 

“मँया ! इस प्रकार अकस्मात्‌ हो हमें अपने द्वार पर आया देख, तुम्हें 
भाइचयं तो हुआ होगा |”! 

“प्रमन्‍लता हुई इृपी !” क्ृप ने स्वयं को सहज करने का प्रयल किया, 
“विवाह के पश्चात्‌ तुम एक बार भी तो मायके नहीं आईं ।7 

“बहते ती ठोक हो म॑या !” कृपी का स्वर मद भो था और मंथर भी, 
*बस्तुतः न तो मेदी मृट्स्थी सामान्‍य है और ने मेरा पति ।// 

कृष ठिठक गए : क्या उतकी वहन अपने पति के साथ प्रसन्न नहीं है। 

“बया बात है कृपी ?” उन्होंने कुछ रुककर पुछा, “क्या तुमत और आचार्य 
मे ढोई हे 

“नहीं ! ऐसा कुछ विश्वेष नही है 7 कृपी ने मुस्कराने का प्रयत्व किया, "मैं 
सो रेवल इतना कह रही थी छि मेरे पति अन्य साधारण लोगों के समान नहीं हैं। 
शसोलिए साधारण स्तियों के समान मैं मायके आ-जा नहीं सकी ।” 

“बया केवल इतनी-सी हो दात है २” कृप ने पूछा 

“बात तो कैवलस इतनी-सी हो है !” कृपी ने सहज विश्वास के साथ बहा, 
“बिनु कया ! बात छोटी नहीं है ! इसी एक वात से और बनेक बातें जुड़तो 
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चली जाती हैं न!” े 5 
“मीं समझा नहीं !” क्ृप अपनी वहन को आइचर्य से देख रहे ये। कृपी तो 


बहुत स्पष्ट और सीबी वात करने वाली लड़की थी--ये पहेलियाँ वह कब से 
बुभाने लगी * क्या कृपी कुछ बदल गई है ? **“और जैसे उन्होंते पिछली रात 
अपने घर आई वहन को पहली वार ध्यान से देखा: कृपी वैसी ही थी'**कितु 
बिल्कुल वैसी ही तो नहीं थी ! विवाह के समय एकदम युवती थी हपी'“* ओऔद 
अब लौटी है तो उसका यौवन प्रौढ़ावस्था' को आलिगनवद्ध करता-सा लग रहा 
था। रात के अंधकार में वे ठीक से देख नहीं पाए : कृपी के केशों में कहीं-कहीं 
इवेतता भाँकने लगी थी। चेहरे पर तो नहीं, कितु माथे पर कुछ गहरी रेखाएं भी 
खिंच गई थीं। कदाचित्‌ वे ही ऋूरियों में परिणत होंगी ** 
कपाचार्य को लगा, अपना वहन को इस रूप में पहचानते ही उन्हें एक भटका- 
सा लगा था'**कितु अगले ही क्षण सभलकर वे मन-ही-मन हंसे""'अब वे स्वयं 
भी तो युवक कृप नहीं रहे थे । उनकी दाढ़ी का कितना बड़ा भाग श्वेत हो चुका 
था। वे और कृपी समवयस्क ही तो थे।"““ओऔर हूपी का. यह तरुण पुत्र, 
अव्वत्यामा ! इसकी त्रुणाई का भी तो कोई मूल्य इसकी माता को चुकाना 
पड़ेगा: कृपी वँसी ही युवती कैसे रह सकती थी ? । 
“आचार्य के लिए सामान्य सामाजिक व्यवहार कोई महत्त्व नहीं रखता, 
क्योंकि उसके लिए उनके पास समय नहों है।” कृपी बोली, “उनकी दृष्टि में 
प्रत्येक व्यक्ति का एक ही घर होता है। स्त्रियों को जो अपने दो-दो घर--मायका 
और ससुराल-- बनाए रखने का अभ्यास है, यह उनको प्रिय नहीं है। जब तक 
मैं मायके में थी, मायके की थी; विवाह हो गया तो ससुराल की हो गई, अर्थात्‌ 
उतकी हो गईं। अतः मायके लौटने का कोई अर्थ ही नहीं था ।” 
“इसका भर्थ है कि बहुत प्रेम करते हैं तृमसे ? ” 
“प्रेम !** “ कृपी कुछ रुकी, "प्रेम तो करते ही हैं। कितू उनके प्रेम का 
लक्ष्य में नहों हैं ।” 
“कृपी ! आज तुम्हारी बातें मेरी समभ में नहीं आ रहीं।” कृप को कहना 
ही पड़ा, “तुम तो बहुत स्पप्टवादिनी हुआ करती थीं। ये कूटोक्तियाँ'" 
मैं तो अब भी स्पष्ट ही कह रही हूँ भैया !” इस वार मुस्कराने के लिए 
क्ृपी को प्रयास नहीं करना पड़ा; मुस्कान सहज ही उसके अधरों पर आ गई 
थी, “कित्‌ जिसके वियय में कह रही हें, वह इतना सरल नहीं है कि उसके विपय 
में कही गई तथ्यात्मक उक्तियाँ बहुत स्पष्ट हो सकें।” 
“तो उसे स्पप्ट बनाकर ही कहो !” 
“पत्नी के प्रति उनका प्रेम भी बहुत संतुलित और मर्यादित है, जैसा कि 
जीवन में किसी भी उपयोगी वस्तु के प्रति होता है । पत्नी में उनकी आसक्ति 
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नही है। आसक्ति उनकी बेंवल घनुववेद से है।” 

“तो इसमें इतना असाधारण गया है ?” हृप ने पूछा, “यह तो सबके साथ 
होता है।/ 

“मैंने सबके साथ तो ऐमा होता नहीं देसा मैया !'' कृपी बोली/ “पत्ती के 
साथ रहते हुए उन्हें पनुविा का स्मरण बना रहता है; कितु धनुप के हाथ में 
बाते हो पत्नी विस्मृत हो जाती है। बया सबके साथ ऐसा हो द्वोता है ? ” 

“हैसा समझने का कोई बंगरण ? ” कृप बोले, “गेरा विचार है कि यह तो 
सारे बुद्धिजीवियों का सक्षण है । वे पत्नी चाहते हैं, ताकि विद्या की सेवा कर 
सके, विद्या इसलिए नही चाहते कि पत्नी की सेवा कर सकें।” 

“ठीक कहते हो मंया ! कितु मुझे एक भी आचाये ऐसा दिखाई नहीं देता, 
जिसके पास अपना आश्रम न हो, भूमि न हो, गोघन न हो, सेवा के लिए शिप्य 
और कर्मकर ने हों। राजप्रासादों का विलास तो आश्रमों में नहीं होता, छितु 
उतके सात्विक और सरत जीवन की आवश्यवताओं की प्रति के लिए समस्त 
साधन अवश्य उपलब्ध होते हैं।'” 

“आचार्प के पास वया आवश्यक साधन नही हैं ? ” 

“इन्हँनि कभी आश्रम की स्थापना ही नही की । कभी सामान्य अर्थों मे श्षिप्प 
स्वोद्ार ही नही किए । बया तुम विश्वास करोगे मंया ! कि हमारे पास कमी 
एक माय भी नहों रहो ।” 

“एक गाय भो नहों ? ”' कृप के स्वर में आाइचयें था। 

"हाँ ! एक गाय भी नहों ! ब्राह्मप--वह भी द्रोण जैसे आचार्य के घर एक 
गाय भी नहीं ! मेरे पुत्र अद्वत्यामा ने मेरा हो स्तनपान किया है, उसने कभी 
गोरस नहीं घवा !” 

“आवार्य ने बदा कमी उसकी आवश्यकता नहीं समझी ? ” 

“उनका ध्यान ही कभी इस ओर नहीं गया ! ” कृपी बोली, "महाराज द्रपद 
के पुत्रों को शस्त्र-शिक्षा दी; कितु कमी यह नहों सोचा, कि राजा से कभी एक 
गाय हो ले लें। मान लिया कि ब्राद्मण वा काम विद्यादान है। उसके प्रतिदान में 
शभी घन अबवा कोई ओर पदार्थ भी स्वीकार विया जा सकता है-यह ठो 
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं । परिणाम यह हुआ कि आचार्य तो और अधिक ज्ञान 
अजित करने के लिए, अपनी विद्या मे और अधिक वृद्धि करने केः लिए, अपनो 
तपस्या में और अधिक सघनता लाने के लिए या तो एक से दूसरे आश्रम की 
यात्राएँ करते रहे, ऋषियों की मेवा करते रहे, या फिर अधिक से अधिक आत्म- 
सीन होते गएं। * ओर पौद्धे में और मेरा पुत्र अश्वत्वामा नि्धेन से निर्धततर 
होते गए । हमारी कटिनाइयाँ बढती ही चली गईं "।” 

“दो तुमने आचाये को सममाया नहीं २” 


“आचार्य ते मुझे कमी इसका अवसर हो नहीं दिया !” कृपी बोली, /उनके 
सामने अपने विद्या-जगत्‌ की इतनी समस्याएँ होती थीं कि हमारी समस्याएँ उनके 
सामने कोई अर्थ ही नहीं रखती थीं ।** “यदि मैंने सायास कभी चर्चा कर नी दी 
तो उन्होंने मुझे समझा दिया कि ब्राह्मण को संतोपी होना चाहिए। उसे धन की 
कामना नहीं करनी चाहिए।।**” 

“मं उन्हें कुछ समझाने का प्रयत्त कझें ? ” कृप ने जैसे अपनी बहन की पीड़ा 
से उद्विन होकर पूछा। 

“नहीं !अब उसकी आवश्यकता नहीं रही ! 


“क्यों ? 
“प्रकृति ने स्वयं ही उन्हें समझा दिया है।” 
प्कैसे हर 


“मैं स्वयं नहीं जानती थी कि पत्नी में उनकी जआासक्ति हो यान हो, कितु 
पुत्र में उनकी भरपूर आसक्ति है। जानती भी कैसे ! उन्होंने उसे कभी प्रकट हो 
नहीं होने दिया। में क्या जानती थी कि ऊपर से इतने निलिप्त दिखने वाले व्यक्ति 
के मन में कहीं गहरे कुछ लिप्ति भी है। ४” 

कृप ने कुछ नहीं पूछा, कितु उसके जिज्ञासु तयन जँसे निरंतर प्रश्त कर रहे 
थे कि वह लिप्ति प्रकट हुई क्‍या ? 


“एक दिन अद्वत्यामा घर आया तो बहुत उद्विग्न था। उसने बताया कि 
उसके मित्र अनवरत गोरस की चर्चा करते हैं। वे लोग गोरस का पान करते हैं, 
इसलिए उसका स्वाद भी जानते हैं; और जन अद्वत्यामा उनकी चर्चा में भाग 
नहीं ले सकता, क्योंकि उसने कभी गोरस चखा ही नहों है, तो दे लोग उसे निरंतर 
डिद्वाते रहते हैं ।* “बह मुझ से भी रृप्ट था कि मैं उमर गोरस पिलाती क्यों नहीं । 
मेरा यह तक उसकी सम+ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास गाय नहीं है, इस- 
लिए में उसे भोरस उपलब्ध नहों करा सकती | वह इतना पीड़ित था कि यदि मैं 
उसे गोरस न देती, ते मुझे भय था कि उदिग्न होकर वह कहीं चला हो न जाय; 
अथवा बपने जापको कुछ कर ही न ले । जब कभी उसे भावना का उन्माद हो 
आता है तो वह जापे में नहीं रहता । ' * "उसके बश्नु, उसकी हिचकियाँ, और उसके 
लानन पर चिपकी वह पीड़ा, मेरे लिए स्वंधा असह्य थी।''“मैं गोरस कहाँ से 
लाती 4" एक-जआधघ दिन की बात होती तो कहीं से माँग भी लाती । किंतु दारिद्रय 
एक-आध दिन में मिटने वाली स्थिति तो है नहीं ! मेरे सामने कोई विकल्प नहीं 
था। में अपनी दरिद्रता को तो दूर नहीं कर सकती थी, न पुत्र की इच्छा ही पूर्ण 
कर सकती थी; कितु उसकी वाल-बुद्धि को अ्रमित तो कर ही सकती थीं। मैंने 
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बड़ी कठिनाई से अपने अश्रु धामे और एक व टो री आटा जल में घोलकर उसे थमा 
“दिया, 'ते। पी ले यह गोरग ।” उसने कटोरी थाम ली। मुझ से यह भी नहीं पूछा 
कि मोरस बह से आया। एक छण पहले तक जब घर में गोरस की एक बूँद तक 
नहीं थी, तो फिर यह कटोरी-भर गोरस कहां से आ गया।*''बह तो कटोरी 
धामरर ही मग्त हो गया। मैं ऊपर से मुस्करा रहो थी; कितु भीतर से मेरा 
भन जैसे रो रहा था, मैं अपने इस अबोध वालक के साथ छल कर रही थी। जिस 
पुत्र को मैंने सदा यह शिक्षा दी थी कि कठिन से कठिव घड़ी में भी सत्य बोल, 
उसी पुत्र के साथ मैं स्वयं छल कर रही थी, भूठ चोल रही पी**' मन मे बही यह 
बात भी थी कि जल और आटे का यह घोल उसे सवा दिप्ट नही लगेगा तो वह अपने- 
आप हो गोरस पीने की हठ छोड देगा और भविष्य में मुक से कभी गोरस नहीं 
"माँगेगा। * कितु यह तो उसी घोल को चतफ-चखकर मग्न हो रहा था। उसकी 

प्रशसा कर रहा था । अपने भाग्य पर इठला रहा था। मैंने यह भी देखा कि वह 
ऊमे पी नहीं रहा था, उसके घूंट नहं। भर रहा था, वह तो जैसे जिद्ठा के स्पर्श 
से उसे घस्ध रहा था | कदावित्‌ उसे भय था कि घूंट भर-भरकर पिएगा तो 
बटोरी-भर गोरस वितनी देर चल पाएगा। मेरा मन अपने उस दुख के मध्य 
"भी कह यह कहना चाह रहा था कि, 'पुत्र ! यदि तुझे यह गोरस भी स्वादिष्ट 
सग रहा है तो निश्चित हो इसे पी जा। ऐसा गोरस तो तुझे मैं भांड भरकर 
यना दूंगी ।' कितु उसे वह घोज्न पीकर प्रसन्नता मे नृत्य करते देख, में अपने पुत्र 
फी अवोधता का सु नहूं। उठा पाई। मेरा दृदय जैसे फटा जा रहा था । मन हो 
रहा था कि एक बार इच्छा-भर रो लूँ--हिचकियों और अश्रुओं के साथ ! 
मन में सचित पीड़ा कय सरोवर एक थार पूरा का पूरा उंडेलने दा अवकाश और 
अवसर पा लूँ *''वितु पुत्र फो सम्मुख देख स्वयं को रोके रखने के सिवाय और 
कोई उपाय नहीं था" 


“मैंने हो तुम्हारी ऐसी स्थिति की कमी कल्पना भी नहीं की ।" कृप एक लवा 
'नि श्याम छोड़कर बोले, “नही तो दो-चार गायें मिजवाना कोई ऐसा कठिन काम 
तो था नहों।" 

/दुम कल्पना कंसे करते मंया ! तुम्हे कभी चुलाया होता, तुम्हार पास कभी 
आई होती ! हवन !” छुपी का स्वर कैसा तो हो गया था, “कोई कैसे सोच 
सब॒ता था कि आचायें द्रोध अपनी विद्या और शान के होते हुए भी इतने निर्धन 
हैं। स्वेच्छा से अंगीकार की गई निर्धतता से भी अधिक निर्धन | सर्वेदा कंगाल । 
जयकि आचाय॑ के तनिक से प्रय/त से, अपने साम्थ्य के अहंकार को तनिक-सा 
पलकर, बुछ शब्द गहने से, आवश्यकता-भर घन हमें मिल सकता था । परतु, 
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ठुम जानते हो न बुद्धिवादियों का अहंकार ! मन में इच्छा होगी, कितु कहेंगे 
नहीं, उसके लिए उद्यम नहीं करेंगे। उन्हें वो स्वतः भाष्त समृद्धि चाहिए। यह 
नहीं सोचते कि जिस सरस्वती के चरणों में वे दिन-रात पड़े रहते हैं, उससे प्रति- 
स्पर्धा करने वाली लक्ष्मी स्वतः चलकर उनके पास क्यों आएगी ! ** 

“पफिर क्या हुआ कूपी ? / कृपाचार्य ने टोका 

तभी कक्ष में से निकलकर मश्वत्यामा जाया, “मैं बाहर खेलने जाऊँ माता ? 
बाहर कुछ वालक खेल रहे हैं ।' े 

कपी कोई उत्तर देती, उससे पूर्व ही कूपाचाय्य घीरे से अपनी वहन से बोले, 
“आचार हस्तिनापुर में अपने प्रवास को गुप्त रखना चाहते हैं ।” 

“तो ?” कपी ने अपने भाई की बोर देखा । 

“अश्वत्यामा वालकों के साथ खेलने जाएगा तो'**” कप ने वाक्य अधूरा: 
छोड़दिया। 

“कृपी अपने पुत्र के साथ अपने भाई के घर आई है--इसमें कुछ भी गोप-- 
नीय नहीं है।” वह बोली और वह अश्वत्थामा की ओर मुड़ी, “अपने पिता की” 
कोई चर्चा किसी से मत करना पुत्र ! ” 

“अच्छा माता ! ” 

जाओ ” 

अश्वत्थामा को वाहर भेज और कपाट बंद कर कूपी लौटी । 


“अद्वत्यामा कटोरी को अपने अधरों से लगाए उल्लास के उन्माद में नृत्य 
करता हुआ, कुटीर से वाहुर चला गया। वाहर उसके वे मित्र खेल रहे थे, जो प्रति-- 
दिन गोरस का पान करते थे और अश्वत्यामा को चिढ़ाया करते थे। वह अपनी 
कटोरी के साथ उनके सम्मुख पहुँचकर आज उल्टे उन्हें ही चिढ़ाने लगा, 'लो 
देखो | मैं भी गोरस पी रहा हूँ ।” उन बालकों ने पहले अश्वत्थामा को देखा 

और फिर उसकी कटोरी को । उनमें से एक ने पूछा, 'तेरे घर में गाय है ?' 'नहों, 
गाय तो नहीं है /! अद्वत्यामा ने अपनी संपुर्ण अवोधता के साथ उत्तर दिया। 

'तो गोरस किसी दुक्ष से टपकता है. क्या १! बालक हँसे । और उसके परचात्‌ वे. 
हँसते ही चले गए, 'अश्वत्वामा वृक्ष का गोरस पीता है।*'? 


कूपी ने झुककर अपने भाई को देखा; जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मांग रही 
हो; कितु कपाचाय क्‍या कहते। मुख नीचा किए, चितन की मुद्रा बनाए चैठेः 


रहे । 
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....._ पं अपनी डुटदिया में से सप इुछ देख रही थी । अपने पुत्र की पोड़ा थोद 
.. ठसबा अपमान मुझ मे देखा नही जा रहा था| घाहती थी हि किसोंप्रशाद 

अद्वत्यामा को उत सोगो के मध्य से हटा लूँ, ताकि यह उसके वाखाएों से और 
>_ आहत न हो; गितु मैं स्वय उन बालकों के सम्मुस पढ़ना नहीं चाहती यो। भय 
गाहि वे मुझे भी एक सूर्ख बालक की माता के रूप में अपमानित न करें; 
अयया परे पुत्र को यह न बता दें कि गोरस के रूप में गोपुमचू् का घोल पिता 
बर, उम्र इस अपमानजनक स्थिति तक पहुंचाने वाली माता मैं ही हूँ ** 

४ तभी स्वयं आचाय॑ पर सौटे। उन्होने अपने पुत्र का पीड़ित और अपमातिते 
चेहरा देता । अपने मुख से उन्होने कुछ नही कद्दा। अश्वत्यामां की मुजा पक इ- 
कर उम्र गुटिया में से आए। अधश्वत्यामा उनसे बहुत शुछ बहता रद्दा, बत्य 
बालकों के व्यवहार के प्रति अपना रोप जताता रहा, किंतु आचाय॑ जैसे वहाँ पे 
हो नहीं | वे अपमान का घूँट पीकर निस्तेज ही नहीं, जैसे अचेत हो गए थे । मन 

में गहरा घाव लगा था। बुटिया में आकर चुपचाप बंठ यए। अदवत्यामा को 

उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया और मेरी ओर देसकर बहुत ही दृढ़ और कठोर 
स्वर भे बोले, 'मेरा पुत्र अब कभी गोपूमघूर्ण का घोल सही दिएगा। बह गोरस 
हो पिएगा, शुद्ध यो रस ।/*“' जाने उनके सन में क्या पा कि मेरा मते बॉप-काँप 
गया। मुझे यह स्वर उनका नहीं लगा। उसमे जाने कसा तो पंशाविक अट्ठृहास 
था, ज॑गे वृष टूट-टूटकर गिर रहा हो **घ्वंस'** ध्दंस *“ध्वंस ** 

४ उसके पश्चात्‌ आधाय॑ जँसे अपने-आपमें बहू गुम हो गए। जाने बया 
सोचते रहते थे । उननी सारी एकाग्रता नष्ट हो गई थो। रात को ठोक से सो भी 
मही प्रति थे। कई बार आधी-आधी रात को उठकर टहलने सगते थे। भोजन में 
भी उनकी झचि पहले से कम हो गई थी *** 

* मैंने जब पूछा कि वे किस वात थी इतनी बिता कर रहे हैं, तो बोले, 
पिता नही कर रहा, पश्चात्ताप कर रहा है।' 

० भकिस बात या ? 

४ 'अपने पाप का ।' 

४ 'कौन-सां पाप ?? 

४ उन्होंने मेरी ओर इस प्रकार देखा, जैसे मैंने कोई भूख॑तापूर्ण प्रघन कर 
दिया हो। बोते, 'तुम नहीं जानतो, कौन-सा पाप ?” 

 'मेरी दृष्टि में तो आपने आज तक कोई पाप किया ही नहीं है /' मैं बोली 

* 'तुख्हारी दृष्टि में तो पाप नहीं। है।' वे बोले, 'कितु पाप का फल अपने मुख 
मे बोलता है । सेरा परिदार भूसा और कंगाल है--वया यह मेरे पाप का फल 
भद्दी है?” 

४ * इसमें पाप की गया दात * ।' मैंने कहा, 'आपने पनाज॑न का प्रयत्व नहीं 
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“किया। वस ! 
४ नहीं ! केवल इततनी-सी वात नहीं है !' वे दुखी मत से बोले, “मैंने लक्ष्मी 
का अपमान किया है । यह उसी पाप का फल है। मुझे विधाता ने जो विद्या दी 
है, उससे बहुत कम में लोग घनाढ्य, शुरवीर और चक्रवर्ती सम्राट बने बेंढे हैं; 
और मैं हूँ कि उस विद्या को या तो संचित मात्र करता जा रहा हूं, या फिर 
विःशुल्क वितरित करता जा रहा हूँ । यह उस विद्या का भी अपमान है और 
लक्ष्मी का भी ।'*'मैंने उस विद्या का व्यापार नहीं किया | यह पाप है न ! संसार 
में रहकर में सांसारिक वनना नहीं चाहता | क्या यह पाप नहीं है? *'“'कितु अब 
'मैं यह पाप और नहीं करना चाहता! 
० बया करेंगे आप ? 
४ उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया । मैंने माल लिया कि वे इतने आत्म- 
लीन हैं कि उन्होंने मेरा प्रश्न सुना ही नहीं होगा । कितु उन्होंने मेरा प्रश्न सुन 
“लिया था। शायद वे स्वयं अपने-आपसे उसका उत्तर माँग रहे थे। और जब कोई 
उत्तर नहीं मिला तो वे बोले, “मैं स्वयं नहीं जानता 
४ “राजाश्रय की याचना करेंगे ?' मैंने पूछा, अपने शिष्यों से विद्या का 
शुल्क लेंगे ? अथवा राजपुरोहित बनकर किसी की चाकरी करेंगे ? 
. » भेरा प्रदन उन्हें अत्यन्त अपमानजनक लगा था। तड़पकर वोले, 'मैं नहीं 
जातता कि क्या करूँगा, कितु लक्ष्मी की उपेक्षा का पाप, अब और नहीं करूँगा ।' 
४ वे कुछ दिन और उसी मनःस्थिति में रहे। उनकी पीड़ा देख-देखकर मुझे 
"भी बहुत कष्ट होता था; कितु मैं कर ही क्या सकती थी । विधाता से यही प्रार्थना 
करती थी कि वह किसी प्रकार उनका कष्ट दूर करे।"“ कभी-कभी तो मुझे 
लगता था कि वे कोई बहुत ही भयंकर संकल्प कर रहे हैं| उनकी माँखों के भाव 
मुझे वहुत भयानक लगते थे। उनमें में कॉकती सर्वेग्रासिनी प्रतिहिसा मु्के दहला 
देती थी ।'*' उस भयानक मूर्ति में से मैं अपने सौम्य पति की आकृति दंढती रहती . 
थी; कितु वह जाने कह लुप्त-हो गई थी ।*"'और फिर कभी-कभी उत्की आकृति 
अत्यंत निरीह हो जांती थी, जैसे असी हाथ जोड़कर दया की याचना करेगी। जाने 
क्यों उनकी उस तपस्या-सिद्ध दृढ़ मूर्ति में से एक दीन भिक्षुक प्रकट होने लगता 
'था। भिक्षुक मूर्ति के लिए वहुत दया उपजती थी मेरे मन में; कितु फिर भी मैं 


भयभीत हो जाती थी** जाने उनके मन में वया है। जाने वे क्‍या सोच रहे हैं। 
जाने वे क्या कर बठेंगे'""।! 


“तुमने बहुत कष्ट सहा है बहन ।” कपाचार्य अपनी सहानुभूति प्रकट करने के 
लिए जैसे शब्द नहीं खोज पा रहे थे, “कहीं तुमने मुझे एक संदेश मिजवा दिया 


होता 

“संदेश भिजयाने का कोई साथन होता, तो अवश्य मिजदा देती,” बूपो 
बोलो, “शितु एक तो वहाँ से इयर आते वाला कोई नहों था, दूसरे इनकी 
वित्षिप्तावस्था जँसे बढ़ती ही जा रही थी। चिंतित माता और विश्लिप्तप्राय 
पिता के निकट रहकर अश्वत्पामा के लिए भी जीवन दितता सुसद हो सकता 
था । मुर्खे भय था कि कही बालक इस अवस्था से कोई अप्रिय प्रमाव ही ग्रहण न 
कर से '** 


४ तभी एुक दिन ये संघ्या समय बाहर से सौदे तो मुझे बुछ आरवरत-से लगे । 
मुर्के भी अच्छा लगा। बुटिया के भीतर हमारे उस छोटे-्से संसार में हल्वा-्सा 
संत्तोप लौटा । आवाये ने अश्वत्पामा को पास बँठाकर प्यार किया और मुर्के भी 
मीठी दृष्टि से दुलरायां। मुझ से रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, 'बया कोई 
सुसद समाचार है ? ! 'हाँ !” वे बोले, 'मदेखगिरि पर अपने आश्रम में भगवान 
परशुराम, योग्य ब्राह्मणों को अपना सर्वेस्वदान कर रहे हैं। 

४ उनता यह सुक्द समाधार सुवकर मैं प्रसन्न नहीं हो सकी। पृछा, 'आप, 
यहाँ जाएँगे ? 

«हूँ ॥' 

% कब १९ 

» सोचता हूँ कस प्रातः ही यात्रा आरंग करूं ।/ 

« 'यहू तो सबी यात्र" है बहुत समय संगेगा इसमें ।' 

० 'हो। मूपी !” उनका स्वर स्नेह-सिंचित था, 'जानता हूँ कि यात्रा संदो 
है । बहुत समय लगेगा मुर्के आने-जाने में । तुम दोनो को बसद्वाय छोड़ रहा हूँ। 
फितु, सोचता हूं कि जहाँ अब तक इतना कष्ट दिया है, थोडा और सही। इसके 
परचात्‌ तुम्हें कष्ट नही होगा । तुम लोगों को मुझ से पृथक्‌ भी नही रहना होगा, 
और तिर्धनता के अभिषाप का बोझ भी नहीं ढोना होगा *॥' 

४ आप वया सेने जा रहे हैं वहाँ -मुगुर्भेप्द बग आश्षीर्वाद ?! मैंने उनका 
अभिप्राय भाँपते हुए भी पूछा । 

« कही !' वे पुनः गभोर हो गए थे, “भव और आश्षीर्वाद नही ! बटूत बटोर 
लिए आशीर्वाद और प्रशस्तियों के मंडार'"/ 

» "तो बया सेने जा रहे हैं- शान ?” 

« “मत !! वे बोले, 'जो आज तक नहीं माँगा, अब यही मौंगूगा। उनका 
स्वर पर्याप्त कटु हो आया था। 

» “एक द्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से घन को याचना करेगा ? मैंने चकित होकर 
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छा । . 
के ४ हाँ !' बे बोले, 'मुझे घत की आवश्यकता है। और में घन के लिए ने 


अपने धिप्यों से शुल्क की .बावना करना चाहता हूं, न राजाश्रय की आकांक्षा 
करता हूँ; और न ही पुरोहित का धंघा अपताना चाहता हूं ।. 

४ मैं यात्रा की कठिनाई और दूरी -- दोनों ही समझ रही थी; और साथ-ही- 
साथ समझ रही थी आचाय॑ की मतःस्थिति। मैं उन्हें इतने दिनों से अपने-आपसे 
लड़ते हुए देख रही थी। उनके भीतर संकल्प और विकल्प का युद्ध चल रहा था, 
शुभ और अशुभ का, हित और अहित का*“'आज उन्हें एक अवसर मिला था, जो 
उनके मनोनुकल था। यदि इस मार्ग पर चलकर वे अपनी मनोकामना पूरी कर 
सकें, तो वे अपने मन के पिशाच से भी मुक्ति पा लेंगे । उनकी प्रतिहिस। कदाचित्‌ 
अपनी विध्वंस-लीला न रचे ।“''यदि वे पुनः स्वस्थ हो सकें; यदि उतका सहज 
विश्वासी, विराट रूप लौट सके, तो महेन्द्रगिरिं तक की यात्रा कितनी भी लंबी 
हो---मैं उसे सहन कर सकती हूँ ।'''भसगवान परशुराम से धन की याचना में 
उनका अहूं पीड़ित नहीं होता था, उनका संकल्प खेंडित नहीं होता था, अतः 
उनकी प्रतिहिसा-राक्षसी, काल-तागिन सी विनाश नृत्य नहीं कर सकती थी। 
सबके हित के लिए, सबके शुभ के लिए, मुझे उनकी यह यात्रा स्वीकार करनी ही 
थी्‌ ००करँ 


“तो आचार्य महेन्द्रगिरि तक गए क्या ? ” कृपाचार्य ने पूछा । 

“हाँ ! गए ! बड़े उल्लास के साथ, जीवन की ओर बड़ी आशापूर्ण दृष्टिसे 
देखते हुए, वे गए। हम दोनों को अनेक आश्वासन दे गए। कह गए कि इस प्रकार 
'की, अपने लिए सौभाग्य-याचना की वह्‌ अंतिम यात्रा थी। उसके पद्चात्‌ उन्हें 
इस प्रकार भटकना नहीं पड़ेगा; और हमें उत्की मौन प्रतीक्षा नहीं करनी 
होगी ५] 7 रे 

कृपाचाये अपनी वहन से पूछना चाहते थे कि क्‍या आचार्य को भगवान 
परथुराम से धन की प्राप्ति हुई ? **कितु पूछने का जैसे साहस नहीं हो रहा 
था।'*'जिस अवस्था में कूपी और द्रोषाचा्य अपने पुत्र को लेकर उनके द्वार पर 
था खड़े हुए थे, उससे यह तो लगता ही नहीं या कि उनको कहीं से कुछ भी 
भराप्त हुआ होगा । फिर क्या यह प्रइत कृपी के क्षतों को और भी छील नहीं 
देगा ? *** ? 

कितु छृपी, जँसे आज इतने अंतराल के पश्चात्‌ भाई के स्नेह की छाया पाकर 
कुछ आइवस्त हुई थी। वह जैसे पुनः अपने मायके की सुरक्षित परिधि में आ गई 
-वा। इतनी लंवी जवधि तक उसके दुख की रुद्ध गाथा, अब अपना निकास पाकर 
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जनिरवरोधष प्रवाहित हो रही मी*** 

“हमने मे दिन बड़े ही कप्ट मौर व्यप्रता में व्यतीत छिए। पर एक आशा 
थी कि आधघाय सौटेगे, तो फदानित्‌ हमारों सारी भोतिक समस्याओं वा समा 
धान हो जाएगा। आशा में बहुत बल होता हैन नंया !” कृपी ने अश्ु-मरी 
आँपों से भाई की ओर देख । 

गपाघार्य ने चुपचाप स्तर हिला दिया । 


*वितु महेद्गिरि से जब आचाय॑ घोटे तो उतगी स्थिति और भी विचित्र थी। 
वे पहले से और अधिक शानवान और विदा-पनी होकर लौटे ये; शितु जिस धन 
के मिए वे दृतनी दूर की यात्रा कर मृगुश्रेप्ठ के पास गए थे, वह घन उननो नहीं 
पमिल्रा। भगवान परशुराम के पास पहुँचने मे उन्हें बुछ विलय हो गया था। 
मगयाम अपना धन पहले ही ब्राह्मणों में वितरित कर चुफे थे। उसके पास बचे ये 
शुछ् अस्त-शस्प्---और उनके सचालन वी विद्या । ये भी इसलिए बचे थे बयोडि 
उरहोने मपल्प कर लिया था कि वे किसी शत्रिय को इस्ज-विद्या का दान नहीं 
करेंगे!* 


“यहू संकल्प उन्होंने कव किया ? ” क्पायाय॑ घौंके, “पहले तो उनका ऐसा कोई 
सपत्प मही था। उन्होंने दुरुश्रेप्ठ भीष्म को शस्त्र-विद्या फा दान किया था। वे 
उनके गुद रहे हैं'* 

“हू ! कितु शायद राजफुमारी अंवा के संंदर्म में कुदश्रेष्ठ भीष्म का ध्यवहार 
देशने के पश्चात्‌ उन्होंने ऐसा सकलप कर लिया था ।” छपी बोली । 


“दे केवल द्राष्टघों को शस्त्र-विद्या देना घाहते थे, और ऐसे द्वाह्मण उनके पास 
पहुंचे ही नहीं, णो युद्धू-विधारद होना चाहते हों।**“माचायें के प्राय पहले हो 
शास्त्रों और घस्त्र-विधा का कोई अमाव महीं था; फिर भी उन्होंने भगवान 
परशुराम के दस्त्रास्त्रों को प्रहण किया । एक ओर उनका सामथ्यं पहले से बढ़ 
गया एपां दूसरी ओर उसी अनुपात में उनकी निर्षनता। थे नहीं जानते थे कि 
अपनी इस उपलब्धि पर उन्हें प्रसन्‍त होना चाहिए था, अथवा अपनी वघना पर 
दुली । महेद्वगिरि रक की यात्रा उनकी उपलब्धि थी अथवा उनकी यंघना और 
पीह्ा बी करुण गाषा ! “' उन्होंने जब एक साधारण थफें-हारे, हताश मनुष्य के 
समान मेरे कंपे पर अपना भास टेककर व्यपान्वोमिल स्वर में कहा पा, 'शूपी ! 
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जानता कि मेरे जीवन की कोई सार्यकता भी है या नहीं । तो मेरा हृदय 


टुकड़े-टुकड़े हो गया था'"*” 


“की 


मैं नहं। 
भी टुक 


कपी ने रककर, अपनी आँखों में झलक आए अश्रु पोछे और संकुचित-सी मुद्रा में 
भाई की ओर देखा, “क्षमा करना भेया ! अब भी जब उन दिनों को स्मरण 
करती हूँ, वो मन भर बाता है ।” 

अनायास ही कृपाचार्य का हाथ वहन के कंधे पर जा टिका, “दुखी मत हो 
बहन ! बस समझ लो कि अब तुम्हारे कप्टों के दिन समाप्त हो गए ”़ 

“चाहती तो हूँ कि इस वात का विश्वास कर पाऊँ।* कृपी धीरे से बोली, 
“पकितु मेरा मन कुछ इतना अविश्वासी हो गया है कि किसी भी सुंदर कल्पना पर 
मेरी आस्था टिकती ही नहीं । लगता है कि जैसे विधाता ने मेरे लिए सुख का कोई 
क्षण रचा ही नहीं है ।” 

“कृतघ्न मत बनो क्ृपी !” कृपाचार्य का आस्था में डूबा स्वर यूंजा, 
“विधाता ने तुम्हें जैसा पति दिया है, वैसा पति पाना किसी भी ब्राह्मण-कन्या के 
जीवन का स्वप्न हो सकता है। एक पुत्र है तुम्हारा ! वह भी अपने पिता के ही 
समान विद्यावाव तथा ग्रुणवंत बनेगा। धनुर्वेद के इतिहास में तुम्हारे पति का 
नाम अमर रहेगा। इतना यश्ष है तुम्हारे पति के भाग्य में ! और तुम “।" 

“तुम नहीं जानते भैया ! कि मेरे पति के मन में कितनी प्रतिहिसा है। 
कितनी घृणा है उनके मन में इस सारे समाज और सामाजिक व्यवस्था के प्रति ! 
जब कोई गुणी व्यव्ति अर्जन-लोलुप हो जाता है, स्वार्थ के सर्प उसमें घर कर जाते 
हैं तो वह समाज का शुभेच्छु नहीं रह जाता । समाज की जितनी हानि वह कर 
सकता है-- उतनी सावारण व्यक्ति नहीं कर सकता ।***” 

“डीक बहती हो वहन ! पर ऐसी आशंका तुम्हें क्यों है ? ” 

कपी ते उत्तर नहीं दिया । वह अपने स्थान से उठी और घट के पास जाकर 
उसने पात्र भरकर जल पिया। लगा, उसके मन को जल की शीतलता ने कुछ 
शांत किया। मुंह पोंठकर आँचल से थोड़ी देर तक वयार करती रही। फिर 
वोली, “अश्वत्यामा जाने कहाँ चला गया है।” 

“कहाँ जाएगा ।” क्पाचार्य बोले, “तुम चिता मत करो | यहीं कहीं होगा। 
वाहर वहुत सारे वालक खेल रहे थे---उसने स्वयं ही तो कहा था --उन्हीं के साथ 
खेल रहा होगा ।” 


दा कपाचार्य जाकर कूपी के पास बैठ गए, “मुझे चताओ। तुम किस वात से 
शंकित हो ।” 
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रूपी मुछ देर सोचती रही, जमे स्मृति के तार जोड़ रही हो । 





"महेल्द्रगिरि से लौदबर आयाय॑ बहुत दुखी थे। उन्ही दिनों मैंने उनमे बहा या 
कि येएक आश्रम स्थापित फर सें | दिप्पी को बुछ द्िक्षा वे दें, शुष्ठ मैं दूंगी। 
चोषेन्यहुत ब्रद्मयवारी आ ही जाएँगे । हूम एक सामान्यन्सा शुदगुल घलाते रहेगे। 
हमारी आजीविका और सापना दोनो ही चलती रहेंगी। उन्होंने मेरी बात सुन- 
कर निषेध में सिर हिलाया धा--नहीं ! ऐसा नहीं हो सवता ।' कारण पूछने पर 
झन्होंने अत्यत पीडित दृध्टिसे मुझे देसा था और बहा था, 'असापारण व्यक्ति 


हद 


भा अभिधाप यही है कि वह कमी साधारण जीवन नहीं जी सवता'। 


“टीक हो तो कहां था झाघायें ने !” शूप बोसे, “कितु इसमें चिता कोवया बात 
है?” 

“अमाघारण स्यक्तित को साधारण जोवन जीना पे तो उम्र अहम पीटा 
होती है** और पीड़ा कभी-ऋझमी मनुष्य को पशु बना देती है। मैं नही जानती कि 
आचार्य मेः मन में गया है; दितु मुझे लगता है कि उनके मन में कोई बहुत 
अप्कर सबल्प है। परभी-कभी मु्के उननी आंखों में विनाश दिखाई देने लगता 
है । वे हम्तिन'पुर आने से इतना डरते थे और फिर वे हम्तिनापुर ही आ गए हैं। 
*“आज वे हम्तिनापुर में उपस्थित है और हस्तिनापुर के ए+-एक वण से भयभीत 
हैं। मैं पहती हूं रैया ! आचाय॑े आतक के मध्य जी रहे हैं। वे भीतर से जितने 
भगभीत होते हैं, ऊपर से उतने ही निद्दियत दिखने शा प्रयत्त करते हैं।'**” 

खपाधाय जैसे दुछ समझ नही पाए, "हस्तिनापुर से भयभीत होने का तो 
बोर कारण नहीं है। राजाओ की मंत्री-अमंत्री से विद्वानों, आचार्यों और साधकों 
मा गया रांचध ? 

“यह तो मैं नहीं जानती !” कूप्री बोली, “कितु जब उन्होंने गुएठुल की 
स्थापना अस्वीशूत कर दो तो मैंने हस्तिनापुर आने के लिए भी कहा था। उतका 
उत्तर था, 'राजनीति भगधून्य मही हो सकती मोर हस्तिनापुर मे राजनीति से 
तटस्थ रहकर अस्तित्व हो सभव नहीं है। हस्तिनापुर तो उदात्त सिद्धातो रा 
इमशान है। वहाँ पतन मे समझौता किए बिना जीवन सभव नही है।” 

“तो फिर आचाय॑ हस्तिनापुर चते कैसे आए ?” कृपाचाय के स्वर मे 
विचित्‌ अचंभे का माव था । 
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“तत्काल निश्चय नहीं किया था बाचार्य ने हस्तितापुर आने का वहुत उद्दिग् 
होने पर एक दिन आचार्य ने जैंसे किसी रहत्य का उद्घाटन करते हुए बहुत वीरे 
से कहा था, 'कुपी ! मैंते यह स्थान त्यागने का निश्चय किया है। संदा के लिए । 
सपरिवार ठुम्हारे बौर अश्वत्वामा के साथ ! नुके बहुत आश्चर्य न आचार्य 
ने यात्राएँ तो बहुत-सी की थीं. किंतु अपना स्थान त्यागने की चर्चा उन्होंने कभी 
नहीं की थी। अपनी साधना-स्थली भी कभी कोई त्यागता है क्या ! पर जब 
उन्होंने निश्चय कर ही लिया था, तो वे उसे पुरा भी करेंगे ही । 
/ कहाँ जाने का निदपिचय किया है ? 
» सोचता हूँ दरपद के पास कांपिल्य जाऊँ।' 
« उन्होंने मेरी मोर देखा, जैसे जानते हों कि मेरी प्रतिक्रिया बहुत जनुकूल 
नहीं होगी। 
# व्या विचार है तुम्हारा ? 
४ 'पेरा क्या विचार !? मैंने कहा, 'कितु आप ही सदा राजाश्रय के विदद्ध 
रहे हैं। राजाश्रय में ऋषि की स्वत्तंतता का क्या होगा ? 
४ उनकी आाँखों में उग्रता जागी, 'राजाश्रय की याचना करने नहीं जा रहा 
। द्रपद मेरा सहपाठी है, गृढुभाई है, मेरे पिता का शिष्य है; उसके राजकुमारों 
को मैंने शिक्षा दी है। इन संवंधों के कारण क्या मैं जपती स्वतंत्रता वनाए रखते 
हुए, उसके राज्य में नहीं रह सकता ? 
" 'आज तक तो बापने द्वपद के पास जाने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की ।' 
“ पता नहीं वे मेरे प्रश्न को दालने के लिए टहलते रहे अथवा अपने मन को 
स्पष्ट रूप से जानने का प्रवत्त करते रहे । और फिर जैंसे किसी परिणाम पर 
पहुंचकर बोले, 'मेरा अक्ृत्रिम जीवन तो मेरी इसी साधना-स्थली में ही संभव 
है कपी । इससे वाहुर जाकर वह मुझे कहीं नहीं मिलेगा । यह मैं पहले भी जानता 
था, बाज भी जानता हुं---इसलिए बाज तक इस यात्रा को टालता रहा।'**! 
फिर वे टहलने लगे | वहलते-2हलते सहसा वे रुके और बोले, “अव तुम्हें मैं कैसे 
समझाऊे कि मेरा नैसयिक जीवन क्या है; और मैं कैसा जीवन चाहता हूँ । मेरा 
सारा जीवन अपने भीतर से परिचालित है। वाहर से में कोई निर्णय, कोई 
निश्चय, कोई आदेश, कोई वाध्यता नहीं चाहता | मेरा जीवन तो एक समाधि 
जैस। है, जो वाहर की किसी भी गतिविधि को मात्र विष्न मानता है। मैं चाहता 
हैं कि एक खुले वन-प्रांटर में में जपने घनुप-वाण के साथ सर्वथा एकाकी रहें ।*** 
'कितु भायद गृहस्वी में यह संभव नहीं है । गृहृस्यी के अपने कुछ पूर्वाधार हैं। मैं 
- उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । बपने ऋषि होने का दंड मैं अपने पुत्र को नहीं दे 
सकता। उसके लिए जीवन की आवश्यक चुविवाएँ तो सुझे जुठानी ही होंगी । *** 
मुझे दुपद के पास जाना ही होगा *“! 
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" मैं समर रही थी कि वे अपने दायित्व से बेपे, अपनी इच्छा के विस्दध, 
ट्रपद के पास जा रहे थे। संभवत: अपने वाल-सया से मिलकर उन्हे प्रसलता हो 
होती; किलु वे एक याचक के रूप भे राजा की सभा में नहीं जाना चाहते थे। 
बहुत सभव है कि वे राज-वैमव से आतकित हों। या यह भी सभव है कि उनका 
अहरार ऋषि को राजा से बड़ा मानता हो । वे बहुधा कहा करते थे कि ऋषि 
का पुप्र स्वत. ही ऋषि नही वन जातां। उसे ऋषि बनने के लिए वह सारी साधना 
करनी पड़ती है, जो उसवेः पिता ने को पी; कितु राजा का पुत्र स्वत: हो राजा बने 
जाता है। उसे कोई श्रम नही करना पड़ता, स्वयं को किसी योग्य सिद्ध नही करना 
पहुता, कुछ अजित नही करना पड़ता । ज्ञान से शून्य होने पर भी वह ज्ञानियों मे 
श्रेष्ठ माना जाता है; बुद्धिहीन होकर भी बुद्धिमान माना जाता है; वीरत्व से 
रित होकर भी वीर होने का सम्मान पाता है।'**” कूपी ने अपने माख्यान का 
सूत्र तोड़ा, “मुर्के लगता है कि उनके मन में राजाओं के विरद्ध वद्धमूल बँर है । 
फिर भो वे द्रुपद केः पास जा रहे थे ।'' 





तभी अध्वत्वाम। भोतर आया, “माता !” 

“बया यात है पुत्र ! श्रीड़ा मे मन नही लगा।” 

“नहीं ! शरीर बलात लग रहा है॥***” 

"यहू बलाति नही है पुत्र !” कुपी कली, “शिविलता है। लगता है, तुम 
अभी पूर्णतः स्वस्थ नही हुए हो । अभी विश्वाम करो ।/ 

“सुभ मेरे ग्रंघागार में घने जाओ ॥// कुप ने कहा, “मन बहल जाएगा। 
संभव है पढ़ते -पढ़ते निद्रा आ जाएं। कुछ सो लोगे तो दरीर को विश्राम मिलेगा 
और स्वस्थ हो जाओगे ।' 

अश्वत्यामा बिना कुछ वहे भीतर चला गया । लगा, उसने मातुल के प्रस्ताव 
को निविरोध रूप से स्वीकार कर लिया था। 

यूपी जैसे मश्वत्यामा पे जाने की प्रतीक्षा मे ही थी। उसके जाते हो उसने 
अपनी कया का टूटा सूत्र पुन: पकड़ लिया । 


“अपनी दुंटिया छोड़कर झब हम चले तो अश्वत्यामा कुछ शिपिल-सा था। 
मैंने उसका कपाल छुआ । ज्वर नही था; कितु ज्वर आ जाने को संभावना तो 
थी ही । मार्ग मे थदि उसे ज्वर आगया, तो हम वया करेंगे ? हमारे पास ने रखे 
चै, न अश्य ! हमे तो पदाति ही जाना था ।*** 

“अस्वम्ध बच्चे केः साथ यात्रा करने की मेरी इच्छा नहीं थी । हम कितने ही 
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साधनहीन सही, कितु घर तो घर ही होता है| जैसे भी थे, कितु यहाँ कुछ पड़ौसी 
तो थे, जिन्हें हम वर्षों से जानते थे। आवश्यकता के समय वे सामर्थ्यं-भर सहायता 
तो कर ही देते | और फिर रोग दूरकरने का सवसे सरल मार्ग तो विश्राम ही था। 
मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो भी कम-से-कम अद्वत्यामा के निकट बैठ उसका 
कपाल सहला सकती थी; आवश्यकता होने पर वस्त्र से बयार कर सकती थी; 

जल पिला सकती थी; कोई औषधि पीसकर, घोलकर, दे सकती थी। वह लेटा 
रहेगा, उसके शरीर को विश्राम मिलेगा, तो रोग अपने-आप भाग जाएगा"** 
यात्रा में बहुत चाहने पर भी, उसे कितनी सुविधा से ले जा सकूंगी। इतने बड़े 
अद्वत्थामा को गोद में लेकर, न मैं चल सकती थी, न अभंचार्य ! उसे यदि ज्वर 
में भी पदाति चलना पड़ा, तो उसका कृष्ट बढ़ सकता. था। ऐसे समय में, मार्ग में 
यदि विश्राम करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान न मिला, तो हम कया करेंगे ? 

४ कितु आचार्य अब रुकने के लिए सहमत नहीं थे । उनके मन में एक वार जो 
कुछ समा जाता था, जब तक उसे वे कर नहीं डालते थे, वे शांत नहीं हो सकते 
थे। उन्हें रोकने का अर्थ था, उनकी प्रतीक्षा की यातना को बढ़ाना ।*''बैसे भी 
एक तो वे रुकते ही नहां, रुकते तो इतने पीड़ित रहते कि मैं अपराध-वोध से ही 
मर जाती । 

/४ ईदवर का नाम लेकर हमने यात्रा आरंभ की | अद्वत्यथामा शिथिल अवश्य 
था, किंतु फिर भी वह चल पा रहा था । हमारी यात्रा की गति मंथर थी; कितु 
न तो यात्रा स्थगित करनी पड़ी और न ही हमें कोई असाधारण कप्ट हुआ। यात्रा 
के श्रम से क्रश: अश्वत्थामा को ज्वर हो गया था और चलना उसके लिए कठिन 
होता जा रहा था। ईश्वर की इतनी दया अवश्य रही कि हम गंगा-तठ के निकट 
पहुँच रहे थे। वहाँ तक हम दोनों उसे सहारा देकर धीरे-घीरे ले जा सकते थे *'। 

४ द्रुपद की राजधानी जितनी निकट आती जा रही थी, आचार्य की व्यग्रता 
उतनी ही बढ़ती जा रही थी । वैसे तो मैंने भी पुत्र की-अस्वस्थता के कारण उन्हें 
यात्रा स्थगित करने के लिए नहीं कहा था; कितु जितनी मेरी इच्छा हो रही थी 
कि हम कहीं रुककर विश्राम कर लें, उनकी उतनी ही व्याकुलता, यात्रा शीघ्र 
समाप्त कर लेने की थी। उनका विचार था कि सारा कष्ट तव॒ तक का ही था, 
जब तक हम द्रुपद की राजधानी में नहीं पहुँच जाते । 

“४ हम गंगा-तट पर पहुँचे तो संघ्या हल रही थी। अब शेप यात्रा नौका में 

होनी थी। पदात्ति चलने की आवश्यकता नहीं थी।नौका में लेटा-लेटा भश्वत्वामा 

हमारे साथ कांपिल्य तक पहुँच जाएगा ।'**जहाँ हम खड़े थे, वहाँ से कांपिल्य कछ 
ही कोस दूर गंगा के उस पार था'** हु 

“ हम घाट की ओर बढ़ें तो हमारी अपेक्षा के अनुसार कोई भी केवट 
उत्सुकता से यह पूछने नहीं आया कि हम कहां जाएँगे। वे सब निर्शिचत अपने 
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स्थान पर बँठे रहे। अंतत: आपार्य ने हो एक से वहा, “मैया ? हमे गंगा पार - 
गद्य में जाना है । 

« मैं खवित थी कि आया के स्वर में रचनात्र भी आदेश नहीं था। उनके 
स्वर में ऐपसी छलछलाती बनुनय मैंने पहले कभी नही सुनी थी । उन परिस्थितियों 
में भी मैं चित थी कि आचार्य इतने दीन कंस हो गए। 

“ 'धर्मार् मौफा उस पार गई है। लोटेगी तो उसमें घले जाना । केबट ने 
उत्तर दिया। 

४ 'बया ये नौफाएँ उस पार नही जाती ? ' भाषाय॑ ने पूछा । 

“ 'नौवाएँ हैं, तो पार बयो नही जाएँगी ।' बेवट ने आचाय॑ पर एक वक्र 
दृष्टि डासी, किंतु इनमे शुल्क लगता है। तुम्हारे पास निष्क हो तो निकालो, ये 
सारी नौराएँ गगा पार जाएँगी ।! 

४ आचार्य मौन खडे रहे । तिध्क न उनके पास या, न मेरे पारा | हमारे पास 
तो क्षोई साधारण-सी मृद्रा भी नहीं थी।**“आधघाय॑ ने जैसे साहस बटोरकर 
अपना संकोच तो हा, 'मेरे पास घुल्क देने के लिए धन नहीं है; किन मुर्मशीघ्र 
ही बापित्य पहुंचना है। मेरा पुत्र अस्वस्थ है। विलंब हो गया तो रात हो 
जाएगी। द्रपद सो जाएगा।*'। 

*» ऊने स्पष्ट देखा कि केयट के मुल पर बिद्रूप की मुस्कान उभरी । कदाचित्‌ 
आपार्म के मुस मे राजा की इस रूप में चर्चा उसे हास्यास्पद लगी थी। कितु 
आधार पा ध्यान उस ओर नही था। वे अपने प्रवाह में कहते गए, “अधिक रात 
हो जाने के का रण यदि हम ट्रपद तक नही पहुंच पाए तो रात को हम राजधानी 
में शोई ठिकाना फंसे खोज पाएँगे ।*** 

» ठीक है !” केवट अपनी मुस्कान रोककर घोला, “तुम जैसे लोगों के 
लिए ही राजा ने धर्मार्थ नौफा चला रखी है।' 

४ 'कितु मेरा पृत्र अस्वस्प है! 

० “यदि हम सोगो के अस्वस्थ पुत्रों को निःशुल्क गया पार कराएँगे, तो 
हमारे अपने पुत्र अस्यस्थ हो जाएंगे ।' इस भार केवट ने अपनी हँसी को रोकने 
दा प्रयलल नही किया, 'अस्वस्थ लोग तो हमे दुगुना शुल्क देकर ग्रगा पार. करते 

ए' 
प " आचार्य का आक्रोश जागा, 'तुममे रचमात्र भी मानवता नही है क्‍या ? 

" बैवट तनिक भी हतप्रभ नही हुआ। आचार्य की तुलना में कुछ अधिक ही 
बटु होकर वोला, 'हमारे मरने-जीने पर पूजा-पाठ करते हुए तो कमी किसी 
ब्राह्मण ने अपनो दक्षिणा नही छोडी * 

* मैं आचार्य को उनकी भुडा पकडकर वहाँ से हटा लाई: ऐसे व्यक्ति से 
सके करने का क्या साभ जो साधारण पुरोहित और ऋषि का अंतर नही जानता। 
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उसे क्या पता था कि वह आचार्य द्रोण से वात कर रहा है, जिन्होंने राजकुमारा 
को शिक्षा देते हुए भी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया । 

०“ आचाय हठ तो आए; कितु शांत नहीं हुए । के 

४ कने भी घन अजित किया होता ती आज स्वण्णे-निष्कों की थैली इसके 
मूह पर मारता ।' वे कह रहे थे, “जब समाज में सब कूछ घन से ही नियंत्रित 
होता है, तो मुझे भी केवल धन ही अजित करना चाहिए था, और मैं मूर्खो के 

समान ज्ञान अजित करता रहा, पुण्य अजित करता रहा, यश अजित करता: 
रहा: | | 

« प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। हमने वही किया। 
अंततः धर्मार्थ नौका आई और हमने अपनी यात्रा का अंतिम चरण पुरा किया। 
हमारे कांपिल्य पहुँचने तक संध्या पूर्णत: ढल चुकी थी और अंधकार ऋमश्न: 
अपना अधिकार बढ़ाता जा रहा था। 

४ अब हम द्रुपद की राजघानी में थे। आचार्य तो सीधे ही राजप्रासाद में 
जाना चाहते थे; किंतु दंडघरों ने हमें जाने नहीं दिया, “यह महाराज से मिलने 
का समय नहीं है। इस प्रकार किसी को भी महाराज के निकट जाने की अनुमति 
नहीं है ।' * 

" आचाय॑े को इस प्रकार दंडघरों द्वारा बलात्‌ सेका जाना अच्छा नहीं लगा 
होगा । उस व्यवित के मन की क्या स्थिति होगी जो शस्त्रास्त्रों का इतना बड़ा 
ज्ञाता हो, जो युद्ध-विद्या-विशा रद हो, और उसे साधारण दंडघर इस प्रकार 

रोक दें *'कितु आचार्य उनसे लड़ नहीं सकते थे । 

“/ रात्त हराती जा रही थी। अश्वत्यामा ज्वर के कारण शिथिल था। हम 
लोग भूखे-प्यासे भी थे और श्रांत-क्लांत भी । 

“ 'मेरा इसी समय द्रपद से मिलना बहुत आवश्यक है ।' आचार्य ने दंडधरों 
के वायक से कहा । 


“४ 'सम्मान से महाराज द्रुपद' कहो ।' नायक ने आचार्य को डॉट दिया, 
क्या हो तुम ? 


् / कया हूं ? आचार्य को यह प्रशतत अपमानजनक लगा, 'पूछो, कौन हूँ 
| ५ 
/ 'हम 'कौन' को अधिक महत्त्व नहीं देते।' वायक बोला, हमारे लिए 
कया ही अधिक महत्वपूर्ण है ९ 

/ 'मैं राजगुरु हूं ।' आचार्य बोले। 

/ नायक ने उन्हें उपहास की दृष्टि से देखा, “राजगुर प्रासाद में रहते हैं । 
राजसी कापाय धारण करते हैँ। महाराज उन्हें दिन में चार वार नमस्कार करते 
हैं। ऐसा राजगुर तो हमने प्रयम वार ही देखा है, जो घूलि-घूसरित वस्त्र, 
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सपेदता हो, और जिने राजपघानी में कोई पहचानता भी न ही ।' 

& आयधाय का क्षोम सोमा को साँप गया, 'मैं द्रोघाचायय हूँ। राजशुमार 
पृष्ददुग्न मुझसे पनुविद्या सीसे मेरे आश्रम में आया पा ।**** 

४ “मुनो ब्राह्मण !” नायक बोला, 'राजझुमार डिस व्यजित से, वहाँ जया 
सोलसने गए, इसमे हमें रुछ भी लेना-देना नही है । हम तो जानते हैं कि राजगुर 
एफ पद है। राजस भा में उनका विशिष्ट आसन है| वे महाराज के साथ, सभा 
में अपने उसो आसन पर विराजते हैं। तुम जैसा कोई भो व रागी कैश और इमश्ु 
बढ़ापर, चौयई पारण कर, आकर बहे कि मैं राजगुर हूं, तोगया हम 
मान लेंगे।” उसने अपनी पलके भपक्राकर अतिम उपदेश दिया, 'तुम या हो, बह 
अधिवः महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महृत्त्वप्रृ्ण यह है कि महाराज तुम्हारा 
कितना महत्त्व स्वीकार करते हैं। हूम महत्त्व के सेवक नहीं, महाराज के सेवक 
हैं ।' 

“ दडघरो से विवाद व्यर्थ था। वे विना सोचे-समझे, बुद्धि के समस्त द्वार 
बंद किए, कदाचित्‌ आदेशों का आशय समझे बिना हो उनका पालन कर रहे 
थे। इससे अधिक की न उनमे क्षमता थी, और न हो शायद उनसे अपेक्षा थी। 

/ उन्होंने हमारे आवास का भी वही प्रवध कर दिया, जहाँ साधारणतः 
सामान्य ब्राह्मण और तपस्वी ठहराए जाते थे ।**'आचाये का रोप बढ़ता ही 
जा रहा था । वे राजा के बाल-ससा ये, यानमुम/रों को उन्होंते श्त्र-विद्या 
सिखाई थी। यह संध न भी होता, तो भी थे द्वोण थे -आर्यावर्ते के सेष्ठ 
शस्त्र-विशारद ! उनका स्वागत होना ही चाहिए था। राजा की स्वयं उनका 
स्वागत करते के लिए आना चाहिए था। उन्हें सम्मानपूर्वक ले जाकर अपने 
जासाद में अपने साथ ठहराना चाहिए था; और यहां उन्हें रोककर, साधारण 
पिक्षोपजीवी ग्राह्मणो के साथ ठहराकर इस प्रफार प्रतीक्षा कराई जा रही थी, 
मे थे राजा के दर्शनों की आतुर कोई अकिचन यावक हो, भिश्षुक हो ।/' एक 

ग़र तो बे इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने वापस लोट चलने की इच्छा प्रकट की। 

पर मैं सोच रही थी कि अस्वस्थ वालक के साथ, इतनी दूर की कष्टप्रद यात्ा 
करके आए हैं, तो राजा से साक्षात्तार किए बिना नहीं लौटना चाहिए।'”' 

बाचाय को अपनी अवमानना पीडित कर रही शी--यह मैं समझ रही थी; 

ऋतु शासन के अपने नियम होते है। प्रत्येक स्थान की अपनी पद्धति होती है। 
गुरुकुलों और राजसभाओं की पद्धति एक हो तो नहीं हो सकती।'*'ध्थपि तो 
असाधारण होते हुए भी स्वयं को सदा साधारण बनाने का प्रयत्त करता रहता 
है; और राजा साधारण होकर भी स्वय को असाधारण प्रमाणित करना चाहता 
है। ऋि के द्वार सबके लिए खुले होते है। राजा चयन करवा रहता है कि 
हिसे वह अपने निकट आने दे, किसे न आने दें; किसे मित्र माने, किसे असर: 
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किस पर कृपा करे, किस पर कोप ! कदाचित्‌ यदि वह अपने महत्त्व का यह 
कृत्रिम घटादोप न बुने तो वह अपना पद ही न वनाए रख सके । 

४ मैं अपनी क्षमता-भर आचाये को शांत ववाए रखने का प्रवत्न करती 
रही; कितु उनका आहत और पीड़ित अहंकार जैसे सागर की लहरों के समात 
उफन-उफनकर उमड़ आता था। उन्हें अपने चारों ओर अपनी अवमानना और 
उपेक्षा दिखाई पड़ रही थी। इतने वे आचारय॑ को साधारण दंडघरों की 
इच्छा के अनुसार चलना पड़ रहा था। उनके पास न कोई पद है न महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति होने का प्रमाण ! उनका महत्त्व तो केवल एक नाम में था-- आचार्य 
द्रोण ! जो कोई इस नाम के महत्त्व को जानता था, वह नाम सुनतें ही उनके 
चरणों में लोट जाता था | जो उस नाम का महत्त्व नहीं जानता अथवा नहीं 
समभता था, उसको समभाना बहुत कठित था। कोई गूणी अपना बखान अपने 
मुख से नहीं करना चाहता, कितु वह चाहता है कि उसका महत्त्व समझा और 
स्वीकार किया जाए" 

० किसी प्रकार रात कटी | प्रात: हम लोग भी अन्य बहुत सारे सामान्य 
जनों के साथ राजा के दर्शनों के लिए चले । दंडधर थोडे-थोड़े लोगों को राज- 
सभा में जाने की अनुमति दे रहे थे । वे लोग लौट आत्ते; भीतर स्थान वन जाता 
तो कुछ अन्य लोगों को भेज दिया जाता ।** हमारी भी बारी आई ! 

/ द्रपद की सभा असाधारण भव्यता लिये हुए थी। पर्याप्त ऊँचाई पर स्थित 
राजसिहासन पर द्रुपद विराजमान था। अपने-अपने पदों के अनुसार पदाधिकारी 
बंठे थे। बड़े अनुशासित ढंग से एक-एक व्यक्ति को राजा के निकट जाने दिया 
जाता था। कहने को तो वह निकट था, कितु फिर भी राजा से पर्याप्त दूरी होती 
थी। वह व्यक्ति निवेदन करता और राजा अपना भादेश दे देता । वह व्यक्ति 
लौट बाता था ।*** 

“/ अपनी बारी आने पर आचार्य आगे बढ़े । राजा मे कहा, 'प्रणाम करत। 
हैं भूदेवदा ! अपनी इच्छा कहें।' 

“ आचाये भव तक पर्याप्त तप चुके थे। द्वुपद के व्यवहार में भी अपने 
लिए आत्मीयता न पाकर, जंसे उनका धैय॑ समाप्त हो गया। बोले, द्रुपद ! 
मैं हूं तुम्हारा मित्र द्रोण !' 

/ द्रुपद की त्यौरियाँ चढ़ गईं । यह कौन व्यक्ति था, जो राजसभा में भहा- 
राज़ अयवा 'राजन' संवोधन न कर, उसे नाम से पुकार रहा था और स्वयं को 
उसका मित्र बता रहा था। राजा कुछ कहता, उससे पूर्व ही आचाय॑ बोले, 
क्या राजा वन जाने के कारण, तुम अपने स्थान से उठकर, अपने वाल-सखा को 
वक्ष से नहीं लगा सकते ?! 

४ क्षण-भर के लिए दुपद की आँखों में रोप फलका; कितु उसने स्वय को 


428 / महासमर-2 


संयमित किया। सायास नम्र हीकर वह बोला, “आचार्य द्रोण ! मे प्रसन्‍नता 
है कि आप मेरी सभा में आए हैं। मेरी इच्छा है कि यह हमारा अत्पफालीन 
सालात्कार ही न हो । आप कुछ दिन हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। लौटने को 
कोई जल्दी तो नही है न ? * 

“ आचार कुछ आइवरत हुए । दुपद का व्यवहार चाहे बहुत आत्मीय नहीं था, 
जिसकी वे कल्पता करते आए थे, फिर भी वह सम्मानजनक तो था हो। उनका 
रोप कुछ कम हुआ द्रुपद के सम्मानपूर्ण व्यवहार से उन्‍हें अपना मह्त्त्यफुछ 
बढ़दा दिखाई दिया। बोले, 'लौटने की भीध्रता कंसो ! मैं तो सदा के लिए 
अपने मित्र की राजपानी में निवास करने के लिए आ गया हूँ । 

“ द्रपद के अनन पर अप्रसस्तता की एक हल्की-सी मलिनता भलवी; 
कितु उसने उम्र तत्काल नियत्रित कर लिया । बोला, “(आपका स्वागत है आचार्य ! 
पंचाल भें आपको आश्रय देकर मुझे प्रसन्‍तता होगी ।' 

" द्रुपद का एक-एक शब्द नपा-तुला था; मानो वह आचाय॑ को राजसभा की 
मर्यादा समभा रहा था। उसने एक वार भी आचार्य को अपना मित्र नहीं वहा 
था, ने उनवे द्वारा पह गए मित्र सवोधन को ही स्थीकृति दी थी। वह अपनी 
भौपसारिक धशासीनता से आचाय॑ के सम्मुप £स तथ्य वो स्पप्ट कर रहा था कि 
आयाय॑ का व्यवहार राजसभा की मर्यादा के अनुझूल नहीं था; और इस समय 
बे दो मित्रों के रूप मे नही मिल रहे थे - द्रपद राजा था, और आचाय॑ राजसभा 
में आए एक याचक आगतुक ! 

* मैंने आयाय॑ कौ ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले आया 
आश्वस्ति का भाग विलीन हो चुका था। उनका रोप ज॑से पहले से भी अधिक 
उत्तप्त हो उठा था। वे प्रचंड ही उठ थे। यह उनका स्वभाव ही है। मन में आए 
आग का दमन अधिक देर तक नहीं कर सकते । जब फूट पड़ते हैं तो किसी विध्न- 
याधा को नहीं भानते। बोले, “मैं किसी यावक के समान राजा की सभा में आश्रय 
माँगने नहीं आया हूँ। मैं तो अपने बाल-सल्ला के पास आया हूँ, जिसके निकट मंत्री 
के आपार पर सुरक्षित रह सकू।' 

४ मैं आज 7फ समझ नही पाई कि इतने महान्‌ बुद्धिजोवियों का विवेक 
भी अपने भावावेगों के सम्मुप वहाँ खो जाता है।**“इस स्वीकार करने में बया 
आपत्ति हो रापती थी कि हम लोग वस्तुतः निराशथित थे और आश्रय चाहते थे। 
आश्रय राजा ही दे सकता है, और उसे ही दे सवता है, जो स्वय को उसकी प्रजा 
माने | आचार्य घाचना भी कर रहे थे ओर उसे स्वीकार भी नही करना चाहते ये । 

" सिहासनामीन राजा, अपनो हो सभा में अपने सभासदो के सम्मुख अपने 
प्रति ऐसे वचन केसे सुतता । दुपद बोला तो उसका स्वर भावनाशून्य और शुप्क 
यथा, 'मित्रता किसी समानाधार पर ही हो सकती है आादाय 
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फिस पर कृपा करे, किस पर कोप ! कदाचित्‌ यदि वह अपने महत्त्व का यह 
कृत्रिम घटाटोप न बुने तो वह अपना पद ही न बनाए रख सके । 

« मैं अपनी क्षमता-भर आचार्य को शांत बवाए रखने का प्रयत्न करती 
रही; कितु उतका आहत और पीड़ित अहंकार जँसे सागर की लहरों के समान 
उफन-उफनकर उमड़ आता था। उन्हें अपने चारों ओर अपनी अवमानना और 
उपेक्षा दिखाई पड़ रही थी। इतने बड़े आचार्य को साधारण दंडघरों की 
इच्छा के अनुसार चलता पड़ रहा था। उनके पास न कोई पद ह न महत्त्वपूर्ण 
व्यवित होने का प्रमाण ! उनका महत्त्व तो केवल एक नाम में था - आचार्य 
द्रोण ! जो कोई इस नाम के महत्त्व को जानता था, वह नाम सुनतें ही उनके 
चरणों में लोट जाता था । जी उस नाम का महत्त्व नहीं जानता अथवा नहीं 
समझता था, उसको समकाना बहुत कठिन था। कोई गूणी अपना बखान अपने 
मुख में नहीं करना चाहता, कितु वह चाहता है कि उसका महत्त्व समझा और 
स्वीकार किया जाए! 

« किसी प्रकार रात कटी | प्रात्त: हम लोग भी अन्य बहुत सारे सामान्य 
जनों के साथ राजा के दर्शनों के लिए चले । दंडधर थोड़े-धोड़े लोगों को राज- 
सभा में जाने की अनुमति दे रहे थे। वे लोग लौट आते; भीतर स्थान वन जाता 
तो कुछ अन्य लोगों को भेज दिया जाता ।** हमारी भी बारी आई ! 

“ द्रपद की सभा असाधारण भव्यता लिये हुए थी। पर्याप्त ऊँचाई पर स्थित 
राजसिहासन पर द्रुपद विराजमान था। अपने-अपने पदों के अनुसार पदाधिकारी 
चैंठे थे। बड़े अनुशासित ढंग से एक-एक व्यक्ति को राजा के निकट जाने दिया 
जाता था। कहने को तो वह निकट था, कितु फिर भी राजा से पर्याप्त दूरी होती 
थी। वह व्यकित निवेदन करता और राजा अपना भादेक्ष दे देता | वह व्यक्ति 

लौट आता था ।*** 

“ अपनी बारी आने पर आचाय॑ आगे बढ़े | राजा ने कहा, 'प्रणाम करत। 
हूँ भूदेवदा ! अपनी इच्छा कहें।' 

“४ आचार्य अब तक पर्याप्त तप चुके थे। द्वपद के व्यवहार में भी अपने 
लिए आत्मीयता न पाकर, ज॑से उनका घँय॑ समाप्त हो गया। बोले, 'ुपद ! 
मैं हें तुम्हारा मित्र द्रोण !' 

“द्रुपद की त्यौरियाँ चढ़ गईं। यह कौन व्यक्ति था, जो राजसभा में 'महा- 
राज़ अथवा 'राजन्‌' संबोधन न कर, उसे नाम से पुकार रहा था और स्वयं को 
उसका मित्र बता रहा था। राजा कुछ कहता, उससे पूर्व ही आचार्य बोले, 
दया राजा वन जाने के कारण, तुम अपने स्थान से उठकर, अपने वाल-सखा को 
वक्ष से नहीं लगा सकते ? | 

“ क्षण-भर के लिए द्रपद की आँखों में रोप ऋलका; किनु उससे स्वय को 


428 / महासमर-2 


मंयरमित क्या। सायास नम्र होकर वह बोला, “आचार्य दोण ! मुर्के प्रसन्‍तता 
है कि बाप मेरी समझा से आए हैं। मेरी इच्छा है कि यह हमारा अल्पकादीन 
साक्षाल्वार ही न हो। आप बुछ दिन हमार बातिय्य ग्रहण करें। लौटने वी 
कोई जल्दी तो नही है न ?” 

» आाचाय॑ कुछ आश्वस्त हुए । द्रपद का व्यवहार चाहे बहुत आत्मीय नही या, 
जिसवो वे बल्पना करते आए ये, फिर भी वह सम्मानदनक तो भा ही । उतवा 
रोप कुछ बम हुआ। | द्रपद के मम्मानपूर्ण व्यवहार मे उन्हें अपना महत्त्व कुछ 
बढ़दा दिखाई दिया । बोले, 'लोटने की शीघ्रता कंसी ! में तो भदा के लिए 
अपने मित्र वी राजपानों में निवास करने वे लिए आ गया हूं ।7 

“द्रु॒पद के आनन पर अप्रसुस्तता की एक हल्की-मी मलिनता झलवी; 
पिलु उसने उसे तत्काल नियत्रित कर लिया | बोला, “आपका स्वागत हैं आचार्य ! 
पंचाल में आपको बराश्नय देकर मुझे प्रन्‍न्‍नता होगी।' 

“ द्रपद वा एव-एक झब्द मपान्तुला था; मानो वह आचाये को राजसभा की 
मर्यादा सममभा रहा था। उसने एक बार भो आचार्य वो अपना मित्र नही कहा 
था, न उनके द्वारा यह गए मित्र संबोधन को ही स्थीकृति दी थी। वह अपनी 
ओपचारिक धालीनता से आचार्य के सम्मुस इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा था कि 
आचार्य का व्यवहार राजसभा वी मादा के अनुऋझूल नहीं था; और इस समय 
वे दो मित्रो के रूप में नही मिल रहे ये - द्रपद राजा था, औौर आचार्य राजममा 
में आए एक याचक आगनुक ! 

“मैंने आचायं की ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ो देर पहले आया 
आउवस्ति बा भाव विल्तीन हो चुका या। उनका रोप जँसे पहले से भी अधिक 
उत्तप्त हो उठा या। वे प्रचंड हो उठ ये। यह उनका स्वभाव ही है। मन में बाएं 
भाव का दमन अधिक देर तक नहीं कर सकते । जब फूट पढ़ते हैं तो किसी विध्न- 
बाधा को नही मानते। दोले, 'मैं किसी याचक के समान राजा की सभा में आश्रय 
माँगने नहीं आया हूं। मैं तो अपने बान-सथा के पास आया हूँ, जिसके निकट मंत्री 
के आधार पर सुरक्षित रह सझू ।' 

४ मैं आज टेक समर नहीं पाई कि इतने महान्‌ बुद्धिजीवियों का विवेक 
भी बपने भावविगों के सम्मुप्त बढ़ाँ सो जाता है।**“इस स्वीकार करने में क्या 
आपनि हो सकती थी कि हम लोग वस्तुतः निराशित ये और आश्रय चाहते थे। 
आश्रय राजा ही दे सकता है, और उसे ही दे सकता है, जो स्वय को उसकी प्रजा 
माने | आचार यादना भी कर रहे ये और उस स्वीकार भी नहीं करना चाहते ये। 

४ सिदासनामीन राजा, अपनी हो सभा में अपने सभासदो के सम्मुख अपने 


प्रति ऐसे वचन कैसे सुनता । द्रपद बोल। तो उसका स्वर भावनाशून्य और शुप्क 


या, 'मित्रता किसे; समानाधार पर ही हो सक्तो है आचाय॑ !! 
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/ क्ष्या गुरुकुल में हम मित्र नहीं थे ? आचाये ने तड़पकर पुछा। 

/ तब हम समान थे ।! द्रपद बोला, 'दोनों ही गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे। एक 
ही स्थान पर रहते ये, एक ही भोजन करते थे, एक ही भृरु से एक ही कक्षा में ह 
शिक्षा पाते थे। तव हमारे जीवन में न कुछ असम था, न भिन्‍न ! कितु. जीवन 
अब तक वहीं थमा हुआ खड़ा नहीं है आचार्य ! उसके पश्चात्‌ हमने वर्षो जीवन 
के भिन्‍न मार्गों पर यात्रा की है। आरंभ स्थल एक होने पर भी अब हम पृथक 
गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं। जितना जीवन हमने एक साथ व्यतीत किया था, 
उससे कहीं अधिक हमने पृथक्‌-पृथक्‌ व्यतीत किया है। आचार्य का मित्र तो एक 
आचार ही हो सकता है; और राजा का मित्र एक राजा ही !* 

४ आचार्य के लिए यह उससे भी बड़ा अपमान था, जितना अपमान दंडधर- 
नायक ने किया था। वह तो फिर अज्ञानी था, मूढ़ था, उन्हें पहचानता नहीं था । 
कितु द्रपद ! ऊँचे राजसिहासन पर बैठा द्रुपद ! ** “आचार्य का आनन अपमान से 
तप्त हो उठा। वे क्षण-भर भी नहीं रुके । बोले, 'तो ठीक है द्रपद ! समता तो 
अब स्थापित होगी ही ! देखना यही है कि उसका आवार ज्ञान होता है अथवा- 
राजसत्ता !! 

“ आचार्य मुड़ें और वाहर की ओर चल पड़े । राजसभा से धाहर आकर, 
न वे रुके, न उन्होंने देखा कि मैं उनके साथ आ रही हें या नहीं; अदवत्यामा 
अपने स्वास्थ्य की उस दशा में साथ चल भी पा रहा है या नहीं। वे तो चले जा 
रहे थे। जाने किधर ! अपने राद वाले डेरे की भोर वे नहीं जा रहे थे। उस ओर 
जाने को कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। किंतु वे जा किधर रहे थे ? * 

/ 'आयंपुत्र !' मैंने पुकारा । 

“उनकी गति मंथर अवश्य हुई, कितु वे रुके अब भी नहीं । 

४ 'अश्वत्यामा इस गति से नहीं चल पाएगा ।! 

/ वे अब भी नहीं रुके । चलते-चलते ही बोले, 'भआा जाओ ।' 

“ 'तनिक रुकिए तो ।! 

“ “अव पांचालों की घरती पर रुकना पाप है।' वे वोले। 

/ कुछ वे मंथर हुए, कुछ हमने अपनी गत्ति बढ़ाई । जब हम निकट आए तो 
मैंने कहा, 'अब कहां जाएँगे ?/ 

“उन्होंने मुझ पर एक दृष्टि डाली अवश्य; कितु वोले कुछ नहीं । मैंने सोचा 
कि विचार कर रहे होंगे, थोड़ी देर में स्वयं ही उत्तर दे देंगे । कितु उन्होंने कोई 
उत्तर नहीं दिया। विक्षिप्त की भाँति चलते ही चले गए । जब मुझे विश्वास हो 
गया फि अब वे मेरा प्रश्न भी भूल चुके होंगे, तो मैंने पुन: पूछा, 'अब कहाँ 
जाएँगे ? 

“ मालूम नहीं !' वे बोले । 
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# ग्तो आप वहाँ चतते जा रहे हैं ?” 

& मासूम नही !/ 

€ मैं सोझ उठी, “आपको स्वयं से कोई मोह नहीं है, तो हम पर तो दया 
गीजिए। अद्वत्यामा ने रात गो भी बुछ विशेष नही खाया। प्राठः से भी वह 
छत्र पीवर ही हमारे साय दोड रहा है। आपको अपने मादापमान को पड़ी है 
ओर मुर्के अपने पुत्र के प्राघो वी चिता है।** 

४ 'उनने' चरण थम गए। उतके चेहरे पर भी पश्चात्ताप का भाव प्रकंट 
हुआ | शितु बुछ बोले नहीं। 

“मुझे लगा, कदाचित्‌ मैं ही शुछ उग्र हो उठी थी। उनकी पीड़ित मन स्थिति 
में मुझे उनके साथ सहानुम्‌ति होनी चाहिए । यदि मैं भी कटाक्ष करने सगूंगी तो 
उनका आहन मन शांदि व मे पाएगा । 

“ या आप वापस डेरे पर जाना चाहते हैं?” मैंने स्नेहमिश्रित स्वर में 
पूछा । 

४ 'हरे पर ऐसा बया रखा है कि यहाँ लौदूं।' उनकी आँखों में अश्ु छलछता 
आए थ। 

४ मैं स्ब्घ सह गई । उनकी व्ययां मेरे अनुमान से वही अधिक थी। मैंने 
पहली वार देखा कि असमर्य पत्ति और असमर्थ पिता यो यातना डितनी सघन 
होती है । **मैं अवाक्‌ खड़ी उन्हें देखती रही। सात्वना देने के लिए भी मेरे पास 
शब्द नही थे। * वितु मैं यह भी जानतो थी कि मैंने ही सांत्वता न दी, तो उन्हें 
कौन सांत्वना देगा; और अब न दी, तो फिर और कौनेन्सा उपयुक्‍त अवसर 
आएगा ** 

४ 'हुम वापस अपने स्थान पर सोट जाएँ।' मैं धीरे से बोली, 'वहाँ कोई 
राजा हमें पीडित करने ती नहीं आएगा ।' 

४ 'नही !/ थे बोले, “मैं अपती टाँगों में दुम दवाएं भीत कुझुर के समान 
अपनों गुफा में लोट जाना नहीं चाहता। मैं वितता भी असहाय बयो ने होऊे 
अपने ल्वर की परथराहूट छिपाने के लिए वे मौन हो गए। जब स्वयं को सेंभाल 
चुने, तो ही बोले, 'अव मुझे वर्म-क्षेत्र मे उतरना ही होगा ।**' मैंने बहुत विश्यास' 
किया है मानवता पर, मानवीय गुणों पर, मित्रो पर, समाज पर'“'कितु अब 
डिसी का विश्दास नही करूँगा। केवल अपनी वुद्धि पर घलूँगा, स्वार्षन्युद्धि 
पर“ 

“तो बही देंट जाएँ ।' मैं बोली, 'कुछ देर विश्राम कर लें। कुछ विचार 
कर सें। रह जाना है“ मेरे मन में बहुत देर से विचार बुलबुता रहा पा कि 
बह, कि चलिए हस्तिनापुर चनते हैं, मैया के पास “किंतु कहने का साहस गही 
हुआ। 
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“लगा कि वे कुछ शांत हो रहे हैं। चोले, “चलो, गंगा-तट पर किसी वृक्ष की्‌ 
छाया में विश्वाम कर लें ।** “और किसी की छाया तो अब रही नहीं ।' 

हर हम लोग गंगा-तट पर पहुँचे । एक सघन वृक्ष देखकर उसकी छाया में बैठ 
गए । आचार्य नहीं बैठे । वे पात्र लेकर, गंगा-जल लाने के व्याज से कहीं चले 
गए ।**“बहुत संभव है कि वे कुछ समय के लिए पूर्ण एकांत चाहते हों--हमसे 
भी दूर, जहाँ वे केवल अपने-अआपसे ही विचार-विमर्श करना चाहते हों, विवाद 
करना चाहते हों ** 

“मैं विकट इंद्र में थी। उन्हें अकेला छोड़” या नहीं ? बहुत संभव है वे 
एकांत में मन को एकाग्र कर सकें और कुछ शांति पा सकें; कितु यह भी तो 
संभव है कि अपने मान|पान, अपनी असहायता तथा समाज में अपने स्थान को 
लेकर वे अपने एकांत चिंतन में और शी उम्र हो उठे * कितु अब वे जा चुके थे, 
मेरे पास सिवाय प्रतीक्षा के और कोई विकल्प नहीं था।** 

» आचाये ने लौटे में वहुत विलंब नहीं किय, ।' लौटे तो न केवल बहुत 
शांत लगे, वरन्‌ अपने परिवेश के प्रति कुछ जायरूक भी थे। वे हमारे लिए वृक्षों 
से तोड़कर कुछ फल तथा पात्र में गंगा-जल लाए थे। मुझे अच्छा लगा। अपनी 
विश्षिप्तता से बाहर निकलकर उन्हें हमारा कुछ घ्यान तो जाया । अश्वत्वामा को 
बाहार की आवश्यकता थी भी । स्वास्थ्य की इस स्थिति में फल ही उसके लिए 
उचित आहार था। हम तीनों उस वृक्ष की छाया में बैठे जद फल खा रहे थे तो 
मुझे पारिवारिक आत्मीयता की एक सुखद अनुभूति हुई !**'जामे लोग इतना ' 
अधिक घन-बैभव तथा सांसारिक भौतिक संपदा किसलिए चाहते हैँ, जो व्यर्थ 
ही परस्पर कलह उत्पन्त करती है ।*** 

“ आचार्य की अनुकूल मनःस्थिति देखकर मैंने साहस किया, 'कहाँ जाने का 
निर्णय किया है आपने ? * * 

« अभी कुछ निश्चय कर नहीं पाया । 

/ 'मेरा प्रस्ताव है'*'' मैं दक गई : कहीं में उनकी मनःशांति मंग तो नहीं 
कर रही। 

«४ उन्होंने भरी ओर देखा : 'बोलो ॥' 

४ 'आप उद्दिग्त तो नहीं होंगे ? ' 

“ नहीं !* वे उदासीनता से बोले, 'मव क्या उद्देग और किसका उद्धेंग ।* 

४ धक्यों न हम हस्तिनापुर चलें, भेया के पास !” सैंने क्षण-भर रुककर 
देखा । उनकी प्रतिक्रिया सर्चवा प्रतिकूल नहीं थी वे विचार कर रहे थे। यही 
समय था'' मैंने सोचा'*“इस समय उनको सहमत किया जा सकता है। “आपत्ति 
के समय लोग आत्मीय जनों के पास ही तो जाते हैं। हमारा और है ही कौन ! 
मैया का अपना परिवार भी नहीं है । आपके सास-ससुर भी नहीं हैं। वहाँ आपको 
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जिसी भी प्रकार की असृविधा नहीं होगी । मेंया कौरद राजकुमारों के 
आचाएं हैं। उनका महाराज के पास आना-जाना है*** 

० आया है धृष्टदुस्त वा आचार्य नहीं था ? बया मैं द्ृपद का बाल-्सला 
नहीं था? उन्होंने मेरी बात काट दी। उनदा स्वर भी पर्याप्त कदु हो काया 
चा। 

० परी सारी आशा नष्द हो गई। मेरा तो अतिम सहारा ही हस्तिनापुर 
था। जाने वयों मेरे मन में आस्था थी कि किन्‍्ददी अनुकूल क्षणों मे मैं उन्हें मना 
सुँगी। कितु हस्तिनापुर के पक्ष में मेरे जिवने भी तक थे, ये उन्होंने एक बार हो 
काटकर पर दिए थे। मेरा मस एकदम दबासा हो आाया था**'अब संसार में 

हमारे लिए कही कोई आाणय नहीं था।।* 

% आचाये किसी प्रस्तर भू्ति बे: समात जड़ हो गए थे, जिनमें कही कोई 
स्पंदत नहीं था। पहले भी दो-एक अवसरों पर उनके साथ ऐसा ही हुआथा। 
जाने उनके प्राण किस अजशात गद्धर मे समा जाते थे, और थे मेरे लिए एकदम 
अपरिचित हो जाते थे ! "** मुझे सगता था, मेरे सामने,मेरे इतने निकट बैठा पह 
व्यगित जाने कौन था। उसको बआाकृति-प्रकृति, भाव-मंगिमा'*'कुछ भी तो मेरे 
परिचित आचार्य जँसानहीयथा'*:कितु णुछ समय पश्चात्‌ जैसे उनके धवास 
सौदे । शरीर में स्पंदन जागा। चेहरे पर कुछ भाव आए। वे बोले, 'अच्छा [ 
है हस्तिनापुर पाऊंगा। और इसके पहले कि मैं किसी प्रकार का कोई उद्गार 
प्रकट करती, उन्होंने अपने एक ही वाक्‍प में मेरा समस्त उल्लास ध्वस्त कर 
दिया, 'इसलिए नही कि हस्तिनापुर में कृपाचार्य हैं; इसलिए भी नहीं कि कौरवों 
बग राज्य अत्यंत वेभवशाली है; वरन्‌ इसलिए कि यादाल द्रुपद के सबसे बड़े 
रात कौरव ही हैं। मैं अपने शत्रु के शत्रुओ का मित्र बनने का प्रयत्त करूँगा ।' 


कृपाचा्य स्तब्य रह गए। 
कृपषी सायाम सुस्कराकर बोलो, “मेरी भी यही स्थिति हुई थी मेंया ! इसो- 
लिए मैं कहती हूं किए कमी-कमी मुझे इनसे डर लगने लगता है।***”” 

“कोई बात नही बहन । ”कृपाचार्ष अपनी स्तब्धावस्था से उबरे, “आश्र्र 
के मन में बया है, यह तो थे ही जानें। मेरी अपनी इच्छा है कि तुम सूद लोद 5हीं 
रहो। आाणाय को कोई न कोई सम्मानजनक पद मित्र ही जाएगा; घर देय 
एक परिवार हो जाएगा। मैं तुम्हें विश्शास दिलाता हूँ कि बपवत्यादा के लिए 
मेरे मन में भी पुद्र का-सा हो स्नेह है। उसके लिए, यहाँ योस्द रर हु 
जिमी भी वस्तु बा अभावनही होगा।** और धृवराष्ट्र की रह 
भी कठिन नहीं होगा कि आचाय॑ पादातों के मित्र नहीं, मेरे पेशे है 
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कृपाचार्य के घर से निकलदार आचार्य द्वोण नगर में नहीं गए। इस समय 
उनके मन में न नगर देखने का उत्साह था और त ही किसी से मिलने की कोई 
इच्छा । अभी तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वे स्वयं को हस्तिनापुर में 

किस प्रकार प्रकट करें कि परिणाम उनके प्रतिकूल हो ही न सके । वे कैसे अपना 
मन निकालकर कौरवों को दिखाएँ कि अब उनके मन में हुपद के लिए तनिक भी 
मैत्री-भाव नहीं है। यहाँ कोई उनका विश्वास करेगा ? कर 

“और फिर कृपाच्ण क्यों चाहेंगे कि हस्तिनापुर में द्रोण के पैर दिके। 
अपना साम्राज्य कौन छोड़ना चाहता है।'"' और सहसा द्रोण का मन जैसे एक- 
दम ठिठक गया : उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे वड़ी भूल कर 
डाली है। उन्हें यदि हस्तिनापुर आना ही था, तो कृप के घर १२ टिकने की भूल 
नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने उससे कहा तो है कि उनका आगमन ग्रोपचीय 
हैं, कितु वह उम्ले गोपनीय रखना क्यों चाहेगा ? ' उन्हें कुरु-साम्राज्य से 
निष्कासित करवाने के लिए उस्त बस इतना ही तो करना है कि राजपरिवार के 
किसी सदस्य के कान में यह सूचना डाल दे कि द्रोण हस्तिनापुर में हैँ । शेष सब 
अपने-आप ही होता जाएगा। उन्हें निगड़बद्ध करने का आदेश दे दिया जाएगा। 
दंडपर उन्हें घसीटकर राजसभा में ले जाएँगे । वहाँ उन्हें अपमानित किया 
जाएगा और भआर्यावर्त के सबसे महान शस्त्र वशारद-- इस द्रोण को धक्के 
देकर कुरु-राज्य से बाहर कर दिया जाएगा ।** 

द्रोण अपनी ही दुष्कल्पनाओं से सहम उठे ।"**इससे पहले कि उनके साथ 
ऐसी कोई दुबंटना घटे, उन्हें कोई न कोई ऐसा चमत्कार कर दिखाना था, 
जिसमे उन्हें कृपाचार्य तो क्या स्वयं धृतराष्ट्र भी हानि न पहुँचा सके “* 

द्रोण ने घूम-घूमकर वह सारा क्षेत्र देखा। यह कृपाचार्य की पाठ्शाला 
ही थी, युद्धशाला किसी भी स्थिति में नहीं थी। शस्त्रास्त्रों के अभ्यास के प्रभाण 
यहाँ ये, किंतु युद्ध के लिए तैयार किए जाने वाले सेनापतियों के अभ्यास के लिए 
आवश्यक सामग्री यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी।'*''यहाँ द्रोण की आवश्यकता 
तो थी; कितु द्रोण तथा इस पाठशाला के मध्य का मार्ग अभी प्रशस्त नहीं था। 

द्रोण घूमते रहे; किंतु उन्होंने स्वयं को कम से कम लोगों की दृष्टि में पड़ने 
दिया। अधिकांशतः वे अदृश्य हो रहे ।**'बैसे भी जब तक किसी को बताया ही 
ने जाता, तब तक कौन जान सकता था कि यह साधा रण-सा दिखने वाला व्यक्ति, 
वही प्रसिद्ध आचार्य द्रोण है। 

अनेक स्थानों पर विभिन्‍न वय के वालक, विभिन्‍न प्रकार के अभ्य।स्त करते 
दिखाई पड़े । अनेक स्थानों पर कक्षाओं में अध्यापक, बालकों को शास्त्रों का 
जान भी दे रहे थे। कितु द्रोण को लगा कि यह सब अत्यंत्त सामान्य, परंपरागत 
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संथा निम्नस्तरीय है। इसमें सुघार और विकास का अभी बदुत अववाण है। 
मदि उन्हें मदसर मिल जाए ती वे मिद्ध कर दें फि जो शिक्षा राजशुमारों को दो 
जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है ** 


मंघ्या समय द्ीघ वापस लौटे, तो कृषी ने पूछा, “कहां घले गए ये आप ? मैया 
आपनो राजसना के रुछ अधिकारियों में मिलाना चाहते ये । 
इसी का तो मुझे मय था। द्ोध ने मन-हो-मन सोचा, 'मैं जानता पा डिः 
चह मुर्के राजमभा के अधिवारियों से मिलाने को उत्सुक हैं।” 
“जया बात है ? ” कूपी को अपने पति के चेहरे के भाव कुछ विचित्र लगे। 
“अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहता ।/ द्रो बोले, “मैं दूप को बठा 
चुवा हूँ कि हम्तिनापुर में हमारा आगमन पृर्णवः गोपनीय है।”” 
हूपी यह भी जानती थो। उसने द्रोघ की यह बहते हुए सुता भी पा। 
कियु उसका मन इस व्थित्ति को स्वीकार नहीं कर रहा था । उसका मन जैसे 
मिरंदर धोस्कार कर रहा था कि द्रोघ ऐसा व्यवद्ार क्यों कर रहे € ? वयों 
गोपनीप है उतका हस्तिनापुर में होना ? *** 
छुपी बी आँसों के सम्गुख उसके भंश्वव के चित्र घूम रहे थे**'शतनु ने उन 
दोनों भाई-बहनो को अपनी संतान के समान ही पाला था। उनवी चर्चा करते 
हुए, उन्हें कमी गौतम दवरद्वान्‌ की संतान नहीं वहा था। वे उन्हें सदा अपनी 
पोषित संतान हो वहते थे। यदि ब्राह्मण का धर्म बीच में न आ पड़ा होता, तो 
बदाचित्‌ उन दोनों को शिक्षा-दीक्षा मी राजपरिवार के सदस्यों के ही समान 
हुई होती; और कदाचित्‌ उनके विवाह भी क्षत्रियों के राजपरिवाशों में ही होते । 
“बसे भी मंया कूप कितने ब्रह्म-चिवक हैं और कितने धर्प-ब्यवसायी--यह 
बहता बढिन ही है।*** 
शांतनु के पश्चात्‌ भीष्म ! भीष्म को जितना कूपी ने देखा है, अपने प्रति 
उन्हें सदा अनुकपा से मरा ही पाया है। उनका व्यवहार कभी एक अग्रज के 
समान स्नेह लिये होता या, कभी प्रिठा का-सा वात्सल्य लिये हुए। दूपी को पूर्ण 
पिश्वास है कि यदि अभी, इसी क्षण वह अपने पति और पुत्र के साथ झुरुश्रेष्ठ 
भीष्म शी धर मे चतो जाए ठो आाय॑ भोष्म तत्वाल स्नेह की छाया जैसा 
अपना हाथ उनके सिर पर रस देंगे। वे कभी नहीं पूछेंगे कि इससे पहले आचार्य 
होघ गा किससे क्या संवध था ** 
फितु आचार्य के मन में जाने बया है? “उसे उनका सन दिसाई नही 
पद्ता। यट वो मात्र उनका चेहरा देस पाती है, जिस पर कभी उसे विनाश की 
छापा पनी होती दिराई देती है और कभी सवा बी** 














कपाचार्य रात को सोने के लिए विस्तर पर लेटे तो उनका मन कूपी की सुनाई 
हुई सारी घटनाओं की जुगाली करने लगा '** 

दे दोनों भाई-बहन चाहे राजपरिवार के आश्रय में पले थे, कितु कृपी को 
अपने जीवन की जहाँ से स्मृति है, उन्हें स्मरण है कि उन्होंने सदा यही माना थाकि 
उनके अपने माता-पिता नहीं ये, भाई-बंव्‌ नहीं थे | राजप्रासाद में उनका अपना 
बैसा कोई अधिकार नहीं घा, जैसा किसी का अपने परिवार में. होता है। वे राज- 
परिवार की कपा पर पल रहे थे। जव तक राजा उनसे प्रसनन्‍्त थे, सव ठीक ही 
था, किंतु राजाओं की कृपा को अकूपा में बदलते समय ही कितना लगता 
और कहीं ऐसा कुछ हो गया तो" ** 

उन पर स्वयं अपने से अधिक कृपी का दायित्व था। उसकी शिक्षा-दीक्षा 
भौर विवाह'*' आरंभ से ही कृप ने उसे कभी अपनी समवयस्क नहीं माना था। 
उसे स्वयं से छोटी और प्रत्येक रूप में अपने ऊपर निर्मर ही समझा था। यही 
कारण था कि द्रोण से उसका विवाह करने के पश्चात्‌ उन्होंने मान लिया था कि 
उनका दायित्व पूरा हुआ और फिर अपने विकास के लिए जैसे वे पूर्णतः आत्म- 
लीन हो गए थे। कपी के विवाह से अब तक जैसे उनके जीवन में कृपी का कोई 
अस्तित्व ही नहीं रह गया था,'"'तव तक, जब तक वह आकर उनके द्वार पर खड़ी 
ही नहीं हो गई। ॥ 

कप स्वयं अपने-आपको ही समर नहीं पा रहे थे। अपनी वहन से उन्हें 
इतना अनुराग था। उसका कप्ट वे सुन नहीं सकते थे; कितु अपने जीवन में से 
उन्होंने उसे इस प्रकार निकाल रखा था, जैसे उसके निकट आने से उनका अपना 
जीवन अव्यवरिथित हो जाएगा ? “इतने वर्षों तक उन्होंने बहन की सुध ही 
नहीं ली । मान लिया कि उसे वे एक सुखद पारिवारिक जीवन दे आए हैं; और 
वह उसमें पूर्णतः संतुप्ट है। जैसे एक माता अपने वालक से प्रेम भी करती है, 
और यह भी चाहती है कि वह चुपचाप कहीं खेलता रहे, मथवा सोया रहे; 
क्योंकि यदि वह्‌ उसके आस-पास रहेगा तो माँ का ध्यान बेंटेया और वह अपना 
काम नहीं कर पाएगी । ***कितु कृप ने अपना दायित्व त्तो परा किया। कपी का 
विवाह कर उसे पति-गृह तो पहुँचा दिया**“या ज्ञायद कप की भूल यह थी कि 
उन्होंने अपना दायित्व कृपी के विवाह तक ही समझा था। कितु अब वे स्पष्ट 
देख रहे थे कि दायित्व तो कभी समाप्त होते ही नहीं हैं। शायद दायित्वों के रूप 

, बदल जाते हूँ। कृप के अपने जीवन में तो यह सद नहीं हुआ; कितु उन्होंने देखा 

तो है। आये भीष्म के जीवन से कौर अच्छा उदाहरण क्‍या होगा। वे कब से 
अपने दायित्वों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दायित्व हैं कि मायावी 
निशाचरों के समान नये-नये रूप घारण कर उनको व्यस्त रखने को पुनः आकर 
उनके सम्मुख खड़े हो जाते हैं । वे जीवन को पकड़ते हैं, जैसे कोई वालुका को 
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अपनी मूट्ठी में मरता है, और रेत सूट्टो गे निकलकर भूमि पर बिसर जातो है 
ठया एक नया रूप घारण कर लेती है'** 
वितु आय॑ भीष्म को समस्याएँ बुछठ और हैं तथा कृपाचाय की वुछ और ! 
बे निर्षय नहीं कर पा रहे कि पुत्री अयवा भगिनी के प्रति माता-पिता अथया 
भाई का दायित्व बह तक है। उसका पालन-पोषण कर उसे पति को सौंप दिया 
तो बया यह भी देखते रहना पड़ेगा कि पति उसके साथ दुवव्यंवहार तो नहीं 
इरता। और पदि करता है तो ** 
आचार द्रोष अपनी पत्नी अयवा पुत्र से प्रेम नही करते --यह तो कूप नही 
बहू सकते--न ही यह कह सकते है कि उन्होंने उनके साथ दुश्यंबहार किया | *** 
कितु अपनी साधना में सगे होने के कारण, समय होते हुए भी, उन्होने उनके 
लिए जीवन की सुस-सुविधाएँ जुटाने के लिए पर्याप्द उद्यम नहीं किया**'बया 
यह उनको इच्छा थी ? नही ! कदाचित्‌ यह उनकी इच्छा नहीं धी। तो क्या 
अपनो साधना के प्रति उनका राग, अपने परिवार के प्रति राग से भी बढ़कर 
था? 
झूप कुछ समझ गंदी पा रहे ! अपनी साधना में लगे रहकर परिवार की 
उपेक्षा करना श्रेयस्कर है अथवा परिवार की सुख-सुविधा के लिए साधना को 
विलाजलि दे देना। अपने परिवार का भली-भाँति पालन-पोषण करना जीवन 
का श्रेय है, अथवा अपनी साथना में लगे रहकर जीवन में कुछ उच्चतर उप- 
लब्धियाँ हस्तमत करना ? जब तक इन प्रश्नो का उचित समाधान नही होगा, तव 
तब झुप यह निर्णय नही कर पाएँगे कि द्रोण अपने परिवार की दुर्देशा के लिए 
दोपी हैं अपवा नही *** 
कितु इतना तो निश्चित है हो कि अब कूप अपनी वहन की उपेक्षा नही करेंगे । 
अपने जीवन में किसी और बड़ी उपलब्धि के लिए वे पही चाहेंगे कि उनकी 
बहन उनके जीवन से दूर घली जाए। उसकी सुख-सुविधा के लिए, उसके पति 
और पुत्र की उन्‍तति और समृद्धि के लिए वे कूछ भी करेंगे'*' कुछ भी ** 
आचाय॑ तो उन्हें कुछ करने का अवसर ही नही दे रहे हैं।वे कहते हैं कि 
हृल्तिनापुर में उनका निवास गोपनीय है ।"““गोपनीय*“ यदि क्ृपी, मश्व॒त्यामा 
भर आधायें के आने का समाचार तत्काल प्रचारित हो जाए, तो कृपाचार्य की 
दृष्टि में यह एक साधारण और सहज बात होगी; किंतु यदि उनका आना इस 
प्रकार घोड़े समय तक गुप्त रहा अथवा पुप्त रखा गया; ओर किसी दुर्घटना 
के पश्चात्‌ प्रवट हुआ, तो कौन मानेया कि द्रोण के किसी दुष्कृत्य में कूप सह- 
भागी नही हैं? ***आचाय की इस गोपनीयता का अभिप्राय क्या है ? कही वे कुछ 
ऐसा तो नही फरने जा रहे, जिससे कूप की वहन को मोर भी कष्ट उठाना 
पह़े ? *“कूपाचार्य को सादधान रहना पड़ेगा*** 
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पिछले कई दिनों से स्वयं को प्रकट किए बिना द्रोण पाठशाला क्षेत्र में कौरदं 
राजकुमारों के आस-पास मेंडरा रहे थे । कभी विश्वाम के व्याज से, कभी वृक्षों 
तथा पशु-पक्षियों'का निरीक्षण करते हुए, वृक्षों की ओट में वे मिरतर राज- 
कमारों के आस-पास ही बने हुए थे। अब तक वे उनमें से अनेक को आकृति से ही 
नहीं, उनके गृणों से भी पहचानने लगे थे; कितु बहुत विचार करने पर भी उन्हें 

कोई ऐसा उपयुक्त अवसर नहीं मिलता था, जिस पर प्रकट होकर वे अपने मनो- 
नुकल प्रभाव उत्पन्न कर सकते। “' जब कृपाचार्य राजकुमारों के साथ होते थे, 
उस समय तो उन्हें वहाँ से विलुप्त ही हो जाना पड़ता था। कितु यह उन्तका सौभाग्य 
ही था कि कृपाचार्य आजकल अश्वत्यामा को लेकर अपने घर पर ही बहुत व्यस्त 
थे। राजकमारों के साथ व्यतीत करने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। 


इस समय भी खुले क्षेत्र में कुछ बालक गुल्ली-डंडा खेल रहे थे। और उनके परे 
कौरव राजकुमार अनेक प्रकार के व्यायाम और शस्व्राभ्पास कर रहे थे। 
आस-पास कपाचार्य तो कया कोई साधारण अध्यापक भी नहीं था। इस समय 
कदाचित्‌ सभी बालकों को सर्वथा उन्मुक्त छोड़ दिया जाता था, ताकि वे अपने 
मनचाहे खेल खेल सकें |*** 

द्रोण भी बेठे हुए वृक्ष और जाकाश देख रहे थे। वे सिवाय ग्रतीक्षा के और 
कर ही क्या सकते थे | ** 

सहसा उन बालकों में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ और उनके स्वर ऊँचे उठ 
गए। द्रोण का ध्यान उबर गया : किस कारण भगड़ रहे हैं ये लोग ? 

वृक्षों की ओट के कारण यद्यवि वे वालक उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, कितु 
उनके स्वर अत्यंत स्पष्ट थे। उनमें दो दल हो गए लगते थे । एक दल दूसरे पर 
सारोप लगा रहा था कि उनकी असावधानी के कारण ही उनका बीटा क॒एँ में जा 
गिरा है। दूसरा दल अपने बचाव में कह रहा था कि डंडे से मारते हुए यह ध्यान 
नहीं रखा जा सकता कि वीटा किस दिशा में जाएगा । मारने वाले का लक्ष्य तो 
केवल इतना ही होता है कि बीटा दूर से दूर जा गिरे। इस स्पष्टीकरण के उत्तर 
में जैसे तड़पकर पहले दल में से किसी ने कहा, कि क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि 
यहां एक सुूक्षा कुर्आ भी है; गौर जब ज्ञात था तो क्या उसका ध्यान नहीं 
रखा जाना चाहिए था। जहाँ तक दिशा की वात थी, क्या बाण चलाते हुए, 
खड़ग अथवा गदा घुमाते हुए वे दिशा का ध्यान नहीं रखते ? यही दास्त्र-विद्या 
सीख रहे हैं वे ? शत्रु किसी दिश्या में खड़ा , होगा और बाण किसी और दिशा में 
मारकर, यह कहेंगे कि हमने वाण सबसे. अधिक दूर फेंक दिया है ? *-* 

प्रेण की रुचि जायने लगी थी । यह लड़का तो पर्याप्त मेधावी लगता है । 
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यह शम्त्र-विद्या को दैनंदिन जीवन के साथ जोड़ रहा है। सभव है, इसी विषय हि 
पर बुछठ और बातें भी हों*** 

सहमा किसी ने पुकारा, “भीम मंया ! यहाँ थाओ। 

द्रोण की जमे सारी तदा उड़ गई। वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वृधो के 
बीच मे से भौककर देसा : भीम ही नहीं उसके साथ कुछ और राजकुमार भी 
थे। द्वोणये मन में अनेक संभावनाएँ जागी।” 

द्रोण उठकर दुक्ों को छाया से निकल आए ओर उन बालफो से कुछ दूरी 
चर इस प्रकार सह हो गए, जँसे कोई पथिक बालकों के विवाद को सुनने 
के लिए कौतुफवश ठहर गया हो। उन्होंने देखा, उस भीड़ में भीम फे अति- 
सिपत अर्जुन, युधिध्टिर, नवुल, सहदेव, दुर्मोधन, दु शासन, विकर्ण, युयुत्मु तथा 
झौर भी अनेक लोग थे । वे राव उस कुएँ को घेरकर खड़े विचार कर रहे थे; कितु 
बीटा निकालने का उद्यम कोई नही कर रहा था। 

ड्रोण उनके मिकट आ गए, “वया बात है वालको ? ” 

राजकुमारों ने पलटकर देखा * एक तपस्वी श्राह्मण सडा था। उसके केदा 
प्रायः प्वेत थे तथा तन दुबंल क्षहे न हो, कितु क्षीण अवश्य था। 

बुधिव्टिर ने उन्हें हाथ जोडकर प्रणाम किया, “आप कौन हैं आये ? 

“कक ब्राह्मण ! ” द्रोण बोले, “व्या समस्या है तुम्हारी ? ” 

“इन बालकों कया बीटा इस जलविहीन छूंप में गिर गया है आर्य ! और ये 
बालक उसे निकाएने में असमर्य है।” यृुधिप्ठिर ने नम्न और घालीन वाणी में 
उत्तर दिया। 

द्रोग फा मन अजाने ही तुलना कर रहा था--यरुधिष्ठिर और द्रुपद की ! 
वितना अवर है दोनों में ।: "ओर सहसा उनके अपने ही मन ने क्र अट्टृहास कर 
उनकी गारी फोमल भावनाएँ छिन्त-भिन्‍न कर दी।““'बाल्यकाल मेद्रुपद भी 
युधिप्दिर जैसा ही पा--नम्र और शालीन ! कितु सिहासन पर बैठते ही कसा 
हो गया है ! सिहारान पर बँठते ही युधिष्ठिर भी वसा ही हो जाएगा। ये सब 
पृणा के हो योग्य हैं'** 


गे स्वयं को संयत किया। आगे बढ़कर कुएं मे भॉककर देखा, 
“अमामरस्य का कारण ? ” 





“नोचे कौन उतरेगा !” दुःघासन कुछ उद्दंडता से बोला, "उतरते हुए फिसल- 
कर गिरे तो अस्थियों वा चूर्ण हो जाएगा। फिर तल मे जाने साँप हो, विच्छू हों 
पा बोई ओर विपला जतु हो'*और फिर वाहर निकलने का संक्ट !” 

“वाहूर निकलने का बया संकट हो सकता है ? / द्रोण ने पूछा। 

“अरे यह सीधी घढ़ाई स्वयं तो कोई चढ़ नहीं पाएगा और येलोग * ” 
उसने अपने साथियों को भीड़ की ओर देखा, “सहायता करने के स्थान पर भाग 
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खड़े होंगे ।/ 
ह दो क्षण-भर कुछ सोचते रहे; और फिर बोले, “कुएँ में उतरे बिना क्‍या 
ठुम लोग बीटा बाहर नहीं निकाल सकते १” 

वया बीटा स्वयं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाएगा ?” दुर्वोधन अत्यंत 
अपमानजनक ढंग से हेसा। 

"बीटा सीढ़ियाँ नहीं घढ़ेगा,” द्रोण कुछ शुप्क और कठोर स्वर में बोले, 
"तुम्हारे अस्त्र उ्ते ऊपर उठा लाएंगे ।” 

दुर्योधन पुनः हेसा, “हाँ ! हमारा अस्प्र जैसा कौआा हो और बीटा अपूप ! 
अस्य जाएगा और दीठा को अपनी चोंच में दवाकर ऊपर आ जाएगा।” 

“हुतना भी नहीं कर सकते तो घिव्कार है तुम्हारे शस्त्र-ज्ञान को । घिवकार 
है तुम्हारे क्षत्रियत्व को ।” 

राजकुमारों की भूकुटियाँ तन गई । यह ब्राह्मण अपनी मर्यादा नहीं समझ 
रहाथा । 

“आप हमें इस प्रकार न घिपका रे ।” युधिष्ठिर का स्वर जब भी शालीन' 
था, "हम तो विद्यार्थी हैं। गुए जितनी विद्या देते हैँ, उतनी हम ग्रहण करते हैं, 
और उसका अभ्यास करते हैं। ** 

द्रोण फोई कठोर वात कहते, उसके पहले ही अर्जुन ने अत्यंत सम्मान के 
साथ पूछा, “क्या अस्प्रों के लिए यह कार्य संभव है आर्य ? 

“तुम्हें इतना भी शञात नहीं है ? द्रोण के स्वर में अब भी तीखा व्यंग्य था, 
भत्संता से भरा हुआ, “कोन अज्ञानी देता है तुम्हें शस्त्रास्त्रों की शिक्षा २” 

“आप हमारे गुरु की अवमानना न करें आर्य !/ अर्जुन ही पुनः बोला । 

“गुर, गुर होने योग्य भी तो हो । द्रोण बोले, कितु तत्काल ही जैसे उनका 
मन काँप गया'''वया कर रहे हैंवे ? वे जानते हैं कि इन राजकुनारों के गुर 
कृपाचार्य हैं।कृप से उनका निकट संबंध है। हस्तिनापुर में कृप ही उनके 
आश्रयदाता हैँ । वया यह कृतघ्वता नहीं है ? 

क्षण-भर को जैसे द्रोण स्तञ्ध रह गए; कितु उसी क्षण उनकी स्वा्थे-बुद्धि 
ने फ्त्कार किया : आज तक यही सव तो करते रहे हैं वे---अपने आदर्शों में घिरे 
ओर बंधे ! व्यवहार का कभी ध्यान नहीं किया उन्होंने । आज से वे व्यावहारिक 
क्षेत्र नें उतर रहे हैं--सांसारिक सकलता प्राप्त करने के लिए।'**और आदर्शों 
पर चलकर जीवन में अपनी महत््वाकांक्षाएँ पूरी नहीं फी जा सकतीं । 

उनका विवेक ज॑से जड़ हो गया था; कितु बह जड़ता कितनी चुभने बाली 
थी, जैसे चक्षुओं में बालुका कण नहीं, कंकड़ियाँ पड़ गई हों। अगले ही क्षण 
पभत्कारसा करते हुए, विवेक फी उस जड़ शिला में जैसे दो सुंदर पुष्प खिले, 
'द्रोण ! व्यवहार के नाम पर अधर्म को स्वीकार मत कर ! कृतघ्तता से बड़ा 
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पापकोई नहीं है। पतन की ओर ले जाने वाली महृत्त्वाकांा का स्याग 
कार ॥*** हा 

द्रोण मानों एक व्यकित नही रह गए थे : उनके भीतर ऐसा विकट विभाजन 
पढने कभी नहीं हुआ था। उनका विवेक उन्हें निरतर चेतावनी दे रहा था, 
उनकी चेतना उससे सहमत थी; कितु उनकी प्र तिहिसा किसी भी उपदेश के लिए 
बबिर हो घुझी थी। बह मात्र बोल रही थी, सुत कुछ भी नहीं रही थी ॥९** 

“मुझ का स्वाँग करने से कोई गुरु की पूजा के योग्य नही हो जाता।” अततः 
द्रोध बोले । 

युविष्ठिर के चेहरे पर अब भी कोई विकार नही आया था। बह सहज भाव 
में बोला, “गुरु की योग्यता परखना हमारा धर्म नह है आय ! आप ज्ञानी हैं, 
संभवत: हमारे गुर मे अधिक योग्य और समर्थ हों आप ! कितु उससे हमारे लिए 
न तो हमारे गुरु की महिमा कम होती है, न॑ वे हमारे लिए अपूजनीय हो जाते 
हूँ +*०| 0 

"अरे ओ धमंराज !" दुर्वोधन जंसे खीजकर बोला, "पहले यह तो पूछ 
कि बीटा कुएँ से बाहर फंसे निकाला जाएगा, धास्त्रा्थ बाद में करना !” 

दुर्योवन की उक्त का प्रभाव युधिप्ठिर पर कम, स्वयं द्रोण पर अधिक 
हुआ। * प्रकृति का कितना भेद था इन वालको मे : द्रोण सोच रहे थे'''बार- 
बार वाग्याण मारने पर भी ग्रुधिप्ठिर और अर्जुन अपनी विनय नही छोड रहे थे, 
और दुर्योधन और दु शासन की प्रत्येक मगिमा और प्रत्येक शब्द उहृढता और 
अवमानना ने पूर्ण भा। उनका अहंकार * कितु यह भीम इतना तटस्थ क्यों था।*" 

यह सब सोचने का यह उपयुवतर अदसर नहीं था-द्रोण ने स्वयं को 
समझाया दुर्योपन की यह चेतावनी, युधिष्ठिर फे लिए कम, उनके लिए ही 
अधिक थी। युधिष्ठिर के लिए यह पूछता उतना लाभदायक नहीं था, जितना 
द्रोण के लिए स्वयं यह कर दिशाना।'** 

“लाओ ! मु दो अपना यह धनुष !” उन्होंने युधिष्ठिर से उसका धनुष 
से लिया, "और यह तूणीर मुझे दो।” उन्होंने अर्जुन के कंधे पर टेगा, सीक- 
बाणों से भरा तूणीर भी ले लिया, “और देखो ! मैं यह दीटा कंसे ऊपर लाता 


हूँ 





राजशुमार आश्यय से उन्हें देस रहे थे, जैसे कोई असंभव वगर्य सभव होने 
जा रहा हो ।*** 

द्रोष का हाथ प्रत्यचा को जितना ही खीच रहा था, उनका मन उतना ही 
संरुचित हो रहा था: कया इन अवोघ बालको को इस प्रकार चमत्कृत कर वे 
घूरतता पा काम नही कर रहे ? क्या यह उनके स्तर के आचाय॑ के गौरव के 
अनुशूस कृत्य है 2 *** 


अधिकार | 44] 


किंतु यह संकोच उनका कार्य-कलाप नहीं रोक पाया । 

उन्होंने लौह फलक वाला पहला सींक वाण खींचकर मारा। वाण जाकर 
कप के तल में पड़े बीटा में सीवा चुभ गया। द्रोण ने दूसरा वाण, पहले बाण 
से चभो दिया और तीसरा दूसरे में । राजकुमार खड़े, आइचर्य से उस बज्ञात 
व्यक्ति का कौशल देख रहे थे; और द्रोण, एक में दूसरा वाण चभोते हुए, जैसे 
वाणों की एक रस्सी बटते जा रहे थे, जिसका एक सिरा वीटा में चुभा हुआ था 
भौर दूसरा सिरा निरंतर ऊपर उठता हुआ, उनके निकट आता जा रहा था। 

जब दूद्धरा सिरा कूप के मुख पर आ गया, तो द्रोण ने हाथ बढ़ाकर उसे 
पकड़ लिया । वे वाणों की रस्सी को खींचते हुए बीटा को वैसे ही ऊपर ले आए, 
जैसे कोई क॒एँ में से जल की वालटी निकालता है। 

अर्जुन ने सबसे आगे बढ़कर वीटा को हाथ में ले लिया । उसने उसे धुमा- 
फिराकर देखा और बोला, “आइचय है, वीटा की तनिक भी क्षति नहीं हुई। 
अद्भुत घनुविद्या है यह तो । यदि मैंने लौह-फलक वाला वाण मारा होता तो 
उसके दो टुकड़े हो गए होते । 

“घनुविद्या का यह एक महत्त्वपूर्ण अम्यास है पुत्र !”द्रोण की वाणी में 
अर्जन के लिए सचमृच स्नेह था । उन्हें उसकी प्रतिक्रिया से चास्तविक सुख हुअ 
था। उसका वय कम था, कितु धनुर्वेद में उत्तती रुचि अन्य राजकुमारों की अपेक्षा , 
कहीं अधिक और गंभीर थी, “धनुर्वद में जहाँ हम यह ध्यान रखते हैं कि हमारे 
बाण को कितनी दूर जाना है, वहीं हम यह भी ध्यान रखते हैं कि उसे किस तीज्रता 
से जाना है। उसका वेग कितना हो कि वह लक्ष्य के टुकड़े कर दे। उसका वेग 
कितना हो कि वह लक्ष्य की क्षति न करे, उसकी आकृति को अक्षुण्ण रखे, कितु 
उसमें चुभ जाए। उसका वेग कितना हो कि लक्ष्य का मात्र स्पर्श करे | यदि वह 
किसी जीव की त्वचा है, तो उसमें एक खरोंच तक भी न आए ।” उन्होंने रुककर 
सारे राजकुमारों को देखा, कितु पुनः अर्जुन को ही संबोधित किया, “जब हम 

वाण छोड़दे हैं, तो इस प्रकार का नियंत्रण भी कर सकते हैं कि वाण एक-दूसरे के 
पब्चात्‌ अपने लक्ष्य तक पहुंचें, अथवा पूर्वापर क्रम से चलाए हुए सारे बाण एक 
ही साथ अपने लक्ष्य तक पहुँचें ।” 

“हमारी कक्षा में तो कभी इसकी चर्चा भी नहीं हुई |” अर्जुन के मुख से जैसे 
अनायवास ही निकल गया * और कित्तनी वंचना का भाव था उसकी आक्ृति पर, 
जैसे जीवन की पुणणता के क्षण में किसी ने अनुभव किया हो कि उसका संपूर्ण जीवन 
निप्फल हो व्यतीत हुआ है * “और सहसा उसके चेहरे का भाव बदला, “आप हमें 
यह सब सिखा देंगे आय ? ” कितनी लालसा थी उसकी याचना में, मानो अनुरोध 
म कर रहा हो, कोई वरदान माँग रहा हो । 

“अरे हमें कौत-सा कप से वीटा निकालना है ।” दुर्योधन ने उपेक्षा-भरे भाव 
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मेजहा, "हमें ठो युद्ध करवा है युद्ध/ और उसके लिए हमारी गद्य ही दर्शातत 
है! 

द्रोग अर्जुन वी रूछ व हने जा रहे थे कि दुर्योधन की बात सुनकर यत् गए। 
उसे लगा, दुर्षोधन की बात का उत्तर देना आवश्यक है। बोले, "युद्ध मे जो 
ब्यफ्ति शितनो दूर से बापात कर सके, वह उतना हो प्रबल है। इसलिए शस्वों 
में अस्त्र श्रेष्ठ है, अस्त्रों से दिव्यास्त और दिव्यास्त्रों से देवास्त्र ! शस्त्रों पर गर्य 
करने वाला योद्धा अततः मूर्ख सिद्ध होगा। ग्रुद्ध-विद्या के इतने विशास के 
परबात्‌ भी यदि तुम अपने बादिम पम्त्र से हो युद्ध करना चाहते हो तो विधाता 
भी हुम्द्ारी रक्षा नहं। कर पाएंगे ।**” 

“आय॑ आप हमें यह सब घ्िता देंगे न ?” अजुन का स्वर विनय गौर 
याचना से पूर्ण था। 

द्रोण के मन से एक नंसग्रिक लेहर छठी कि हहें, अवश्य ! क्‍यों नहीं 
सिलाऊँगा पुत्र ।' कितु तत्कास ही उन्होंने स्वयं क्यो रोका और बोले, “पहले 
मिलाया करता था पुत्र। कितु आजकल तो आजीविका की सोज में हूँ ।"' 

मर्जुन जैगे अवाश रहे गया : आजीविका के अन्वेषी इस ब्राद्वाण से वह कया 
महूता ! आजीविका तो सबको चाहिए ही'** 

“आर्य ! आपने अपना परिचय तो दिया हो नहीं।” सबको मौन देतकर 
युधिध्यिर वोला । 

द्रीण के मन में एक धूत मुस्कान अकूरित हुई; कितु उन्होंने अपने मन के 
भाव रो प्ररट नद्दी होने दिया । बोले, “तुम इम घटना की चर्चा अपने पितामह 
से करना और उनमे ही मेरा परिचम माँगना ।7* 


मंप्या समय भीष्म को अपने द्वार पर शद्य देख, कूपाचार्य पक्ति रह गए, 
“भाप !” 

“आवार्य ! तुम्हारे बिदद्ध एक अभियोग लेकर आया हूँ ।" 

कृपाघाय धवझ से रह मए। उन्हें यह भय त्रस्त करता ही रहता था कि 
अपाएं दोघ की उपस्यिति गुप्त नही रह पाएगी, और तब दृपाचाय गो संदा- 
प्रप्ता पर किसी को विश्वास भी नहीं रह जाएगा। अंतत: बही हुआ था । 

“स्पष्ट कहें तातू ! कृपाचार्य अपने संभय की पुष्टि कर लेना घाहने थे । 

भोष्म ने आसन ग्रहण किया । सुवियापूर्वक बैठकर सर्वेषा उत्तेजना-शूत्य; 
तिष्फ्ष स्वर में दोले, "तुमने अपने घर में किसे छिप्र रखा है ? ” 

कृपाचाय को अपने पैरो के नीचे से घरती श्सिकतीसी खगी । उनरा सशय 
एयाये था । दिनु अब धैंये और विवेक का ही सद्बारा था। बोले, “डिसी को भी 
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छिपाया नहीं है तातू ! हाँ ! कुछ अतिथि अवश्य आए हुए हैं।” 

“उनकी सूचना मुझे क्‍यों नहीं दी गई ? ” 

कृपाचार्य को कोई उत्तर नहीं सूका | कुछ कहने के लिए उन्होंने मुँह खोला 
और फिर चुप रह गए। कितु अगले ही क्षण बोले, “हाँ * यह कृपी की भूल थी । 
उसे आपसे मिलने के लिए अवदुय जाना चाहिए था ।कितु वह अपनी ही 
समस्याओं में ऐसी उलभी हुई है, कि न उसे शिप्ट आचरण का ध्यात रहा, न 
आपके स्नेह का 

“्रोग को बुलाओ !” 

भीष्म के स्वर की निश्चितता से कृपाचार्य के सारे शरीर में कंपक पी फैल 
गई । उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था । न वे अब छिपा सकते थे, न टाल 
सकते थे । द्रोणाचाय की इच्छानुसार, उन्होंने उनका आगमन गुप्ठ ही रखा था, 
फिर भी भीष्म को किन्‍्हीं सूत्रों से यह ज्ञात हो ही गया था, तो वे क्या कर सकते 
थ है. ५:४७ 


द्रोण ने आकर तपस्वी बद्वाह्मण की मुद्रा में भीष्म को आशीर्वाद देने के लिए 
अपना हाथ ऊपर उठा दिया। 

कृपाचार्य ने देखा कि भेद खुल जाने के कारण न तो द्रोण के चेहरे पर ही 
किसी प्रकार की कोई अप्रसन्तता थी; और न ही उनके इस प्रकार अपने आगमन 
को गुप्त रखने के कारण, भीष्म ही उनसे रुष्ट लग रहे थे । 

“आचार !” भीष्म बोले, “मैं इस गोपनीयता का उहेश्य समझ नहीं पाया 

द्रोण के मन में असमंजस जागा : जिस सहज रूप से भीष्म स्वयं ही कृपाचार्य 
के घर चले आए थे और उनसे बिना किसी दुराव और छल-छंद के प्रत्यक्ष वार्ता- 
लाप कर रहे थे, उससे तो लगता था कि उनके मन में द्रोण के प्रति कोई विपरीत 
भाव नहीं था । * कितु द्रोण का अपना संणयग्रस्त मन कहता था क्रिअब तक 
जिसे अमित्र ही माना है, उस पर इस प्रकार सहज विश्वास नहीं करना चाहिए। 
“““वस्तुत: विश्वास तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए ** 

“यह गोपनीयता नहीं थी आये !” अंततः द्रोण बोले, “एक भसहाय ब्राह्मण 
की ओर से अपनी रक्षा के विचार से वरती गई थोड़ी-सी सावधानी थी |” 

“यदि सावधानी ही वरतनी थी तो झत्रु-प्रदेश में आए ही बयों ?” 


“मित्र भझत्रुओं-सरीखा व्यवहार करने लगे, तो गत्रुओं को भूमि की ओर 
भी अग्रसर होना पड़ता है।” 


“डात्रु-आव लेकर ? ” भीष्म के स्वर में स्पष्ट शुप्कता थी। 
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/'ब्राह्मप की किसी से बया धत्रुता !  डोच कवित दृदद मे बोसे, टयबुता 
और मित्रता तो राजाओ थी होती है आय ! मैं तो विधा का दान ॥रने बाला 
एक साधारण ब्राह्मघ हैं। कौरवों मे रेरी झभुता इतनी ही तो है कि उनके शत्रु 
पाल राजरमारों ने कभी मुझसे पझ्लिक्षा प्रहणजरी थी। यदि पौरय शानयुमार 
भी मेरे पारा .ए होते, तो क्या मैंने उतता विरस्‍्यार किया होता !" 

“यह एक अलग प्रश्न है !” भीष्म शा स्वर एड निष्पय स्थिस्ता लिये हुए 
था, "आगाय॑, आप शबु-राम्प के निकायी है और सत्रुओं के राजगुर हैं।" 

“मैं गया द्वार का स्‍्याग कर आया हूं। अब झत्रु राज्य या निवासी नहीं 
हूं। ओर यदि उन्होने मुझे अपना राजगुद स्वीसार डिया होता तो ने गुमे इस 
प्रपार अपमानित ने करते |"! 

“तो मैं अब कया सममूँ ?" 

दो के स्वर में जैसे पहली बार दीनता आर, "मैंकया कहूँ आएं ! बुछ 
कहने की स्थिति में नहों हू । अब तक की तपस्या और साधना गो प्रमाप्त मान, 
गृहस्थ-धर्मं की ओर प्रवृत्त हुआ हूं । आजीविका बी खोज मे निकता हैं ।'* जिन्हें 
आप मेरा मित्र मान रहे हैं, उन्होने अरे गाय झत्रुओं बा-्सा ख्यवटार जिया £ै।" 
दृछ साहस जुटाकर द्वोण ने वहा, “आप मेरे यहत पर विश्वास पर सर्ते तो 
बरें, अन्यथा इस रामय कोई प्रमाण देने की र्थिति में नहीं हूं।" 

भीष्ग ने अपना सिर उठागर सीये दोष की (सो में देखा भौर स्थिर दृष्टि 
में देसते ही रहे, गानों पररा रहे हो कि द्रोध जी ऑस्से सत्य के ताप मे भी कितनी 
निर्मत रह सकती है; और फिर बोले, “मैं आपता विश्वाग करता हैं ।” 

द्रोण के चेहरे पर से आतक छेद गया और वे दुछ निश्चित दियाई दिए, 
“मैं इतन हूँ किः आपने ६स विपन्‍्तता में भी पेरा विश्व'स किया ।/ 

>और यदि आप एक दापित्व स्वीरार बरें,” भीष्म अपने पिछते वार को 

निरतरता मे ही बोले, “तो आपवी आजीविका थी भी ख्यवस्था हो जाएगी।"” 

“दायित्व कया होगा आये ?” 

“बौरव राजव्मारी वो -स्वास्शों योर छुद-दिया में पारगठ फर दे 7 

"वया गुर * ले स्थावित ह रना होगा २! 

शुपादाये के मन से कही कोर्ट एफ जिसर देह मग दो ने एप बार भी 

नही वहा था फि यह बार्ग क्धाचाय वर तो रहे है।। * विशु दप व विदय बह 
पहा वा, उस्हे धमन्‍त होना च(हिए था यहेँ सब उग्गी वहन बे सुर ये सिए्क्ी 
हाधा 














'इच्चपि स्यललिगत गधे में मैं यही चाहता हूँ,” भील दोने, “विलु यूंवराष्ट् 
पि ख्थल्लिग हा हू 


3, हा इष्य धोर होते उन्हें अत्दस्य १२ रह है ? हे रह 


और गांवारी अपने पुत्रों को हस्तिनापुर के वाहर के किसी गुएकूल में नहीं भेजना- 
चाहेंगे ।” 

सकारण ? ” के ह 

“वे देख चुके हैं कि पांडु हस्तिनापुर से वाहर रह तो सिहमासन धृतराष्ट्र के 
हाथों में चला गया ।” भीष्म वोले, “धृतराष्ट्र के पुत्र गुरकुल में नहीं जाएँगे तो 
पांडु के पुत्र क्यों जाएँगे--वे तो पहले हो वर्षों तक आश्रम-जीवन व्यतीत करके 
आए हैं।” 

तो?” 

“वर्तमान पाठशाला में ही राजकमारों का प्रशिक्षण हो ।” 

“आप भी जानते ही होंगे," द्रोण ने कृप से दृष्टि बचाते हुए, कुछ संकोच्र के 
साथ कहा, "कि वर्तमान पाठशाला युद्ध-विद्या के लिए पर्याप्त नहीं हैं।” 

“जानता हूँ ।” 

“तो मुझे गंगा-तट पर युद्ध-शाला स्थापित करने का अधिकार दिया 
जाए ।” द्ोग बोले, "युद्ध-शाला को राज्य का आश्रय मिले; कितु मैं राज. कर्म- 
चारी न माना जाऊँ। युद्ध-शाला के प्रधान के रूप में सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से 
करने का अधिकार मुझे हो--जैसा अधिकार गुरुकूल के कुलपति को होता है । 
युद्ध-शाला में किसी को '*” द्रोण ने झककर भीष्म को देखा, “राजा को भी 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा ।""* 

भीष्म हेसे, “स्वतंत्रता तो आत्म-निर्भरता का दूसरा नाम है आचार्य ! 
प्रकृति ने तो अपने विधान के अंतर्गत सबको ही पूर्ण स्वतंत्रता दी है। हम स्वयं 
ही अपनी अकमंण्यता, लोभ, भय तथा अहंकार के कारण अपनी स्वतंत्रता से 
ऋमशः वंचित होते जाते हैं ।” / 

द्रोण मौन-भाव से भीष्म को देखते रहे । 

“आप समझ रहे हैं आचार्य !” भीष्म पुनः वीले, “राज्य के पास अनुकंपा 
और त्रास दोनों के ही पर्याप्त साधन हैं। स्वतंत्र शिक्षक अपने लोभ - और भय के 
अनुपात में ही अपनी स्वतंत्रता, राज्य को स्वेच्छा से समपित करता चलता है। 
वैसे कौरव अपने गुरुओं का पर्याप्त सम्मान करते हैं; और हम जिसका सम्मान 
करते हैं, उसे वंचित नहीं रहने देते ।” 

“समझ रहा हूँ ।” द्रोण बोले, "प्रयत्त करूँगा कि अपनी सीमाओं में आत्म- 
निर्मर रह सकूं, ताकि मेरी स्वतंत्रता भी अक्षण्ण बनी रहे। * कितु * “ द्रोण 
रुक गए । 

“कहिए !” 

“आप इसे मेरी अश्विष्टता न मानें। द्रोण बोले, “कितु संशयग्रस्त मन 
सदा ही भीर भी होता है भौर आएं क्ित भी; और राजशवित के प्रति मैं संशय- 
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मुझ नही हूँ ।! 

“आप सि.दाक बहें ।/ भीष्म बोले । 

“जया महाराज धृतराप्ट्र आपके दिए हुए बचनो का सम्मान करेंगे ?/ 

हदग बिषय में गेरे सारे वषन उसे मास्य होंगे।' भीष्म बोले, “माज तह 
टन बासओों को शिक्षा-दीक्षा वी सारी बिता मैंने हो कौ है। पृतराष्ट्र की इन 
शातों में न रसि है, न उसके पास इनके लिए समय है।'” 

“और * ओर सुश्दक्षिणा ?" 

भीष्म शी मुखाशति पर अदधि बा भाव णागा, जैसे उसके सम्मुस कोई 
अभद बात गह दी गई हो।**“वितु ततल्मास ही उन्होंने स्वयं को संयत किया, 
*गुस-दक्षिया तो धुर की इच्छा तथा शिष्य की क्षमता पर निर्भर करती है आघापे ! ” 

“दाजशजित तो मध्य में याघा राडी नहीं करेगी ? 

हही ["! 

४उस समय राजनीतिक बा रण तो बीच में मी साएंगें ? ” 

हीं !” भीष्म ने दुदता से कहा 

“तो आप अपने यघन को स्मरण रसें आय॑ !***” 

भीष्म बुछ व्यप्र हो उठे, “भीष्म के यचत को संसार स्मरण रखठा है।।” 

द्रोष को अपनी भूल दियाई पड़ी । बोले, “तो मैं कस से अपना कार्य आरंभ 
बर दूंगा।! 

क्षण-भर में ही भीष्म जैसे राजपुरुष से कुसदुद्ध ही गए। उनके घेहरे पर 
अपिवार के स्थान पर यात्ययय का भाव उदित हुआ, “तो आधार्य ! अपनी 
सुविधा से कृपी और अध्यत्यामा को सेकर मेरे भवन में आइएग।। उगे देगे हुए 
(एज सबा समय बीत गया है ।” 

भीष्म जाने के लिए मुद गए। द्वोध के मन में क्षण-भर मे लिए भी नहीं 
आया कि वे में, (आये | रविए। मैं उन्हें अनी बुसाता हूँ !' * उनको आँखें 
मो यतंमान को बीरकर भविष्य में भाँक रहो थो; जहाँ उनके स्वप्न आशार 
ग्रहूंघ गर रहे थे, उतकी इच्छाएंँ घटनाओं में परिषत हो रही थीं" उनकी 
बर्पना मे एए विब था * वागाल द्रव के हाथन्याँव बंधे हुए थे, डियी दस्पु के 
समान यह उनके घरणों के निपट भ्रूमि पर पद्दा भीत तथा कातर दृष्टि से 
उनकी और देश रहा था सहसा उन्होंने अपना दायां पाँय उठागर गवंपूर्वक 
उसके वश पर रस दिया, जैसे गोई मासेटक सपने याण में हत व्याप्त के ये पर 
शग देता है. । 


विदुर ने भीष्म रे घरण स्पर्श बर प्रधाम किया । 


अपिशार / ]47 /“” 


भीष्म ने आशीर्वाद दिया और बोले, “बहुत दिनों के पश्चात्‌ आए हो 
विदुर | कंसे हो ?” 

“आपकी कृपा है पितृव्य। आपने गृहस्थी के जिस जंजाल में बाँध दिया है, | 
उसी में फंसा हूँ | | 

भीष्म हंसे, “गृहस्थी जंजाल है; और उसी से इतना प्यार करते हो ? 
जंजाल में इतनी आसवचित विवेक का लक्षण तो नहीं है विदुर !” 

विदुर भी हँस पड़ा, “यही तो प्रकृति कौ माया है पितुव्य ! कई जंजाल 
उसने इतने मोहक वनाए हैं'"'या कदाचित्‌ जंजालों को ही मोहक बनाया है ।'** 
और हम, यह जानते हुए भी कि ये जंजाल हैं, उनके मोह को जीत नहीं पाते ।* 

“और मुझे देखो वत्स ! ” भीष्म ने कहा, मैं तुम्हारे समान गृहस्थ नहीं हूँ, 
किंतु न तो जंजाल से मुक्त हूं और न ही अपने मोह को जीत पाया हूँ ।” 

“नहीं पितुव्य ! आपकी यह गृहस्थी, आपका मोह नहीं है; यह तो आपकी 
तपस्या है। यदि आपने यह दायित्व अपनी साधना के रूप में ही न अपनाया होता, 
तो इस कुरुवंश का क्या होता ।" 

भीष्म हँसे, “मेरे मन में भी यही था पुत्र ! मैं निरंतर यह सोचा करता था 
कि यह मेरा दायित्व है, यदि मैं इसे पूरा नहीं करूँगा, टो अनथे हो जाएगा। मैं 
प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा दापित्व पूर्ण हो वो मैं मुक्त होकर चैन की साँस 
लूं। एक दिन जाने कंसे मैंने यही वात कृष्ण ह्वपायन से कही कि .मुझे यह 
चिंता है कि यदि कहीं अकस्मात्‌ हो मेरा जीवन समाप्त हो गया, तो इन छोटे-छोटे 
बालकों का क्या होगा ।**“तो जातते हो कृष्ण द्वैपायन ने क्या कहा ? ” 

विदुर ने जिज्ञासा-भरी दृष्टि भीष्म की ओर उठाई । 

“उसने कहा, 'क्या आप पालन-पोषण कर रहे हैं इन बालकों का ?**“मैंते 
इस विषय में बहुत सोचा | वह ठीक ही पूछ रहा था | यदि विधाता की इच्छा न 
हो, तो किसी के किए क्या हो सकता है। मेरे रहते हुए, मेरी आँखों के सामते 
चित्रंगद और विचित्रवीयं चले गए, पांडु चला गया। क्या कर सका मैं? इसी 
न यदि विधाता नहीं चाहेगा, तो इन बालकों के लिए भी क्या कर सकूँगा | 


भी५्म ने विदुर पर दृष्टि टिकाई; कितु विदुर अब भी कुछ नहीं बोला। 
कंदानित्‌ बहू अब तक समझ नहों पाया था, कि भ्रीष्म का चितन किस दिशा 
में जा रहा है; और वे किस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैँ । 

“अभी थो ?ी देर पहले ही मैं सोच रहा था,” भीष्म पुतः बोले, “मुक्त 
अविवाहिव को यह इतनी बड़ी गृहस्थी इसलिए नहीं सौंपी गई कि में उसका 
'पालन करहूे। बह मुझे इसलिए सौंपी गई, ताकि मैं इसके अवलंब से अपना जीवन 
व्यतीत कर सकूं। कद(चित्‌ मैं इस परिवार के लिए आवश्यक नहीं हूँ, यह परिवार 
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प्ेरे सिए आवश्यक है ।” भीष्म ने रककर विदुर शो ओर देगा, और हूँसफ्ट 
गोले, "विषाता भी जं सी-ब॑ सो घटनाएँ गढ़ुता है ।'*'यदि चित्रांगद घौर विधिनर- 
बीय॑ जीवित रहुपर स्वयं ही अपने परिवारों वा पासन-पोषण करते तो मेटे जीवन 
हा अवलब जया होता ? मेरे जीवन का मगोई स्याज बना रहे, इसमिएं विघाता ने 
पिप्रांगद मौर विचित्रयी्य बो दोर्ष जीवन नहीं दिया । पृतराष्ट्र शो शानचक्ु 
और पाइु यो रोगी उत्पन्न किया । ओर मेरा अहंकार अनवरत पेरे कानों में यह 
महता रहता है कि इसका परालन-पोषघ मैं कर रहा हूँ। जंगे परिस्थितियों से 
बाध्य होरर गोई भारी बोक उठा रहा हैं ।*'है ने विधित्र घात कि व्यतित 
समभतता है कि यह दूसरों कै लिए इतना त्याग और श्रम कर रहा है, जबगि 
मार्त विषय यह है कि दूसरे सोग उसे यश देसे बे लिए अपने प्राण दे रहे हैं ।*** 

“विनृष्य ! यह आपकी उदारता है।” विदुर बोछ्ा, /हमम से किसने आपसे 
मारगल्य नहीं पाया । आपने हममें से बिसके लिए कष्ट मही उठाया। मैंने सुना 
है, पल ही आपने कोरय राजजुमारों की युद्ध-शिक्षा के लिए द्रोध फो उनहा 
आधार्य गियुतत किया है।” 

“हां ! हमारा सौभाग्य देशो दिदुर | द्रोष जेँसा मुद्ध-विशारद स्वेच्छा में 
हस्तिनापुर में आ उपस्थित हो गया। वस्तुत, तुम लोगों के सिए किसी मद्ान्‌ 
पृद्ध-विधा रद गुर की आवश्यरता ही नहों थी । तुम्हारी युद्ध में एचि ए नहों पी, 
पाडु पढोर श्रम फर ही नहीं सवठा था; और पृतराष्ट्र दृष्टिहीन पा। वितु 
धृतराष्ट्र और फांदू के पुत्रो के लिए, जब-जव मैंने शिसी महान्‌ युदाघाय के विधप 
में मोघा, मेरे सामने दो हो नाम आए, एक तो गुर सादीपनि और दूसरे आपार्प 
द्रोण | वियु इन दोनों में से शिसी को भी प्रवृत्ति कौरबों शी ओर नहीं थी। मैं 

बस्पना भी नही कर सपा पा कि आघषाय्य द्रोष गगाद्वार को छोड़बर हश्तिना- 
पुर भा जाएँगे; ये पाघातों को स्थागकर कौरदो को अंगीरार करेंगे। इसोलिए 
जमे ही मुझे युधिष्टिर की सूचना से यहू आभास हुआ कि आचार्य हस्तिनापुर में 
हैं और आजीविया पी खोज में हैं, तो मैंने तत्काल निर्णय विया कि यदि आचार्य 
के मन में कोई दुर्माव नही है तो उन्हें बौरय राजजुमारों के युद्धाघार्य ये: रुप में 
नियुक्त कर दिया जाए।" 

"यह तो आपने उचित हो किया तातू !” विदुर बोला, “शिदु मेरे मन में 
एश आशा है।” 

योसो बत्स !” 

“दिवृब्प ! जिन परिस्थितियों में द्रोष्ठ हस्तिनापुर आए हैं, उतमे आपको 
महू नहीं लगता हि ये ट्रपद के प्रति अपने द्वेप के का रघ हस्तिनापुर आए हैं। यहां 
आर वे द्रपद के प्रति अपनी घतरुता वा निर्वाह कर रहे हैं।" 

जयह तो स्पष्ट हो है।” 


“तो उस व्यक्ति को अपने बालकों के आचार्य के रूप में नियुक्त करना क्‍या 
उचित है, जिसके मन में सबके लिए सदृभावना न होकर मात्र प्रतिहिसा, है। 
उसकी प्रतिहिसा हमारे राजकुमारों के मार्ग को कहीं वक्त न कर दे 4” न 

“ऐसा क्यों सोचते हो विदुर ? ” भीष्म बोले, “उस व्यवित के सन में किसी 
के प्रति बैर, विरोध और प्रतिहििसा हो सकती है; कितु जिसके प्रति प्रतिद्विता है, 
वह हमारा मित्र नहीं है, इसलिए उससे हमारी कोई क्षति होने की संभावना नहीं 
है।'"“ओऔर वह व्यक्त युद्ध-विद्या का आचाये है। उसमें अपने शिष्यों को श्रेष्ठ 
योद्धा बनाने की अदुभुत क्षमता है। हम उसके इन गुणों कालाभ क्‍यों न उठाएँ !” 

/प्ितृव्य ! मेरी वाचालता क्षमा करें।” विदुर के अधघरों पर एक संकूचित 
मुस्कान थी, /मैं समझता हूँ कि युरु होने के योग्य वही व्यक्ति है, जो आकाश के 
समान उदार औौर घरती के समान सहनशील हो; जिसका मत तनिक भी संकुचित 
न हो । जो किसी व्यक्ति, जाति अथवा राज्य के नाम पर मानवता का विभाजन 
न करता हो । जिसके मन में व्यवितगत हानि-लाभ की बात आती ही न हो ।'** 

“तुम ठोक कहते हो वत्स ! में तुमसे कहीं भी असहमत नहीं हें ।/ भीष्म 
बोले, “कितु युदाचार्य तो वही होना चाहिए, जिसे युद्ध-विद्या का ज्ञान हो। हमें 
द्रोण से उसकी विद्या चाहिए; उसके भाव नहीं ।/ 

/“कितु क्या कोई व्यक्ति अपनी विद्या और भावों को पृथक्‌ रख सकता है 
'पितृव्य ? ” 

“तुम इस समय मात्र सैद्धांतिक विचार के घरातल पर हो ।” भीष्म बोले, 
“और मैं कुरु-वंश के वृद्ध के रूप में एक निश्चय कर रहा हूं । हमारे वंद् का 
हित इसमें है कि हमारे वालक वीर योद्धा बनें, ताकि भविष्य में वे अपने शत्रुओं 
का नाश कर, अपने राज्य की रक्षा कर सके | यह मेरा कुल-धर्म है कि मैं अपने 
बंश को शवितशाली बनाऊँ। यदि मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर द्रोण की 
योग्यता का उपयोग नहीं किया तो हमारी जाने वाली पीढ़ियाँ सुझे कोसेंगी !” 

विदुर कहता चाहता था कि भीष्म स्वार्थ की वात सोच रहें हैं, धर्म की 
नहीं; और स्वार्थ कभी भी किसी का धर्म नहीं हो सकता, घर्में तो मानवीय न्याय 
का दूसरा नाम है। भला स्वार्य, मानवीय न्याय को कैसे प्रतिष्ठित कर सकता 
है ।*“'वह यह भी कहना चाहता था कि पितृब्य का घर्म-वोध कहीं भ्रमित हो 
रहा है।'*' कितु यह सव कहना मर्यादा का उल्लंघन होता।* विदुर एक भूल के 
सुधार के प्रयल में दूसरी भूल नहीं करना चाहता था। बोला, “पितृव्य ! क्या 
व्यापक मानवीय हित में ही व्यक्ति को अपना हिंत नहीं खोजना चाहिए ।। पूर्ण 
का हित होगा, तो अंग भी उससे लाभान्वित होगा; अंशी का धर्म ही क्या अं 
का धर्म नहीं है ? जब-जब हमने व्यक्ति, परिवार जथवा जाति के ह्व्ति की बात 
सोची है, मानवता का महित किया है। क्या हमें अपने राजकुमारों को यह नहीं 
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सिराना चाहिए कि मनुष्य एक व्यतित तो है ही, किगु वह सृष्टि भी बहूत बची 
इकाई फा एक अंग भी है; अतः उसे व्यस्तरि के धरातल पर नहों, सूध्दि की उस 
बड़ी इकाई के अग फे रूप में जीदा चाहिए। उसे अपना विस्तार करना चाहिए, 
संत्रोच नही ।" 

भीष्म हूँ मे, "ऋषियों जँसी बातें कर रहे हो, राजनीतिशों जँसी नहों। 
राजमीति में हम सदा यह सोषते हैं कि हम अपने घत्रु की शक्ति ईसेक्स कर 
गजने है, फेसे उसे दुय॑स बना सबते हैं, कस उसे पराज्तित ढर सरते हैं। जिसने 
अवसर का साम नहीं उठाया, वहू राजनी ति के क्षेत्र में मदा ही हारा है। 

“पितृस्प ! मेरी अभिष्टता क्षमा बरें। ऐितु मु्के सगता है कि राजनोति 
को हम शिक्षा से दूर ही रखें तो उचित है। शपा आपनो नहीं सगता कि यदि 
अपने राजन तिक लट्यों की सिद्धि जो दृष्टि मे रसगर हम शिकक और माचारय॑ 
िदुष्त परेगे तो गुरुदुसों और पराठशालाओं में क्वाम की उपासना स्थगित हो 
जाएगी । आपार्य यद्दि सिक्षण-मम्थादों के! लिए अपना जोवल समर्पित मरने के 
समान पर, उन्हें अपने स्वाप-गापन का साप्यम बनाएंगे तो हमारी भागी पीठियाँ 
यासतविक सिक्षा जब और कैसे पाएगी ?” 

भीष्म थोषी देर मौन रहे, जँते अपने मन के द्वद् से उयरमे बा प्रयत्न कर 
रहे हो । फिर धीरे से बोले, “तुम ठीक बहते हो थिदुर ! मैं कही भी सुमसे 
अगेदमा नहीं हैं; गिदु मैं ऐसी परिस्थितियां कभी भी उत्पत्त नहीं होने दूगा, 
जिनमे प्रोध जैसा युदाघा यापस पांचासों के राज्य में सौट जाए।'” 


“मोसुल ! आप तो बहते हैं कि पिताजी अत्यंत धूरवीर हैं और शपूर्ण मर्या- 
ये में उनके समान दस्त्रास्त्री दा क्षाता भी और कोई नहीं है।” कृपापार्य 
के निर्देशन में अम्यारा करता हुआ अश्वत्यामा एगकर बोला, “आप गैवल 
उनडी प्रशंसा के लिए हो तो ऐसा नही गहते ? 
“नहीं पता ! मैं शिसोी मो झूठी प्रशसा क्यो करूँगा ? / कृषाधाय हूँसे। 
"पिताजी को प्रसन्‍त करते के लिए।” अश्यत्यामा सहज भाव से बोला । 
“और मैं ठुम्हारे पिताजी को मूठी प्रशसा से प्रसन्‍न करता बयो चाहूँया ? ” 
नजयोडि ये गहुत बड़े आधार नियुस्त हुए हैं ने !"” अश्वत्पामा 
उन्ससित स्वर में बोला, “पिताजी बह रहे थे कि वे अपनी मुदशाला दनया रहे 
हैं, जहूँ ये सापारण दात्रिय कुमारों बो ऐसे महायोदाओं में परिणत कर देंगे, 
जो किसो भी दशिशासी साम्राज्य को सहज ही उसटवर धर देगे। मे वह रहे 
पेडि आयामी जुछ वर्षों में स्थिति बहू हो जाएगी कि आर्यावर्त में उनगी 
अगुमति के दिया शिसो राजा का राज्याभिपेत नहीं हो खेगा**।/ 


अधिकार [5] 


कृपाचार्य चौंके; और जैसे अपने आश्चर्य को ही वाणी देने के लिए बोले, 
“बहुत महत्त्वाकांक्षी हैं, तुम्हारे पिताजी !” है 

“बे कह रहे थे कि उसी युद्ध्ाला के प्रांगण में गंगा के तट दे पर हमारा 
अपना आवास-भवत बनेगा । हम उसमें रहेंगे। अब हमारे कष्ट के दिन समाप्त 
हो गए हैं।' 

“तुम्हें इन सब बातों में संदेह है क्या ? ” कृपाचार्य ने स्नेह से पूछा । | 

“नहीं ! संदेह तो न मैं पिताजी को बातों में करता हूँ, न आपकी बातों में । 
किंतु सोचता हूँ कि पिताजी यदि इतने ही वीर हैं तो वे द्रपद से अपमानित होकर 
यहाँ क्यों चले आए ? उन्होंने वहीं अपनी धनुविद्या का प्रदर्शन क्‍यों नहीं 
किया ? 

कपाचार्य को तत्काल कोई उत्तर नहीं सूझा 

बताइए मातुल !” अश्वत्थामा ने आग्रह किया । 

“औने कभी इस पर विचार नहीं किया है, पुत्र !” कृपाचार्य बोले, “पर 
इसका कारण कदाचित्‌ अभ्यास की कमी ही है। आचार्य ने शस्तरास्त्रों का अम्यास 
तो अवश्य किया है; सैन्य-संचालन और व्यूह-रचनाओं का भी अध्ययन किया 
है; किंतु उन्होंने आज तक युद्ध तो कोई भी नहीं किया । संभवत्त: उन्हें इतना ऋध 
ही न आया हो कि वे द्रुपद को युद्ध में पराजित करने, अथवा उसका वध करने 
की बात सोचते । बहुत संभव है कि द्रपद की राजसभा में उसके पदाधिकारियों, 
सेनापतियों औौर सैनिकों को देखकर युद्ध की वात उनके मन में ही न आई हो ।. 
उन्हें यही लगा हो कि वे सर्वथा एकाकी हैं, मित्रविहीन हैं, शत्रुओं से घिरे हुए 
हैं।” कृपाचार्य क्षण-भर रुककर बोले, “युद्ध भी तो अम्यास की वस्तु है। 
व्यक्ति को युद्ध करता भी सीखना पड़ता है; और तव वह क्रमश; उसमें अग्रसर 
होता है ।” 

“पिताजी, द्रुपद से भयभीत तो नहीं हैंन?” अध्वत्यामा ने कुछ इस' 
हे में पूछा, जैसे वह अपने पिता के माथे पर लगा कलंक धो डालना चाहता 
| 
“नहीं वत्स ! तुम्हें इस प्रकार सोचना ही नहीं चाहिए।” कृपाचार्य बोले, 
“तुम्हारे पिता, आचाय॑ द्रोण संसार में किसी से भी भयभीत नहीं हैं। वे चाहें 


तो अकेले-एकाकी, बिना किसी की सहायता के संपूर्ण संसार की सेनाओं को 
ध्वस्त कर सकते हैं।' 


संध्या समय एकांत पाकर कूपी अपने भाई के पास आई, “पतैया ! मरवत्थामा 
तुमसे क्या-यया छा करता है? क्या-क्या कहता रहता है ??” 
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कृपाचार्य चौंके; और जैसे अपने आइचये को ही वाणी देने के लिए बोले, 
“बहुत महत्त्वाकांक्षी हैं, तुम्हारे पिताजी ! ” 5 

“वे कह रहे थे कि उसी युद्धशाला के प्रांगण में गंगा के तट पर हमारा 
अपना आवास-भवन बनेगा हम उसमें रहेंगे। अब हमारे कष्ठ के दिन समाप्त 
हो गए हैं।” 

“तुम्हें इन सब बातों में संदेह है क्या ? “ कृपाचार्य ने स्नेह से पूछा । 

“नहीं ! संदेह तो न मैं पिताजी की वातों में करता हूँ, न आपकी वातों में । 
कितु सोचता हूँ कि पिताजी यदि इतने ही वीर हैं तो वे द्रपद से अपमानित होकर 
यहाँ क्यों चले आए ? उन्होंने वहीं अपनी घनुविद्या का प्रदर्शन क्‍यों नहीं 
किया ? ” 

कृपाचाये को तत्काल कोई उत्तर नहीं सूझा । 

“बताइए मातुल ! ” अश्वत्यामा ने आग्रह किया । 

“मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया है, पुत्र !” क॒पाचार्य बोले, “पर 
इसका कारण कदाचित्‌ अभ्यास की कमी ही है। आचार्य ने शस्त्रास्त्रों का अभ्यास 
तो अवश्य किया है; सैन्य-संचालन और व्यूह-रचनाओं का भी अध्ययन किया 
है; कितु उन्होंने आज तक युद्ध तो कोई भी नहीं किया । संभवत: उन्हें इतना क्रोध 
ही न आया हो कि वे द्रुपद को युद्ध में पराजित करने, अथवा उसका वध करने 
की वात सोचते। बहुत संभव है कि द्रुपद की राजसभा में उसके पदाधिकारियों, 
सेनापतियों और सैनिकों को देखकर युद्ध की बात उनके मन में ही न आई हो ।. 
उन्हें यही लगा हो कि वे सर्वथा एकाकी हैं, मित्रविहीन हैं, शत्रुओं से घिरे हुए 
हैं।” कपाचार्य क्षणफ-भर रुककर बोले, ' युद्ध भी तो अम्यास की वस्तु है। 
व्यक्ति को युद्ध करना भी सीखना पड़ता है; और तब वह क्रमश; उसमें अग्नसर 
होता है ।” ' 

“पिताजी, द्रुपद से भयभीत तो नहीं हैंन?” अश्वत्यामा ने कुछ इस 
सा में पूछा, जैसे वह अपने पिता के माथे पर लगा कलंक घो डालना चाहता" 

। 
७... ही वेत्स ! तुम्हें इस प्रकार सोचना ही नहीं चाहिए।” कृपाचार्य बोले, 
तुम्हारे पिता, आचार्य द्रोण संसार में किसी से भी भयभीत नहीं हैं। वे चाहें. 
तो अक्रेले-एकाकी, विना किसी की सहायता के संपूर्ण संसार की सेनाओं को 
घ्वस्त कर सकते हैं।” 


संध्या समय एकांत पाकर कपी अपने भाई के पास जाई, “मैया ! अद्वत्यामा 
तुमसे क्या-यया छा करता है? क्या-क्या कहता रहता है 2?” 
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“ब्यों ? बया हुआ ?” झृपाचार्य ने पूछा। 

“उसने मुझे यताया कि प्रातः उसकी तुमसे क्यालया बातें हुई हैं।” ढृपी 
आर जृपाघारय्य के निमट बैठ गई, “वया तुम्हें सचमुच लगता हैकि आचार्ये, 
दपद मे एकदम नहं। दस्ते 2” 

कृषायाय ने चौरवर अपनी बहन को देखा, /वया अभिप्राय है तुम्हारे इस 
प्रदन का २ वही तुमने हो ठो अश्वत्या दा के मन में यह बात नहीं डाली ? ” 

“नहीं। अश्वस्थामा से तो मैंने झुछ नहीं वहा; कितु तुमसे कहती हूँ,” कृपी 
बोली, “उस दिन मँसे आघार्य को भौसों में सचमुच ही भय और असहायता की 
परछादर्या देसी थी । इपर उतके हाव-भाव से लगता है कि दे निर्षनता से भी 
बटूत भयभीत हैं।** और उनको स्थिति देख-देसकर मैं भयभीत हो जाती हूँ ।/” 

“ज्यों ? तुम्हें पया भय है ? ” कृपाचा्य के रवर भें जिशासा भी थी और 
बटन गी सात्वना देने का प्रयत्त भी । 

“जो व्यक्ति जपने सु्ों के वचित होने से डरता है, वह जीवन मेः सम्मुख 
कभी यीरतापूर्वक सड़ा नहीं हो राकता ।” कृपी बोली, “मैं तो यहाँ के राज- 
सु्तो वो छोड़कर गयाद्वार में सर्वया निर्घनता के जीवन को अंगीकार करने गई 
थी। तब मुझे लगा या कि मेरा पति वीर है, निद्वंद्र है, लोभमुक्त है-- इसलिए 
वह सत्य मार्ग से डिग नही सकता, प्रतोभन उसे न्याय से विचलित नहीं कर 
सपते 

“अब यगा सगता है छृपी ? 

“अब लगता है कि समय आने पर वह न्याय को दृष्टि से नही, हानि-लाभ 
की व्यायसायिक दृष्टि मे जीवन को तौलेगा और झपना विक्रय करने में भी 
संवोच सेही करेगा ।/” 

“तुग आाचाय॑ के प्रति अन्याय कर रही हो ।” क्ृपाचार्य बोले, “बुद्धिजीवी 
को भी, शान की साधना करने वाले को भी, जीवन में सुख-सुविधाओं को 
प्राप्त करने का अधिकार है। आचार्य की इच्छाएँ कुछ अनुचित तो नही !” 

“सुरखुविधाओं को अजित करने मौर उनके लिए अपना विक्रय करने में 
अतर है।” सहसा छृषी रुक गई, जैसे स्वयं को संतुलित कर रही हो; फिर वह 
सायास हंसी, “भेरी बातो का बुरा मद मानना भँया ! मेरी मानसिक स्थिति 
इन दिनो ठोक नही है।**' 

“ब्या हुआ है तुम्हे ? ” दृपाचाय्य बी दाणी में वास्तविक चित्ता थी, “मैं 
सममता हूँ कि ये दिन तो तुम्हारे प्रसन्‍न होने के हैं । आचारय॑ को जैसा पद, सम्मान 
और अधिरार हस्तिनापुर में मिला है, वह असाधारण है। भौतिक सुख-सुविधा 
का भी तुम्हें अभाव नह रहेया। अश्वत्यामा का भविष्य भी अब किसी प्रकार 
कप्टकर नही हो सकता। फिर तुम! 
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“यहू सब तो मैं जानती और समभती हूँ भैया !” कृपी धीरे से बोली, 
“कितु मैं नारी हैं । बपने मायके और ससुराल के दोराह पर खड़ी हूँ" 

“मं समझा नहीं ४ 

“कहीं यह न हो कि मेरे पति की समृद्धि का मुल्य मेरे भाई को चुकाना पड़े। 
भेरे पति के सम्मान में वृद्धि, मेरेभाई के सम्मान में कमी न कर दे। “' उन्होंने 
जो कुछ भी आप्त किया है, वह सब तुम्हें वंचित करके ही तो" 

“पगली ! ” कृपाचार्य का मत ही विगलित नहीं हुआ, उनकी आँखों में जल 
भी भर आया, “वचपन में भी ऐसा ही कुछ किया करती थीं तुम !सुतो छपी !” 
कृपाचार्य का हाथ, बहन के कंधे पर जा टिका, “मेरी ओर से तुम तमिक भी 
आशंकित सत रहो । तुम्हारे सिवाय मेरा अपना और हैं ही कौन ! जो कूछ 
तुम्हारा है, वह मेरा भी है । समझ लो, मैंने अपनी सारी सुख-सुविधाएँ, महत्त्वा- 
कांक्षाएँ, मातापमान--सब तुम्हारे साथ सम्मिलित कर दिए हैं। मेरा भविष्य 
अब अद्वत्यामा है। मेरे जीवन की सारी रिक्तियाँ और शुन्य, तुम्हारे यहाँ ला 
जाने से भर गए हैं।'' 

कृपी अपने नयनों में स्तेह और प्रशंसा के भाव भरे, अपने भाई को,देखती रही। 
फिर बोली, “तुम्हारे जैसा भाई बड़े पुण्य से मिलता है भैया ! ** अश्वत्वामा को 
पिता का ज्ञान तो सुलभ था; कितु उनकी संग्रत्ति उसे प्राप्त नहीं थी। मुझे 
लगता है कि तुम्हारी संगति से अश्वत्वामा का एकाकीपन भी मिट गया है। 
मैं तृप्त हुई भैया !/ 

स्नेह के आवेग में कृपाचार्य ने बहन के सिर पर अपना हाथ रखा। उसके 

केशों को हल्के से सहलाया; और जैसे स्वयं को संतुलित करने के लिए बाहर 
चले गए। 


7 


गंगा के निकट आचार्य द्रोण की नई युद्धशाला बन गई थी। उसी के परिसर में 
ठीक गंगा के तट पर आचारये के निवास के लिए एक भवन का भी निर्माण हो 
गया था। कुपाचाय॑ भी आचार्य द्रोण के साथ, इसी भवन में रहने के लिए आ 
गए थे। जाचार्य के भवन के साथ ही जुड़ा हुआ शस्त्रागार था। उससे कुछ दूर 
हटकर अन्य आचार्यो तथा अध्यापकों के रहने की व्यवस्था थी। दूसरी मोर 
मुदशाला का छात्रावास था। बाचाये से अपने शिष्यों को दो वर्गों में विभक्त 
कर दिया था। पहले वर्ग में कोरव राजकुमार थे; औौर गुरु द्रोण मन-हो-मन 
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जानते ये हि थोड़े ही शितों में इस युद्ध शाला को स्याति चारों ओर फैल जाएगी; 
और अनेक मित्र राजाओं के राजगुमार भी, युद्ध-विद्या की शिक्षा के लिए 
इसी गुदक्षाला में आने स्मेगे॥ राजरूमारो के! लिए शाला-परिसर में रहना 
अनियाय घा। थे आयाय॑ की देख-रेस में, उन्हीं के द्वारा निदिष्ट भोजन करेंगे। 
प्रात: और साय उनके निर्देशन भे, उनके बताए हुए व्यायाम करेंगे। दिन-भर 
विभिन्त अध्यापकों और आधार्यों मे विभिन्‍न विषयों को भोखिक बोर ब्याव- 
हारिक शिक्षा ग्रहण करेंगे 
आचार को मान्यता थी किराजगुमारों का यह प्रशिक्षण इतना सफल तथा 
पिस्तुत था कि उनका शालायरिसर में रहना अनिवा था।जब हवा उनकी 
शिक्षा पूरी नही हो जाती, तथ तक आचार्य, राजशुमारों का, राजप्रासाद के 
विलासपूर्ण वातावरण में रहना उचित नहीं सममते। शिक्षा के इस काल मे 
आए उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर के आस-पास के वनों में विभिन्‍न प्रकार के 
अम्यासों के लिए भी ले जाएं गे । 
थिघ्यों के दूसरे वर्ग मे साधारण जन थे। ये बालक राजपरिवार से संबंधित 
कर्मचारियों तथा बिभिन्‍त पदाधिकारियों के पुत्र थे। इन्हें प्रातः युद्धशाला मे 
आना था और दिन-भर थिक्षा प्राप्त कर संघ्या समय वापस अपने घर लौट 
जाना था। बेवले राजकुमारों के लिए होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने की 
अनुमति दूसरे वर्ग के शिप्यो को नहीं थी। 


मुठशाला के केन्द्रीय कक्ष में कौरद राजशुमार उपस्थित पे।आज आचार्य उन्हें 
यहां संवोधित करने वाले ये । 
आचायें का मन आज उल्लसित था। उनका एक चिएप्रतीक्षित स्वप्न पूर्ण 
हुआ था। जब फभी उन्होंने अपने मन मे एक ऐसी यगुद्धशाला की कल्पना की भी 
थी, तो बया उन्हें कभी यह बाशा थी कि ये अपनो कल्पना को साकार कर 
पाएँगे ? ** अद्भुत बात तो यह थी कि अपने चरम उत्क्ष के क्षणों मे भी जिस 
स्वप्न के साकार होने को आशा उन्हें नहीं थी, वही स्वप्न उनके जीवन की 
परम पराजप और परम ह॒ताशा के परिणामस्वरूप साकार हो यया था, जँसे 
किमी ने इमशान की रास मे से दिव्य जीवन पा लिया हो। * झायद सृष्टि का 
गुछ ऐसा ही विधान है कि वतंमान को पूर्णतः दाँव पर रखकर हो भविष्य की 
विजय का सुउ प्राप्त किया जा सकता है।**अव आचार्य के मन में पुर्णत: स्पष्ट 
था कि इस युद्धशाला का लक्ष्य त़या या । उनके पास विभिन्‍न राजवश्ों के राज- 
बुमार आएँ गे, माषाय उन्हें अदम्य और दुद्धंप पोद्धाओ में परिणत करेंगे। वे योदा 
उनके सम्मुत् शा गौर भवित से नत होंगे। उनके आदेशों का पालन करेंगे [*** 
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एक दिन आएगा, जब द्रोण इस संपूर्ण आर्यावर्त के निविवाद सैनिक अधिनायक 
होंगे। वे इन राजवंदों को अपनी अँगुलियों के संकेतों पर नचाएँगे। तब वे देखेंगे 
_कि कौन किसकी आश्रय- देने की क्षमता रखता है ।**“कई बार तो अपने चितन 
में आचार्य इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपना वर्तमात परिवेश पूर्णतः विस्मृत 
हो जाता है।'*'उन्हें लगता है कि वे घृणा के महासागर के-सब्य एक टापू के 
समान स्थित हैं। उन्हें द्रपद से ही नहीं, भगवान परशुराम के समाव सारे क्षत्रियों 
से ही घृणा है। जैसे वे इन सवके विनाश के लिए ही प्रयत्वशील हों। समस्त 
क्षत्रियों का नाश !संपूर्ण क्षत्रिय जाति का नाश ! **“इन सवको इतना हिंख बना 
दिया जाए कि ये सर्वनाश के पूर्व रुकें ही नहीं ** 


माचारयय ने कक्ष में प्रवेश किया। राजकृमारों ने उन्हें साप्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया। 
आशीर्वाद देकर आचार्य मे उन पर एक विहंंगम दृष्टि डाली ।“ “और सहसा 
आचार्य की दृष्टि एक तरुण पर पड़ी।**““यह कुरु राजकुमार नहीं था। तो यह 
यहाँ कैसे ? उन्होंने संकेत किया, “खड़े हो जाओ।” 
तरुण खड़ा हो गया। द्रोण ने देखा : वह वय में कदाचित्‌ इन सारे राज- 
कुमारों से वड़ा था, युधिष्ठिर से भी कुछ बड़ा । लंबा, ऊँचा और छरहरा शरीर। 
सारे वर्ग में केवल भीम ही उससे लंबा रहा होगा । उसके केदा और नयन सुनहले 
थे। उनमें अग्नि का अंश था, अथवा सूर्य का तेज। लंबी, नुकीली नासिका, 
ऊँचा भाल !तरुण का व्यक्तित्व तेजस्वी भी दिखाई देता था और प्रखर भी । 
"कौन हो तुम ? ” * 
“में कर्ण हूं ।” वह बोला, “महाराज के सारथि का पुत्र !” 
“तुम कौरव राजकुमार नहीं हो ? ” द्रोण ने पूछा । 
“नहीं !” उसने निःसंकोच कहा । 
_. “तो फिर तुम इस वर्ग में क्या कर रहे हो ? ” न चाहते हुए भी द्रोण के स्वर 
में ताड़ना थी, “तुम नहीं जानते कि यह वर्ग केवल राजकुमारों का है ? ” 
“जानता हूँ !” 
“तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो ? अपने वर्ग में क्यों नहां जाते ? ” 
कर्ण सिर कुकाए, चुपचाप खड़ा रहा; कितु उसके चेहरे पर निरुत्तर होने 
की असहायता ओर दीनता नहीं थी, वहाँ दमन की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पत्त 
विस्फोटक उम्रता प्रत्यक्ष बैठी थी। ह 
“बोलो ।” द्रोण ने उसे घर्मकाया। 
कर्ण ने प्रचंद आँखों से गुद की ओर देखा, “गुरुदेव ! विद्या का दान, वर्ग के 
आधार पर नहीं, योग्यता के माधार पर होना चाहिए। ज्ञान उनकी संपत्ति है, 
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को उसे ग्रहय झूरते को कमा रतदे हैं। सर्दी रा बढ़त हँस करते हैं, का 
इसमें असनर्य होठे हैं। 

शाप-भर झू मिए दोद दने हृदप्रम रद गए; बिंदु बारेन्थासइशथों मेमावत 
अधिडु समय नहीं समा बोले, “दिया डे सोस्प वह है,शिमे च्घ्डी 

अदायाइदा है। साजइपारों बौर सारपि-पुत्रों - दोनों शो ही झुद-डिदा 

मिदग दो जादी है, शिटु यबदुमारों झी योदा दे रूपसे शस्त्रास्त्रों का हात, 
डतईी परियासन-विधि, विमिन्त शस्षों को झाड, स्पृदनएदना, ब्दृहपदेस, व्यू 
अंग इत्यादि बचाओं शी घिदा दी जाठी है। सारथि-दुत्रों झो रारयि के रूप में 
क्य-निर्माद, रप-्संचायन, मच्चों के प्ररःर, उतडी याठि, शत के सक्तों ले झापम- 
रा, रदी के झादेशों को रपसने, उसके हिंद की घ्यान में रखने, उसके दृटाहतर 
होते पर अपतों बुद्धि में विशेद बरते की दिक्ता दी जाठी है । 

/शितु यदि मुझमें राजरुमारों के हों समाने 
तो ? ” शभ॑ हतिझ मो निम्देश नहीं हुआ था, /ऊुस्द दुद्ध-शिश्टा क्यों नहं दा 

? मैं थोद्या ही दतता चाहदा हैं, झारयि नहीं । 

हगजहुमारों को योदा झे रूप में प्रशिक्षित दिया झादा है, दाद दे युद्ध 
कर सझे। अपने शबुओ डी पययजित ऋर झझे । बप़ने राज्प की रब्य कर स्रक ] 
हदीस बोचे, “सारथि-दुत्न झो योदा दर रूप में को प्रशिक्षित किया जाए ?ै ठाकि 
बह विप्टद कसा झके ? राज-वर्घो को उतटन्धनद सके 2 प्रस्येद् खाबारस जने 
को राजहुमारो के सन्‍हझ गुदद्धिष्वद देशा,न शायबंगों के द्वित में है. ने 
>वत्र के । इसलिए यद दर्य मात्र राजसुमारों का हैक | सुम अपने दर्य 






























गुर के आदेश ने कर्च को ऊंसे दौँघ दिया था। दोला, “जाता हूं युददेद ! 
हितु मं मारधि नहीं, योदा दतना चाहदा हूं । 

“बनिर भी दोदा ही दवठा है कर्म (7 मर बोले, “गुद्ध का हा दुम्हें दिया 
आएगा इन्शस्त्रों रे परिचय रुएया आाप्ल्या इनके परिचालन को साधारखर 
दिदिएाँ भी छिस्गई जाएँदी। टुम चाद्वो ठो सैतिश बन सडठे हो; डिश हुन्हें 
मैनाउदि नही बताया जाखइता। उम्डे विए सारा अयथदा राजदुमाद होता 
ग्रादियक् है 4“ “पा झम-में-कय कंत्रिर योदाओं झा वंधघर हवा दो बदिदाये 
है ही। झारपि-खुत्र दस विद्या का क्या करेंदा 2 ***” 

“गुददेद ! “ कर्ण के स्वर में झापद भी था बौर दमहायठा भी । 
में विईद आदेश दिया | दोप को स्वर्य अनुमव हो रा या 











डि हिमी भी याचना, आग्रह ययवा अनुदद-दिनय उन्हें दिगालरिठ नहीं करदी 
थी, दस्टे उनकी लीर को छोर भी बढ़ा जाठी दी। 
के ने हृदाशा-ररो एस दुष्टि दुर्मोषन पर डानो कौर जैसे दपने दंट्ी को 
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घसीटता हुआ वह वाहर की ओर चला ।***कितु उसके पैर थम जाना चाहते थे 
भौर उसकी दृष्टि घूमकर पांडवों पर टिकना चाहती थी। रा इच्छा हो रही 
थी कि वह चिल्लाकर कहे, 'ये कहाँ के राजकुमार हैं ? इन्हें क्‍यों राजकुमारों के 
वर्ग में वैठाया गया है ?' हे है 
कितु वह जानता था कि यह पूछने का उसे कोई अधिकार नहीं था। पांहु- 
पत्नी कुंती उन्हें अपने साथ ले आई थी और अपने तथा माद्री के पुत्र बताकर . 
इन्हें स्वर्गीय सम्राट पांडु के क्षेत्रज पुत्रों की प्रतिष्ठा दिलवा चुकी थी । इन्हें 
वह सब कुछ मिल रहा था, जिनसे राजकुमार न होने के कारण वह स्वयं वंचित 
था; अपने मित्र दुर्योधव की कृपा के पश्चात्‌ भी“! घन-संपत्ति की कर्ण 
को कोई विशेष चिंता नहीं थी ।. वह जानता था कि जिस दिन वह घनार्जन 
करने निकलेगा, उस दिन उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा “और राज- 
कुमारों के पास ही कौन-सा अटूट घनागार होता है। वे भी तो दूसरों को लूटकर 
ही घन एकत्रित करते हैं। यह तो कोई भी योद्धा कर सकता है। “' शास्त्र-ज्ञान 
का अभाव भी उसे अधिक नहीं खलंता था, उसकी क्षतिपूति वह स्वाध्याय 
अथवा मनन से जब चाहेगा कर लेगा । वैसे शास्त्रों में उसकी कोई निष्ठा भी 
नहीं थी। शास्त्र सदा ही तप-त्याग और जात्म-दमन सिखातेः हैं। कर्ण को लगता 
था कि वह पहले से ही इतना वंचित, दर्मित और दलित था कि उसका संपूर्ण 
व्यक्तित्व तप, त्याग और आत्मदमन का विरोध करने लगता था। उसे लगता 
था कि उसे शास्त्र की नहीं, मात्र शस्त्र की आवश्यकता थी। * कितु शस्त्र- 
शिक्षा ? ***दुर्बोधन उससे अधिक शस्त्र-शिक्षा पाता अथवा उप्तपे श्रेष्ठ योद्धा बन 
जाता तो कदाचित्‌ उसे इतना कष्ट भी न होता । वह युवराज था ! कितु ये 
कंगले पांडव, कहीं से आकर राजकुमार भी बन जाएँ ओर घस्त्र-ज्ञान में भी 
उससे श्रेष्ठतर हो जाएँ--.-यह उसे किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं था।** और 
यह अर्जुन *'स्वप्नों में खोया, मुंदी-मुंदी आँखों वाला आत्मलीन छोकरा ** यह 
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उससे श्रेष्ठतर धनुधर हो जाए. ! **“इस विचार से ही कर्ण का हृदय ईर्ष्या से 
दहकने लगता है ** 

जब तक पांडव हस्तिनापुर में नहीं आए थे, कर्ण का जीवन शांत ही नहीं, 
एक प्रकार से सुखद था। घर में तो वह माता-पिता का लाडंला था ही। पिता 
के साथ वह राजप्रासाद में भी आया-जाया करता था। राजप्रासाद उसे आरंभ 
से ही बहुत लुभाता था। वे ऊँचे-ऊँचे हार, ड्योढ़ियाँ, विशाल कक्ष, सुसज्जित 
स्त्री-पुरुप, अनुशासन-वद्ध परिचारक तथा सुंदर-सजीली दासियाँ"-। जब से 
दुर्योधन से उसका परिचय हुआ था, तव से उसका अधिकांश समय उसी के साथ 
व्यतीत होने लगा था | उाजकुमार की वेशभूषा उसे बहुत प्रिय थी। उसकी 
कितनी इच्छा होती थी कि वह भी वैसे ही वस्त्र पहने । उतने और वैसे दी 
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आप्रपद्त भी घारण बरे। रिसी समा में उसदे पहुँचते ही सद लोग उसकी ओर 
आउर्दित हो जाएँ । सदकी दृष्टि उम पर ठिक जाए। सब उसमे पहचाने | उसके 

महन्द शो ग्दीवार बरें। उसरोी द्॒छा होठी थी, सारो सृष्दि को गति-दिदि 

का बेख्ट यही हो जाए ।** ओर दुर्पोपन मे उसे बटूत महत्त्वपूर्ण दना भी दिया 

था।दुर्पोपन ने पापा था कि यय में बड़। होने के कारण वर्ण अनेद क्षेत्रों मे 

उसमे वही अधिव समर्थ था; फिर भी वह उसे बह सारा आदर और सम्मान देता 

था, शो स्वयं में बड़े स्पकिति वो देना चाहिए। बदाचित्‌ इसलिए कि वह राज- 
शुमार था | बर्ण के रुप मे दुयधिन को दु शायन से भी अधिक समय॑ अनुचर मिल 
गया था; और गज, दुर्पोषत या मित्र होरर बनेक स्यानों पर राजरुमारों से भी 
अधिक महत्वपूर्ण हो उठता था। राजप्रामाद के सारे बरमंचारी जानते ये कि 
अधिरय भा यह पुत्र राजशुमार दुर्योयत का बहुत प्रिय मित्र था । उसकी उपेक्षा 
बहुत महंगी पद सकती थीं। उसमे न झेवल कर्घे रुप्ट हो जाएगा, स्वयं राज- 
बुमार दुर्योपन को भी अप्रसन्‍नता दोगी। * वितु छमी ये पांदव का गये । 
ग॑ ने उन्हें देशा पा: सव उसमें छोटे ये। एक भीम योड़ा वलिप्ठ पा, शेप 
सब तो दुबते-पतले, निरीह-से लगते थे । तपम्वियों-जैसा वेय था उतवा। झरीर 
पर कोई बामूषण तक नहीं या। दुर्योधन ने उसे बताया था, बेचारों के पिता 
बा देहात हो गया घां; और अपने अताय ओर अगस्रहाय बच्चों को लेबर उनकी 
माता आश्रय पाने के लिए मदाराज धृतराष्ट्र के द्वार पर आ सड़ी हुई थी। कर्ण, 
दुर्पोधन से सहमत छा कि ऐसे सोगो को हिसी प्रकार का कोई संवधी मानकर 
इनकी कोई सहायता तो को जा सकती दी, दान के रूप में थोड़ा-वहुत घन भी 

दिया जा सकता था; वितु ये लोग तो एकदम सिर पर ही चढ़ते जा रहे थे। वे 

र्थी होकर भी स्वामी वन जाना चाहते थे। वे राजप्रामाद में रहना चाहते 

थे, राजमी वम्त्राभूषण पहतना चाहते थे; और उनकी माता तो चाहती थी कि 

भ्रुधिष्टिर को हम्तिनापूर का युवराज हो बना दिया जाए! कर्षे भी बहुत 

हँसता था दुर्पोषन के साथन्‍्साम--राह चलते भिश्ुकों को भी कोई युवराज 
बना देता है ? 
रहा पा, जिसे वह अत्यधिक इच्छा होने पर भी किसी प्रकार रोक नहींपा 
रहा था| पाटवो के आते से पहले राजरुमारों मे दुर्पोपषन सबसे अधिक शक्ति 
शासी था; शितु भीम ने उसे एफ प्रशार में निरस्त कर दिया था। कर्च ने कमी 
स्वयं भीम से मल्लयुद्ध करने झा प्रयत्त नहीं डिया था, न वभी भीम ही उससे 
छत्का था; कितु जब मी आपस मे गृत्वमगुत्या होने का अवसर आता और 
भीम अकेला हो दुर्योधन के: दो-दो तीव-सीन, चार-चार माइयो को अपनी शुदार्ओों 
में भरकर काप्ठ मे कुर्दो के समान हवा में सहराता और दुर्घोषन सडा दाँद 
पोसठा रहता, तो वर्ण बे वक्ष पर जँसे साँप सोटने लगते थे ।***ऐसे समय में वर्ष 
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फिसी प्रकार स्वयं को समझता कि शारीरिक बल में भीम यदि उससे अधिक है 
भी, तो बया हुआ | शारीरिक वल तो पशु में भी अधिक होता है। भीम तो है ही 
पशु ! उसमें बुद्धि तो नाममात्र की भी नहीं है। कर्ण मनुष्य है, उसमें बुद्धि है। 
वृद्धि फे आधार पर उसने शस्त्र-ज्ञान प्राप्त किया है। इन्हीं शस्मों के आधार पर 
मनुष्य पशुओं से श्रेप्ठ है । कर्ण भी अपनी बुद्धि और शस्प्रों के अवलंब पर उस 
पशु भीम से श्रेष्ठ है। कितु जिस दिन कृपाचार्य ने यह घोषणा की कि वह मौनी 
भर्जन धास्त्र-संचालन में दक्ष होता जा रहा है और धनुविद्या में तो बह अपने 
बड़े भाइयों को भी पीछे छोड़ रहा है 'संभवतः वह कर्ण से भी आगे बढ़ जाए, 
तो कर्ण को बहुत धवका लगा था ।*'“आज तक पाठशाला में यह सर्वमान्य था 
कि राजकुमार न होते हुए भी वह शस्त्र-विय्या में राजकुमारों से श्रेष्ठ है'* और 
अब यह अत्यंत क्षुद्र-सा अर्जून, कभी कुछ न बोलने वाला मौनी अर्जुन, भीम की 
ओट में चुपचाप खड़ा, उनींदी आँखों से सबको असहाय-सा देखते रहने वाला 
सावला-सा लड़का - जिसे कर्ण अथवा दुर्योधत ने कभी तनिक-सा भी महत्त्व 
नहीं दिया था--वह अर्जुन धनुर्वेद में कर्ण से आगे बढ़ -जाएगा'''कर्ण को लगा 
था, जैसे वह अपने आवेश में अर्जून का गला घोंट देगा '* कर्ण की सारी विधिष्टता 
छीन लेने वाला अर्जुन ! “कर्ण राजकुमार न होते हुए भी राजकुमारों से 
श्रेष्ठ था ।'"'अब वह न राजकुमार था, न उनसे श्रेष्ठ ! बह पाठशाला का एक 
साधारण छात्र था -सूतपुत्र ! हीन शाधारण !*" और केवल इस अर्जुन के 
कारण ! “इतना ही नहीं, जैसे-जैसे अर्जुन अपना विकास फरता जाता था, वैसे 
वैसे ही कर्ण और भी हीन होता जाता था** कर्ण के मन में कर्जुन के! विरुद्ध द्वेप 
संचित होता ही चला गया था।''* 
और अब आचार्य द्रोण ने उसे उस वर्ग से भी वहिप्कृत कर दिया था। अब 
धनुर्वेद का जो ज्ञान वे अर्जुन को देंगे, वह कर्ण को कभी नहीं मिल पाएगा। कर्ण, 
मर्जुन से और भी हीन होता जाएगा'*'कर्ण को लगने लगा था कि अब संसार में 
उराका एकमात्र श्र अर्जुन है, जो उसे उसके प्रत्येक महत्त्व में बंचित करता जा 
रहा है, उसे निरंतर द्वीन से होनतर बनाता जा रहा है। * यदि वह स्वयं को अजुन 
से श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करेगा, तो उसकी श्रेप्ठता कहीं भी सिद्ध नहीं हो पाएगी '** 
कर्ण की उस सारी पीड़ा का गुए पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ था। ये 
जँगे उसे विदा फर निर्श्चित हो गए थे, जैसे कोई अपनी नाक पर आफर बैठ गई 
मबल्ती को राहुज रूप से उड़ाकर नि््चितत हो जाता है। उन्होंने अपने शिप्यों की 
भोर देशा और बोले, “कौरव राजयुमारो !ततुम लोगों मे अब तक अपने गुरुओं से 
युद्ध-शिक्षा पाई है, और शस्प्रों के परिचालन का भी अम्यास किया है । फितु वह 
सारा ज्ञान परंपरागत है, प्राचीन है, सर्वधिदित है; अतः साधारण है। बैसा 
शान आर्यवकत्त के प्रत्येक गुरकुल में दिया जाता है। उरा ज्ञान से तुम उन लोगों के 
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नए हो योद। हो गए , जिन्हें एस्त्र-शान नही है; कितु योडाओों के लिए तुम 
योदा नहीं हो। आज से ठुम्हें जो प्रशिक्षण मैं देने जा रहा हूँ, वह असाघारण 
है, अब तक के प्राप्त शान से उच्चठर ! यह परम गुर भरदाज, महति अग्निवेश, 
भगवान परशुराम तथा मेरी अपनी साधना का परिणाम है। इस ज्ञान के 
वश्चात्‌ हुम योदाओ के भी योदा हो जाओगे | संसार के श्रेष्ठ योदाओ के लिए 
नी भरेष हो जाओ + जिए दिए! में घतुए को टंगएर करते निकल जानोगे, 
उस दिशा के सिहासन डोलते लगेंगे और किरीट तुम्हारे चरणों में भा गिरेंगे। 
दिग्विजय तुम्हारा विंलास होगा । कितु उस शिक्षण के लिए आवश्यक है कि 
लिश्ा-दान के लिए गुए जितने आतुर हो, तुम ग्रहण के लिए उससे भी अधिक 
स्यप्र रहो। जो सौस रहे हो, उसके महत्त्व कों समझो, उसमें आस्था रखो और 
उस पर गये करो | मैं तुम्हें दचन दे0। हूँ कि तुममें से जी प्रशिक्षण-स्षेत्र में जितना 
अधिक स्वेद बहाएगा, मुदध-ढोत्र में उसका रबत उतना ही कम गिरेगा। यदि तुम 
इस ज्ञान का सम्मान नहीं करोगे, तो यह ज्ञान समय आने पर तुम्हारा सहायक 
नहीं होगा। तुभ स्वेद नहीं वहाओगे तो तुम्हारे इस प्रमाद का प्रतिणोध गुद्ध- 
क्षेत्र मे तुम्हारा रश्त बहाफर लिया जाएगा।*** मह मेरा वचन है। * ” गुरु द्रोण 
शेड गएं। उनका विवेक जैसे कह रहा था कि यहूँ इन अबोघ राजकुमारों से 
छल है (**'यह उनरी खड़ा और आस्था का शोषण है, भावनाओं का दोहन है 
*“कितु दूसरी ओर उतका संकल्प कह रहा था, 'तप्त सौह खड पर घन का प्रहार 
कर द्रोध ! तभी तो बाण का फलक बनेगा" *; और फिर जैसे उनको जिद्ठा 
भद्ठी, उनका संदल्प ही बोला, "अब मैं गुद के रूप में तुमसे एक वचन माँगता 
हूं ४ उनकी दुष्टि अपनी और देखते उन सारे जिज्ञासु चेहरो पर घूम गई, “परे 
मन मे एक कार्य करने को इच्छा है। वह कार्य कम, सकल्प अधिक है; अतः वह 
आय सरल नहीं है। मुममे शस्तर-श्िक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ तुम्हें मेरी 
इष्ठा पूरी करनी होगी । मैं अपने गुणवान शिष््यों के भाष्यम से अपने अभीष्ट 
डी सिद्धि चाहता हूँ!" गुरु की दृष्टि एक-एक राजजुभार के चेहरे पर एकी, 
'ठिकी और आगे बढ़ गई, “बोलो ! तुम लोगों का बया विचार है? बया तुम 
अपने गदर के संकल्प को पूर्ण करने का वचन दे सफते हो ?.**'” 
पूरे वर्ग पर ज॑से निःस्तम्पता छा गई दुर्पोषन ने बाहर की और माँका। 
उसकी दंचि गुद की इन यातो में नही थी। कृपाचाय ने कभी इस प्रकार को बातें 
नहीं दी थी। उसका ध्यान कर्ण फो ओर चा। जाने यह वया कर रहा था। 
बल मी को कद यह चलता यम रा आचार्य का यह भाषण तो नहीं सुनना पड़ा ।*** 
ष्र घनुवेद के विशेषज्ञ थे; च् 
अपिक अपनी शा में थौ*** आग जा परयाग 
युपिष्ठिर मत्यंत संकुचित भाव से उठकर खड़ा हुआ, "गुरुदेव ! मुझे इस 


प्रंकार का प्रइन पूछने का अधिकार नहीं है; न ही शिष्य के रूप में शोभनीय है। 
वह रुका, “किंतु गुरुदेव | यदि यह जिज्ञासा किए विना ही मैं आपको वचन दे 

दूं, और बाद में उस कार्य के संपादन की क्षमता स्वयं में न पाऊँ तो मेरा वचन 

भसत्य हो जाएगा। और गुरुदेव ! गुरु को कूठा वचन देते से बड़ा दूसरा कोई 
पाप नहीं है। कृपया वताएँ कि चह कार्य क्‍या है ? 

द्रोण मुस्कराए, “तुम्हारी सावधानी इलाघ्य है युधिष्ठिर ! कितु में इस” 
सावधान गुरु-भक्ति से तृप्त नहीं हो सकता।'*'गुरु के प्रति समर्पण और निष्ठा 
में इतने नाप-तोल की आवश्यकता नहीं होती पुत्र !” 

तभी अर्जून उठकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया, “गुरुदेव मैं आपका 
कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करता हू । हम अपने गुरु की मनोकामना पूर्ण न कर 
पाएँ तो घिक्‍्कार योग्य हैं। मैं मापको वचन देता हूँ कि मुझमें आपका कार्य पूर्णे 
करने की क्षमता नहीं भी होगी, तो में वह क्षमता अजित कहूँगा ।"*“ओऔर तब 
आपका कार्य सिद्ध करूँगा । 

“साघु पुत्र | साधु !” द्रोण अपने उल्लास को मर्यादित नहीं रख पाए।' 
उन्होंने अर्जुन को वक्ष से लगाकर उसका माथा सूँधा, “तुम्हारी गुरु-भक्ति तुम्हें 
अजय करे पुत्र ! मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्घर होत का आशीर्वाद देता हूँ । 
तुम मेरे सर्वत्तिम शिष्य होगे -- सर्वेत्कृप्ट घनुर्घारी ।* '* 

अर्जुन का मन इस प्रकार उल्लास में वल्लियों कभी नहीं उछला था। भीम 
के समान उसने कभी अपनी हताशा, विरोध अथवा क्रोध प्रकट नहीं किया था; 
कितु रड़क तो उसके मन में भी थी। दुर्योधन और उसके भाई जिस प्रकार का' 
व्यवहार उनसे करते थे, उसमें त॒ तो तनिक-सा स्नेह था, न सौहार्द, सम्मान तो 
होना ही क्या था। कितु अर्जुन के अपने मन में कहीं गहरी आस्था थी कि यह 
समय तो मात्र परीक्षा की तंयारी का है, उनके निर्माण का है। अंततः तो अर्जुन 
स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा ही। भीम तो निरंतर शारीरिक वल, ऊर्जा तथा 
साहस में स्वयं को उन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर ही रहा था; किंतु अर्जुन की श्रेष्ठता 
अभी तक उनमें से किसी पर कभी प्रकट नहीं हुईं थी ।“''कृपाचार्य भी धनुविद्या 
सिद्षाते थे, कभी-कभी वे अर्जुन की प्रशंसा भी करते थे; कितु उन्होंने अर्जुन को 
कभी ध्त घब्दों में आशीर्वाद नहीं दिया था। गुरु द्रोण ने तो जैसे उसकी मनो- 
कामना को ठीक उसी रुप में जान लिया था, जिस रूप सें वह उसके मल में 
विद्यमान थी ।** संसार का सवंश्रेष्ठ धनुर्धारी ! यही तो स्वप्न था उसका। उसे 
लग रहा था कि गुरु ने उसे मानो भाशीर्वाद ही नहीं दिया, संसार का सर्वश्रेष्ठ 
धनुर्धर घोषित ही कर दिया है" “अब वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। सारे 
संसार को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा । आज नहीं करेगा तो कल करेगा। 
संत्तार का सर्वेश्नेष्ठ धनुर्धर*** 
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पुन ी आँखों में गतझ॒ता के अभरु भर आए और सारे घरीर में जेसे 
रोमांध हो गया । 

गृए ड्रोघ की माँसों में जैसे उनशा भविष्य साकार हो रहा पा : आज मानों 
उम्हें अपने जीवन शा गयल मिस गया था '**उनयी सूध्म करपना गो जेगे स्थल 
धरोर प्राप्त हुआ था; विधार, ध्यवद्वार बतफर उनके सम्मुर रहा था। जीवन 
हे अयसात थे क्षणों में जद वे पलटब्र अपने सारे जीवन का निरीक्षण करेंगे, तो 
हताश होफर अगफवता वा दीर्ष निवास नहीं छोडना पढ़ेगा। संसार से विदा 
होते हुए उनके सन में पूर्ण कायम होने वा भाव होगा और अपरों पर विजय की 
मुस्यान*" 


ये अपने धिष्यों को सेपर अभ्यास-क्षेत्र में बाएं। कक्षा रे अम्यास-क्षेत्र के मार्ग में 
जब-जब ये अपने प्रति रजग हुए; उन्हें सगा, जैसे उन्हें कोई उन्माद-सा हो गया 
है; पूर्णता का उन्माद, सफलता का उन्माद, सायकता का उन्‍्माद | आज उनका 
मत शितना हल्का था; परिवेश कितना सुलद था। प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व जैसे 
आनदस्वरत हो गया था। ओर्म-विस्मृति की ऐसी स्थिति का अनुभव उन्होंने 
पहुते फभी नहीं किया था। यह भी जैसे समाधि की ही स्थिति थी। वे चल रहे 
थे और पाँव जमे धरती पर ने पट्थर, स्थर्ग वी ओर जा रहे पे। आँखें, सामान्य 
भौतिक पदाय ने देशकर, प्रमाश ही प्रकाश देश रही थी। वायु फैसी सुगं पित हो 
छदी थी। इट्टियों ने उन्हें इतना सुर तो पहले कभी नहीं दिया थां।'* बाद 
उरहें यह भी प्यान नही था कि अश्वत्यामां कहाँ है। वह उनके दिप्यो की इस 
भीह में ही पही पा, ज॑ंगे यह उनमें से हो एक हो। वे अर्जुन के साय-न्साय 
भष्त रहे थे । अनेक घार उनकी दृष्टि अनायास ही अजुन दे विश्वस्त आनन पर 
शा पहली थी । उन्हें सगता पा कि इस किशोर के आनन पर विश्व-विजय का 
भाव है।**'वहू अवश्य हो विश्वविजपी होगा और उसकी गुरु-भक्ति उसे बाध्य 
करेगी कि अपना विजित विश्व साकर, यह उनके चरणों पर डाल दे, 'सीडिए 
पुरदेव ! यह सब आपरा ही है। आपके लिए मैं यह भी न कर सकता तो मेरा 
मोवन पिष्यार-पोग्य ही माता जाता ।*/ 

उनभा मन हो रहा पा डि के अजुन से इतनी दूरी भी न रफे । बे उमके 
एश्द्म शाप परे --उसके पथो पर हाय रसकर, जैसे कोई बुद्ध ब्यदित, साठी 
रए अपना सपूर्च योक शासकर घनता है 





है अम्दास-दत्र में छाए । 


अर जनक ह चु हब 


प्रंकार का प्रइन पूछने का अधिकार नहीं है; न ही शिष्य के रूप में शोभनीय है ।” 
वह रुका, “कितु गुरुदेव ! यदि यह जिज्ञासा किए विना ही मैं आपको वचन दे 
दूँ, गौर बाद में उस कार्य के संपादन की क्षमता स्वयं में व पाऊं तो मेरा वचन 
असत्य हो जाएगा। भौर गुरुदेव ! गुरु को झूठा वचन देने से बड़ा दूसरा कोई 
पाप नहीं है। कृपया बताएँ कि वह कार्य क्या है ? ” रे 

द्रोण मुस्कराए, “तुम्हारी सावधानी इलाघ्य है युधिष्ठिर ! कितु मैं इस” 
सावधान गुरु-सक्ति से तृप्त नहीं हो सक्रता ।'''गुरु के प्रति समर्पण और निष्ठा 
में इतने नाप-त्तील की आवश्यकता नहीं होती पुत्र ! / 

तभी अर्जुन उठकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया, “गुरुदेव ! मैं आपका 
कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । हम अपने गुरु की मनोकामना पूर्ण त कर 
पाएँ तो घिक्कार योग्य हैं। में आपको वचन देता हूँ कि मुझमें आपका काये पूर्ण 
करने की क्षमता नहीं भी होगी, तो में वह क्षमत्ता अजित करूँगा।"“और ततव 
आपका कार्य सिद्ध करूँगा | 

“साधु पुत्र ! साधु !” द्वरोण अपने उल्लास को मर्यादित नहीं रख पाए।॥' 
उन्होंने अर्जुन को वक्ष से लगाकर उसका माथा सूंघा, "तुम्हारी गुरु-भक्ति तुम्हें 
अजय करे पुत्र ! मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुर्ध र होन का आशीर्वाद देता हूँ । 
तुम मेरे सर्वोत्तम शिष्य होगे - सर्वेत्कृप्ट धनुर्धारी ।***/ 

अर्जुन का सत इस प्रकार उल्लास में वल्लियों कभी नहीं उछला था। भीम 
के समान उसने कभी अपनी हताशा, विरोध अथवा क्रोध प्रकट नहीं किया था; 
कितु रड़क तो उसके मन में भी थी। दुर्योधन और उसके भाई जिस प्रकार का 
व्यवहार उनसे करते थे, उसमें न तो तनिक-सा स्नेह था, न सौहार्द, सम्मान तो 
होना ही क्या था। कितु अर्जुन के अपने मन में कहीं गहरी आस्था थी कि यह 
समय तो मात्र परीक्षा की तैयारी का है, उनके निर्माण का है। अंततः तो अर्जुन 
स्वयं को श्रेप्ठ सिद्ध करेगा ही। भीम तो निरंतर शारीरिक बल, ऊर्जा तथा 
साहस में स्वयं को उन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर ही रहा था; कितु भर्जुन की श्रेष्ठता 
अभी तक उत्में से किसी पर कभी प्रकट नहीं हुई थी।* “कृपाचाये भी घनुविद्या 
सिखाते थे, कभी-कभी वे थर्जुन की प्रशंसा भी करते थे; कितु उन्होंने अर्जुन को: 
कभी इन घब्दों में आजीर्वाद नहीं दिया था। गुरु द्रोण ने तो जैसे उसकी मनों- 
कामना को ठीक उसी रूप में जान लिया था, जिस रूप में वह उसके मन में 
विद्यमान थी ।** संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुर्धारी ! यही तो स्वप्त था उसका । उसे 
लग रहा था कि भुरु ने उसे मानो आशीर्वाद ही नहीं दिया, संसार का सर्वश्रेष्ठ 
घनुर्धर घोषित ही कर दिया है “अब वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। सारे 
संसार को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा | आज नहीं करेगा तो कल करेगा।. 
संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर"** 
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भर्जुत «ी आँधों मे एवडता ने मथु भर शाए ओर शारे धरीर से अँसे 
रोधाप हो गया । 

शुगर दोच गी मभँसों में जमे उतरा मविध्द साडार को रहा था : आश मानो 
उसे अपने जीवन का सबत मिल यथा था उनकी सूइ्म रस्पदा जो जमे स्थल 
धरीर प्राप्त हुमा था; विषार, स्ययटार बनरर उसके सब्मुग णडां दा। जीवन 
दे मवगात है हाथों से जब ये पसटशर मरने सारे झीवन बा तिरीशश बरेंगे, तो 
हैवाश होपर अगफलवा भा दीप तिदश्वाग महों छोटना पढ़ें दा । संगार से डिश 
होते हुए उनके मत में पूर्ण काम होने बा भाव होएा धौर जपरों पर विजय भी 


वे अपने शिष्पों को सेशर मम्पास-्शें प्र में माए। रुशा मे अम्पास-ोत्र के मांगे सें 
जर-जब ये अपने प्रति सजग हुए; उन्हें सगा, जमे उन्हें कोई उन्माद-गा हो गया 
है: पूर्णेता बा उत्माद, सफलग़ा का उत्माद, रापशता बा उन्माद ! भोज उनका 
मन शितता हत्रा था; परिवेश शितता गुखद था। प्रहुति का प्रस्येश तह्व जे 
आतंदस्दरूप हो गया पा। आरम-दिम्मुति को ऐसो स्थिति गा मनुमद उन्होंने 
पहुते भी नहों पिया था। यहू भी ऊँसे समाधिवी हो ग्यिति पी। वे चस रहे 
थे और पौँद संमे धरती पर ने पट्कर, स्यर्ग भी मोर जा रहे थे। माँसें, सामान्य 
भौतिग पदाप॑ ने देशकर, प्रगाश ही प्रकाश देश रही थी। वायु कसी सुग पिठ हो 
झट्ी पी। इडियों मे उन्हें इतना सुर तो पहले शमी नहीं दिया था।'"आग 
उन्हें पह भी प्पान नदी था हि मश्दत्यामा बहां है। वह उनके दिप्यो की इस 
भीद में होबह्टी पा, जँसे बह उनमें से हो एड हो। वे भजुन के साप-साए 
सप्त इटे थे । भवे* यार उनरी दुध्टि मतायास ही अजुन बे विश्वस्त आनन पर 
णा पहती थी। उन्हें समता पा हि इस किशोर ये आनन पर विश्व-विजय था 
भाष है ।'**बह अवश्य ही विश्वशिजरों होगा भऔर उसी गुर-भवित उसे बाम्य 
करेंगी जि अपना विशित दिगव सार, वह उनके चरणों पर दास दे, 'सीनिए 

गुर्देव ! यहू सर आापशा ही है। मा्ये लिए मैं यह मी न रुर सता तो मेरा 

ज्ञीवन पिप्रार-पोष्य ही सागा जाता ।7! 

उनदाय मत हो रहा पा जिवे अर्जुन मे इतनी दूरी भी न रखें । बे उसके 
एशंदश शाप भरते --उसरे फपो पर हाय रश्र्र, जंसे शोई बुद्ध व्यवित, साटी 
बर मपता संप्ृर्ध योक शासइर चबलठा है 


है अम्दाय-शेत्र में आए। 


अधितार / 63 


इस क्षेत्र को विशेष रूप से जम्यात के लिए विकसित किया गया था। ऊँठे 
“विद्याल वक्ष थे, जिन पर विभिन्‍्च ऊँचाइयों पर बनेक प्रकार के लक्ष्यों का निर्माण 
किया गया था। कुछ लक्ष्य प्रकट थे, कुछ बदृह्य । फिर जुला क्षेत्र था, 2“ आड 
दौड़ते हुए लक्ष्यों का संघान करना था। अंतिम चरण में भागते हुए बश्वों तथा 
रथों पर से लक्ष्य-जेव करता था । 
बाचार्य द्रोण ने राजकुमारों को भूमि पर चुखासत में बैठते का आदेश दिया; 
और बोले, “बालको ! मैं यह मानता हूँ कि कृपाचार्य तुम्हें घनुविद्या की पयाप्त 
'शिक्षा दे चुके हैं। अपना प्रशिक्षण बारंभ करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि 
तुम लोगों का अम्बास किस कोटि का है) घनुवेंद में उच्च प्रशिक्षण के लिए, यह 
तुम्हारी परीक्षा भी है ।* 
राजकुमारों ने उत्सुकता से युर की ओर देखा । दुर्योधन ने जैसे ऊबकर भास- 
पास देखा । कर्ण जाने कहाँ चला गया था। ये आचारये द्रोण तो नत्ाघारण रूप 
से बाचाल हैं। कृपाचार्य तो दो-चार आदेश देकर, उन्हें बन्‍्यास करने के लिए छोड़ 
दिया करते थे । “कर्ण तो सूतपुत्र होने के नाम पर इनसे मुक्ति पा गया ।7 "पर 
ये अर्जुन पर बहुत कृपालु हैं।*“जाने कया देखा है इन्होंने इस मरगिल्ले अर्जुन में । 
एक वचन दे दिया तो गुरुजी धराक्षायी हो गए। उसकी भी जब इच्छा होगी, 
गुरुजी से ऐसा मृदु संभाषण करेगा कि गुरुजी उसकी दातों के माधुरयय से लिप्स 
हो जाएँगे । मीठा बोलने में अथवा कोई जाइवासन देने में व्यय ही क्या होता है। 
'कितु इस समय चाटुकारिता की उसे क्या पड़ी घी ** 
“बालकों ! परीक्षा आरंभ होती है।” द्रोण पुनः बोले, "सबसे पहले 
युधिप्ठिर ! तुम अपना घनुप लेकर यहाँ जाकर खड़े हो जाओ ।” 
युधिप्ठिर ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। 
“घनुप उठाकर बाण साधो। गुरु ने आदेश दिया। 
युधिप्ठिर ने वैसा ही किया । 
“सामने के बट वृक्ष पर भूमि से दस हाथ ऊपर काप्ठ का एक पक्षी बना 
हुआ है। उसके दक्षिण चक्षु में तुम्हें वाण मारना है। लक्ष्य साधो।” 
युधिप्ठिर ने लक्ष्य साध घनुप की प्रत्यंचा खींची । 
“तुम्हें बया-क्या दिखाई पड़ रहा है ? ” गुरु ने पुछा | 
“गुरुदेव ! मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है।” युधिष्ठिर ने कहा। 
“पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है ?” 
“हाँ, गुरुदेव !/ 
“वृक्ष भी दिखाई दे रहा है ?” 
“नहीं युददेव ! 
“केवल पक्षी दिखाई दे रहा है ? ” 
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नह मा !! 

'चूरा 

हे मार! 

“टीक है। प्रसष्षा दीसी बर दो मौर वहाँ से हूट जाओ ।/ पृ डोते। 

मुपिध्टिर घशित या : बरो शाघ छोड़ने शा मादेश नहीं दिया खुद ने ?ै बाय 
छोड डिना हो, उस्तरी परीक्षा ई से हो गई ? 

मुपित्टिर अपने रपान पर लौट माया 4 

“दुर्दोपन ! शुम घती !" 

“मेरा नाम सुपोपन है खुश देव ! दह बोला । 

“मुपोपन बहू होता है जो युद सुदर दर से सदता है; मौर दुर्घोपन बह है 
हो विषट पुद बरता है।' गुर बोले, “दोसो ! हुप बसा घुद बरोगे ? 

हविश्द पुद्ध !! 

“मं पहले ही जानता था !” घुर ने शहा, “इसीलिए दुर्पोषन शहा पा। मद 
भागों । 

इुर्पोपन आया । उसने शूसीर में से शाघ तिबाल पनुष्र पर रणा। 

“मपवारप दुश भी ओर देगो ।” 
हुर्पोषित मे उपर देगा । 
“दृक्ष के. करियर पर एर जाष्य-सशी है। उसके वाम-घध्षु का वेपन करता 
है। शाण गापो ।/ 
दुर्दोपन मे बाघ सापा। धनुष भी प्रत्यंघा सोषो और इससे पहले हि यु 
उगने बुछ पूछे अयवा थधांदेश दें, उसने याथ छोड़ दिया। 
पु गी भूजुटी तन गा, “यह गया शिया हुमने 2” 
“सह्यवेष !” दुर्पोपन पूर्ण निश्पितठा तपा आत्मविश्वास के साष बोला । 
“सहयदेष हुआ गया ? ” गुद के स्वर में क्रोप पा। 
दुर्पोपन मे उधर देशा : पक्षी के शरीर में कहो भी शाघ दिसाई महीं पढ़ 
रहा पा। 
“युश बी बाईं ओर के शेत्र में विन्ही फाहियो मे दाघ पह होगा। जाओ ! 
उसे शोजरुर सामो ।" 

दुर्पोपन में अपजा झवाने के लिए, उदहता [से घनुद प्टका और गुरु को 
इताई हुई दिशा में याद रोजते केः लिए चल पडा । 

“विद्या्जन के लिए शासोनता और विनय की बत्यत आवश्यकता होती है; 
मोर गुर ने प्रदि पूर्ण सम्मान को भी।” गुरु ने दुर्योपत की पोठजों बहा, 
“मेरा अनुधान है वि मे दमी तुम्र धनुविधा छीस पराबोगे, न दक्ष सेनापतिंबत 
पाजोगे 
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दुर्योधन चुपचाप आगे बढ़ता गया, मानों उसने गुरु की बात सुनी ही न 
हो। 
हे 'मुझे घनुविद्या सीडकर करना ही क्या है ?' वह मन-ही-मन कह रहा 
था, मेरी तो गदा ही ठीक है ।' 
“ज्षीम ! तुम आओ।” 
द्रोण को लगा कि उनका स्वर अब भी जैसे सामान्य नहीं हुआ है, उनका इवास 
कुछ उग्र था और मन में ताप था। उन्होंने जाता कि शिष्य की उहंडता गुरु के 
लिए वाण से भी अधिक कष्टप्रद होती है। '*' उन्हें लगा, प्रातः अर्जुन के व्यवहार 
से उनके मन में विद्यादान का जो उत्स फूटा था, दुर्योधन के व्यवहार से उसके 
प्रवाह में कहीं विष्म उपस्थित हो गया है । उनके मन की प्रतिक्रिया अत्यंत्त उम्र 
थी : तत्काल विद्यादान स्थगित करने की । * कितु उन्होंने स्वयं को संभाला : 
“शुरु को तो निर्मल स्रोतस्विनी होना होगा । विद्यादान की अजञ्न घारा। 
जोचाहे, उसमें से पान करे ।'**'कितु अगले ही क्षण उनका हृदय जँसे संकुचित हो 
उठा, 'नहीं ! वे विद्या का मुवत दान नहीं कर सकते । द्रोण ऐसा कभी नहीं 
करेंगे। उनका विद्यादान अपने लक्ष्य की जोर प्रेरित होगा। उन्हें अपनी 
आजीविका अजित करनी है**“ओऔर**'ओऔर जीवन के लक्ष्य की सार्थकता' ** 
“घनूप-वाण उठाओ पुत्र !” उन्होंने भीम से कहा, "वट-वुक्ष के शिखर पर 
बंधे पक्षी को देखो । उसके किसी एक चक्ष्‌ को वेधना है। प्रस्तुत हो ?” 
“प्रस्तुत हूं गुरुदेव ! ” भीम ने अत्यंत नम्नता से गूरु की ओर देखा । 
“मेरी ओर मत देखो वत्स ! केवल लक्ष्य की ओर देखो ।” गुरु बोले, "तुम्हें 
कौन-सा चक्ष्‌ दिखाई पड़ रहा है १” 
"मुर्झ दोनों चक्षु दिखाई दे रहे हैँ गुरुदेव !” भीम बोला; किंतु इस बार 
उसने अपनी आँख लक्ष्य से नहीं हटाई, “जिसे कहें, उसे वेघ दूँ ।” 
कितु गुरु ने बाण छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। पूछा, "दोनों चक्षुओं के 
अतिरिक्त तुम्हें औौर क्या दिखाई पड़ रहा है ? ” 
“मुझ पूरा पक्षी दिखाई पड़ रहा है ।” भीम बोला । 
“कुछ और भी १” 
“हाँ गुरुदेव ! मैं वृक्ष का अधिकांश भाग देख पा रहा हूँ । बस उसका 
स्तंभ दिखाई नहीं दे रहा।” भीम अपनी इस असमर्थता पर कुछ संकूचित था । 
“कोई वात नहीं वत्स !” गुरुदेव बोले, “वापस अपने स्थान पर लौट 
जानो । 
भोम समझ नहीं पाया कि गुरु ने ऐसा आदेश क्यों दिया। पर सब क्‌छ 
समभना भीम के लिए भावश्यक ही कहाँ या। वह तो उतना ही समझना चाहता 
च्या, जितना उसके मार्य का मवरोध होता था । वह बिना किसी रोप के, ध्रधन्त 
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बदत मझपने रदान पर शौट माया । 

४धदुझ्ागत !” युर ने पुशारा, “पनुर-दाद उठाझों मौर अरशत्य बुत मे 
बेपे, रगड़ गे सटबते गाध्य-रक्षो बा सहय सापो 
हू शागन मे शिता एड भी धस्द बहे, एुश कै मादेश गा पालन ढिया। 

“हुस्रें बदाजपा दिखाई दे रहा है? ”द्ोच ने पूछा । 
कया दिषाई देना चाहिए युझदेढ 2” इुझागन में भाव-धून्य ढंग में पूछा । 
झुगये प्रध्म से मं तो शिज्ञागा थी, मे रहदता। 

गुर वे उत्लाग में पुनः याघां पट़ी : यह इसी बाघासता मात्र है, अदवां गुझ 
भी भव ? * शितु अपने क्रोष शो ज॑गे उन्होंने सममाया : अभी इस लोगों के 

गाव मेरा पूर्ण परिषय नहीं हुआ है। वे मेरी इष्छामो और अपेक्षाओं को नहीं 
समभने और पं उनके स्यपटार को पूर्ण. मह्दी सममता। संभव है कि संप्रेषण 
झूपया परण में कही कोई अवरास हो। मुर्े शुछ धर रगना चाहिएं।'** 

“हुम्हें बाम चशु दियाई पश्ता है ?” 

दुशासन मे जँने मौर अधिक प्यात में देसने का प्रपरल दिया और उसी 
प्रषार निदिशार भाव मे बोला, "कसारझार ने गदावित्‌ वाम बहु को टीक मे 
फिल्रित गए जिया है मुण्देव ! रेपाएँ या सो इतनों घुपली हैं हि दिसाईही 
मही देती, पा धायद रेगाएँ हैं ही नहीं। यह भी संमद है हि कलाडार ने गिसी 
ता मे रेगा शनाई हो, शो एतनो हस्ती हो कि इतनी दूर से दिसाईहीन 

हो। 

ड्रोघ के मन में आया कि कहें, 'ठुम तत्काल जावर, राजयंद से घशु-परीक्षण 
बराओ। गही ऐसा तो महीं कि पिता के प्रमाव से तुम्हारे पशुओं की ज्योति"! 
डितु उन्होंने कहा नहीं | बोले, "कोई बात नहीं वत्स ! तुम धनुष-दाण रस दो 
और अपने स्पान १२ सोट जाओ 

दुशासन में पनुपल्याण रख दिए, “विसी वो तो वाण चलाने दीजिए 
शुरदेव। बाघ पल्ताएं दिता सध्यवेध की परीक्षा बसे होगी ? ” 

“कमय आते पर बाघ पसाे के लिए भी बहूँगा।” ड्रोन ने हल्के रोष के 
साप गहा, "ध्िप्प शा धर्म, गुर के आदेश का पासन करना है; गुर को उपदेश 
देना नहीं। परीक्षा बं से सनी है और गया परशना है--एन विधियों को परीष्क 
निर्पारित करहा है, परीक्षार्पी नहीं ।” 

दु शासन बुछ नहीं घोला । दह इस सहज साद से यूद बी ओर देख रहा या, 
झँसे पूछ रहा हो, कि पैंते ऐसा गया गह दिया है, जिससे आप इस प्रकार रुष्ट 
होरहहै। 

*मुम बा अर्जुन !" ड्रोथ घरित थे कि उनझा सर्वर स्वतः ही बंसे स्नेह 
असिदित हो गया था 
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अर्जुन धनुप-संचालन स्थल पर आया। उसने पूर्ण श्रद्धा से हाथ जोड़कर 
पहले द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और फिर धनुप-बाण उठा लिया। उसने किसी 
भी लक्ष्य की ओर देखने के स्थान पर गुरु की ओर देखा। 

द्रोग के चेहरे पर सहज उल्लास जागा : वर्जुन में गुर-भवित का जसावारण 
तत्व था, बसी हो कदाचित्‌ उसमें ग्रहण-क्षमता भी हो। वे कोमल स्वर में बोले, 
“बत्स ! बढ-वुक्ष पर भूमि से बीस हाथ ऊपर बंधे काष्ठ-पक्षी के वाम-चक्षु को 
देखी ।!! 

अर्जुन ने बिना एक भी शब्द कहे, वैसा ही किया। 

“साधु वत्स ! ” गूरु बोले, “अब वताओ, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है ? 

“पक्षी का चक्षु गुरुदेव | 

“चक्षु में क्या वत्स ? 

*मात्र पुतलिका (“ अर्जुन वोला । 

"क्या तुम्हें वृक्ष के पत्ते दिखाई नहीं दे रहें ? 

“नहीं गृुहदेव !” 

“पक्षी का शरीर ? 

“नहीं गुएदेव ? ” 

“पुरी आँख २” 

“नहीं गुरुदेव ! ” 

“मात्र पुत्तलिका ? 

“हाँ गुरुदेव !” 

“तो वाण छोड़ो पुत्र ! तुम लक्ष्य-वेघ करोगे |” 
_ अगले ही क्षण अर्जुन ने वाण छोड़ा और वह पक्षी के वाम चक्षु की पुत्तलिका 
में जा घंसा । 


“साधु वत्स [साधु !” गुर बोले, “घनुप-बाण रख दो और अपने स्थान पर. 
लौट जाओ ।/ 
मर्जुन अपने स्थान पर आकर बैठ गया तो गुरु बोले, “तुम लोगों ने दे 
88 रे गुः पे श्वा 
क्त्स ! ध में व्यापकता की नहीं, सूक्षमत्ता की आवश्यकता होती है । तुम्हारी 
दृष्टि तीत्र होनी चाहिए ओर केंद्रीभूत होकर लक्ष्य पर, मात्र लक्ष्य पर टिकनी 
चाहिए । ३ 88 में ध्यान की उतनी ही एकाग्रता की आवश्यकता है, जितनी 
समांधि में। धनुर्बारी पूरा योगी होता है। जैसे योगी अपने इवास अथवा किसी 
एक चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, बसे हो घनुर्घारी अपने पर 
अपना घ्यान केंद्रित करता है '” के 
“तो फिर हमारे पूर्व आचार्य ने हमें आज तक क्या 
हे ज् । सिखाया ? " दुर्योधन 
ने द्रोण की वात बीच में ही काट दी, "क्या उन्होंने हमें धन्‌विद्या की शिक्षा 
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मही दी?” 

ड्ोद को दुर्घोपत की उरूं दवा पुनः लटरी ।**“पता गही, बह उतरा अपभान 
अरते व प्रयान बए रहा घा अपदा वृयाषाएें का। विशु उसके प्रदत में उन्हें 

अपनी बात और रपप्ट बरते का अदमर अवरप दे दिपा था । 

उन्होंने हुम्हें कटा मिराया और गया मही, यहू मैं मी जावता। बयोडि 
हुम मोर अजन--दोनो हो उनसे थिष्प रहे हो । दितु धादद तुम लोगों ने पनुघ- 
संधातन और सध्यवेद शा छतए महीं समझा है। एजाप्या मै शिता धनुष- 
सपासन हो सरता है और धत्रु-मेता पर सदप-विद्ीन बाघचन्वर्धा भी हो सरतो 
है; गिशु छत्रु सेता के योठा-विश्चिष्ट के शरोर के निश्थित मंद पर बाघ मारना 
हो मध्य-वेप गे ही हो सता है। इसने लिए तुम्हें चित्त वो एजाप्रता शा बम्यारा 
करना होगा ।/ 

प्रोश के अपने ही शब्द, उनके मन हो मही, उनको आरा में भी गूँरते जा 
रहे थे: पनुर्पारी गो दृध्टिबंट्रीमूत हटोफर केवल सथ्य पर ही टिश्ी होती 
में । उम अपने सदय के अठिरितत मौर झुछ भी दिएाई नहीं देता; बुछ भी 
मही ! **'*उनदी दृष्टि भी अपने सदय पर टिकी हुई थी, मात्र अपने सथ्य पर। 
उसमें मौर इछ भी दिगशई नहीं दे रहा घा। उनकी सारी बृतियाँ, सारी शक्तियाँ, 
उतरी बुद्धि, उन विवेर्, सब शुछ जेंसे उस सहय की ओर प्रवृत्त पा। उसके 
अधिरिकत उन्हें न कोई दापिर्य सूमता या, से बादर्भे, मे धर्म "दे अपना लदय- 
घैप फरेंगे।*** 


संप्पा समय दुर्घोपन, कर्ण को इंढता फिरा। वह उसे झुद्धशासा के एक निमृत 
भाग में अतमना-सा बैठा हुआ मिल गया। 

"जया बात है रण ? तुम इतने अन्यमनस्क बयो हो ? प्रातः आपाय ने तुम्हें 
वर्ग गे बाहर बया भेज दिया, तुम दित-मर कही दियाई ही नहीं दिए ।” दुर्पोधन 
में भारत मंत्रीपूर्ण ढंग मे उसके कंधे पर हाथ रणा । 

“आपायं ने गुर वर्ग से बाहुर नही भेजा; उन्होंने मुझे मेरा दर्ग घता दिया 
है।" दम उदामीनता से बोला, “उन्दोंने स्पष्ट बह दिया है कि मेरा और तुम्हारा 
बे पृथर है। शुस्टारे वर्ग में प्रवेश करने वा मेरा दुस्साहस उन्हें रविकर नहीं 
है। मुझ यह जोदत, युद्धि, रध-कोशस इसलिए मिल्रा है कि मैं युद मे सारथि के 
झूप में दत्रिय राजशुमारों को सेवा करें अयवा से निक के! रूप में उनके लिए 
अनाम, कीवि-घूल्य मूरप्‌ पा वरघ करू। 

“सम रादा हो बातो को एम प्रशार विशृत कर देते हो ढि मेरा अपना सारा 
ितन शिषृतत हो जाता है। उससे मेरी छिठा और भी बड़ जातो है।” दुर्योधन 
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चोला, “तुम यह क्यों नहीं सोचते कि पहले पांडच ही हमारे शत्रु थे, अब आचार्य 

द्रोण भी उनमें सम्मिलित हो गए हैं। हमारा अ्त्रु-वर्ग प्रबल हो गया है। हम 
भ्नी दुर्वल गए हुँ (**ब? 

री थे तुम्हारे 5 हैं या मित्र !” कर्ण बोला, “वर्ग तो तुम्हारा भी वही 

है।' ता 

“क्या वर्ग के पीछे पड़े हो ।” दुर्वोधन ऋल्‍लाकर बोला, “युद्धशाला में 
आचार्य वर्ग बना भी लेंगे तो क्या ! शासन हाथ में आते ही सारे वर्ग मैं अपने 
अनोनुकल बना लूँगा। राज्य की ओर से उनको समर्थन नहीं मिलेगा तो आचार्य 
क्या कर लेंगे ? ” दुर्योधन ने जैसे थूक गटकी, “इतनी-सी बात नहीं समभते 
हो कि पहले हम केवल भीम से ही उत्पीड़ित थे, अब उस मरगिल्ले अर्जुन के भी 
पंख निकलने लगे हैं। वह भोम के समान बलवान नहीं है; किंतु उसका लक्ष्य- 
वेघ'* “और अब बह जाचार्य का प्रिय शिष्य हो गया है। जाने आचार्य उसे कौन- 
कौन-सी विद्याएँ सिखाने जा रहे हैं। हमें इस अर्जुन का भी कोई समावान दंढता 
होगा । 

“तुम चाहो तो मैं उससे हंद्ध युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ । उसे समाप्त कर 
ही डालूँ, ताकि तुम्हारी कोई चिता ही शेप न रहे ।” 

दुर्योधन ने देखा, कर्ण की सारी उदासीनता और अन्यमनस्कता तिरोहित हो 
गई थी। वह कितना तत्पर था : जागरूक, सचेत और सच्नद्ध- अर्जुन से इूंद्व 
युद्ध करने के लिए।'* दुर्षोधन जानता था कि कर्ण ने सदा अर्जुन को ही अपना 
अतिदंद्वी माता है, भीम से तो जैसे उसे कोई प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं । कितु दुर्योधन 
को तो इन दोनों से ही नहीं, इन पाँचों से ही निवटना था ।*** 

“हुंद-युद्ध का न कोई अवसर है, न कोई संभावता ।” दुर्योधन बोला, “इस 
हस्तिनापुर में तुम्हें कौन अनुमति देगा इसकी । तुम्हें अर्जुन के वर्ग में तो बैठने 
नहीं दिया आचार्य ने; और तुम उससे हंद्र-युद्ध करमे का स्वप्न देख रहे हो।'** 
हाँ ! कोई उपयुक्त अवसर आए तो न मैं पीछे ह॒टूँगा, न तुम पीछे हुटना। और 
इंद्न-युद्ध करो तो मात्र अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने तक ही मत रूकना, उसका 
आणांत ही करता । कितू इस समय***! 

“तो फिर क्या करने को कहते हो?” कर्ण की माँखों में फिर से अवसाद 
घिर आया, “मुझमें क्षमता की कमी हो, प्रतिभा को कमी हो तो में स्वयं को 
होन मान भी लूँ; कितु यहाँ तो स्थिति यह है कि प्रतिभा की और से अंखें इस 
अकार बंद कर ली जाएंगी, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो।'**” 

“#पाचार्य ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। तब मुझे यह संकट कभी नहीं 
दिखाई पड़ा था। में आश्वस्त था कि अर्जून कितना भी बड़ा घनुर्घर हो जाए, 
तुम सदा ही।उसकी बपेक्षा अधिक समर्थ रहोगे। कितु आचायें द्रोण'**” 
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हु “मु तो सगवा है फि अप इृपादाय भी मुझे मौर दुछ नहीं मिखाएँगे '* व 

कर्ण योलता। 

“यों 2 / कर्ण का वाषय दुर्पोपन के मन में भाले के समान चुभ गया। 

“अप द्रोण गुद्याला के आचार्य है, बुसपति ! वर्ग-विभाजन गुसपत्ि ही 
सो करेंगे। ये ही दगेंगे कि विस व्यव्ित में कंची शमता है; और शिसे, बसी 
और वितनो शिक्षा दो जानी भाहिए। इृपाघार्य उतनी इष्छा के विधद्ध तो क्छ 
सही कर पाएंगे ।” कर्ण ऊपर से हताश होते हुए भी, भंगे इस संभावना से लड़ ने 
को तत्पर हो रहा था। 

“'आयार्म द्रोण !!**'दुर्पोपत गुछ सोष रहा या, "तो आपाये द्रोग बा ही 
झुदय जीतने का प्रयत्न करना घाहिए ।" 

“कंसे ?” कर्ण के स्वर में शुष्ठ जिशासा थी और कुछ शंका, “तुम तो गहू 
रहे,मे कि ये अर्जुन पर बहुत ह॒पासु हो गए हैं।” 

साहसा दुर्योधन देर नमनों में एक कौंद जागी, "आओ ! मेरे साथ !" 

धबह्ौं 2” 

/तुम आम तो !/ दुर्योधन उसे प्रायः पसीटता हुआ अपने साथ ते भला । 


अपने नियास के निकट, गंगा के पाट, पर अश्वरपामा बैठा था । 
“गुदपुत्र !” दुर्योधन ने पुकारा । 
अध्यत्यामा ने जैसे घमतहत हो कर उसकी और देखा। ठग आज तझ बदा पित्‌ 
ही दमी इस प्रकार संयोधित किया गया हो । 
“पं दुर्योपन हूँ गुरपुत्र ! जौर यद्द है मेरा मित्र कर्ण !” दुर्योपन बोला, 
“हुमें पहचानते हो ने ? हम छुमसे मित्रता करने आए हैं ।/* 
अश्वत्यामा के चेहरे पर उल्लास का भाव आया : गंगादार में तो कभी कोई 
उमसे मित्रता करने नहीं आया था; और जब कमी यहू मित्रदा बरगे गया, शो 
किसी ने भी उत्साह नही दिखाया। और यहाँ रवय महाराज पृतराप्ट्र का पुत्र 
उससे मित्रता करने आया है “यह दगरा सका कर्ण है, जिसे पितामी ने अपने 
वर्ग से बाहर मेज दिया था। उसे उत्दोंति सूतपुत्त शद्धा था" विलु बह दु्यों पठ का 
मित्र सगवा है, अन्यथा यह दाजवुमार के साथ इस प्रषार से आगा है उससे 
मित्रता करते पर दुर्वोपन प्रसन्‍त होगा 477* 
दूर्पोपन ते अपने पद में पहना स्वरहार उताटा, "यह मो गुदपुत्र । हमारी 
मित्रता का ठपहार ! इसे पहल नो और हमारे वक्ष मे लग दागी । भोज ये हम 


अभिन्‍न मित्र हुए। ; हे 
अशत्यामा स्वर्धहार को द्वाव में लि सम्मोदििया शद्ा दुर्योधन गो. 
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देखता रहा ।**“उसने तो आज तक तपस्वियों का ही जीवत व्यतीत किया था। 

उसके पास तो क्या, उसकी माता के भी पास कोई स्वर्णाभूषण नहीं था। और 

दुर्ोवन उसे स्वर्णह्वार दे रहा था।' “उसने जैसे दुर्योधन के बादेश में बंधे हुए 
स्वचालित ढंग से हार अपने कंठ में घारण कर लिया और दुर्वोधन के वक्ष से जा 
लगने के लिए भुजाएँ बढ़ा दीं । 
दुर्योधन ने उसे अपनी बाँहों में भींच लिया, “मित्र ! आज हम दो से तीन॑ 
पैर 

कितु अद्वत्वामा का ध्यान उस ओर नहीं था। वह मुग्ध भाव से अपने हार 

फो देख रहा था, “बहुत मृल्यवान है क्या ? ” 

“बहुत !” इस बार कर्ण बोला, “इतना कि इसे हस्तिनापुर का युवराज 
हो घारण कर सकता है ।” 

अद्वत्यामा की समझ में जैसे कुछ नहीं आया । उसने जिज्ञासा-भरी दृष्टि 
से कर्ण की ओर देखा, “क्या इसमें एक गाय का क्रय किया जा सकता है; ऐसी 
गाय जो गोरस देती हो ? ” 

“इस हार के मूल्य में तुम अवेक गोशालामों को क्रम कर सकते हो |” कर्ण 
ने बताया । 

“तो मैं वही करूँगा।” अद्वत्यामा से जैसे अपनी उललसित उत्तेजना संभाली 
नहीं जा रही थी। 

“नहीं मित्र!” दुर्योधन आदवासन-भरे स्वर में बोला, “तुम इसे अपने कठ 
में धारण करो। गोरस का तुम्हें यहाँ अभाव नहीं रहेगा। मैं कल ही पिताजी से 
कहकर तुम्हारे यहाँ पाँच कोड़ी गोघन भिजवा दूँगा ।” 

न 28 कोड़ी ?” अद्व॒त्यामा की आँखें आइचर्य से फट गईं, “तुम सत्य कहते 
“इसमें युवराज को असत्य कहने की क्या आवश्यकता है?” कर्ण ने पछा | 
“नहीं ! मेरा अभिप्राय वह नहीं था ।” अश्व॒त्यामा कुछ कप गया, “वह तो 

प्रसन्‍तता के कारण मेरे मुख से निकल गया ।” 

“छोड़ो इन बातों को ।” दुर्पोषधन बोला, "“अआगो। कुछ देर गंगा में जल- 
ओर करते हैं।' 

अश्वत्थामा विना कुछ कहे, उनके साथ चल पड़ा; कितु दुर्योधन स्पष्ठ देख 
रहा था कि अद्वत्थामा अव भी मुग्ध दृष्टि से अपने उस हार को देख रहा था। 
दुर्पोधत सन-ही-मन मुस्कराया । ** 'अजुन का लक्ष्य-बेध तो अभ्यासपरक ही था, 
उसने तो वास्तविक जीवन में लक्ष्य-जेघ किया है।'** ह 

साथ-साथ तैरते हुए दुर्योधन बोला, “गुशपुत्र | मेरी हादिक इच्छा हैकि 
जब अपने पिता के पश्चात्‌ में हस्तिनापुर के राजसिहासन पर बँंदूं, तब तुम भी 


ह5 ! 
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अपने पिता के पश्चात्‌ इस युदशासा के बुलपति आपचाय बनो।” 

“मैं भी कुछ ऐसा दी सोच रहा हूँ ।” अश्दस्थामा सहज भाव मे बोसा, “मेरी 
तनिक भी इष्छा नहीं है कि मैं दन में कुटिया बनाकर तपस्या करें और मेरी 
संतान अन्न तथा गोरस को तरमे। मैं तो आचायें के पद पर बैठकर अपने प्लिप्पों 
को शिक्षा देने में ही अपनी तपस्था मान लूँगा।” 

“हमारी भी यही इच्छा है।” दुर्ोषन बोला, “कितु आचाय को अपने 
विषय में तो प्रयीण होना ही चाहिए। न केवल प्रवीण, वरन्‌ सर श्रेष्ठ ! दभी तो 
आचाये का पद सुशोभित होगा।” 

“हाँ । आचायये को सर्वश्रेष्ठ होता ही चाहिए।" अश्वत्वामा बोला । 

“कितु गुरुदेव ने तो अर्जुन फो सर्वश्रेष्ठ घनुर्घारी होने का आजीर्वाद दिया 
है !” दुर्योपन मे उरो याद दिलाया। 

"हाँ ! पिताजी ने तो ऐसा हो कहा था !” अश्यत्यामा कुछ चिंतित पा। 

“बया इस विधय में कुछ किया नही जा भकता ? ” 

अध्वत्यामा बिना कुछ वहे, तट फी ओर मुड गया। दुर्योधन और कर्ण ने 
भी उसवय अनुसरण किया। अध्यत्यामा कुछ नही बोला। वह तैरता ही घला 
गया। 

तट पर आफर तीनों बालुका पर बैठ गए। 

*कितु पिताजी ने तो अजुन को मात्र आश्ञीर्वाद ही दिया था न !” अंततः 
अधश्यत्यामा वोला, “उन्होंने उसे वरदान तो नही दिया। मुझमें क्षमता होगी तो 
मैं स्वयं ही उससे भी श्रेष्ठ धनु्धर बनूगा।/” 

“बया ऐसा नही हो सकता कि गुरदेव कर्ण को भी अपने ही वर्ग में शिक्षा 
दें। यदि ऐसा हो गया को मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अर्जुन कभी भी सबवे- 
श्रेष्ठ पनुधर मही बन पाएगा। कर्ण अवध्य हो उससे श्रेष्तर सिद्ध होगा।" 

“नहीं ! शायद यह समव नही है।” अश्यत्वामा बोला, “पिताजी अपनी 
नीति नहीं! बदलेंगे। वे सूतपुत्र को धनुर्वेद की उच्च शिक्षा नहीं देंगे। पर कोई 
बात नही***” वह तनिक उत्साह के साथ बोला, “पिताजी मुर्के जो कुछ 
सिसाएंगे, यह मैं कर्ण को सिसा दूंगा।”” 

कर्ण ने इस प्रस्तायथ पर सनिक भी उत्साह प्रकट नहीं किया। दुर्योषन 
अवश्य धीरे से बोला, “हाँ ! इससे भी सलाम तो होगा ही।” 


अद्वत्यामा के मन में दुर्योधन पी बात घूमती रही: वया सचमुच पिताजी 
की पच्छा है कि अजुन, उससे भी श्रेष्ठ घनु धर बने ? बया उन्हें मजुन अपने पुत्र 
में भी प्रिय है ?** बट भी बेवल १सलिए कि उसने उनवी इच्छा को पूर्ण करने 
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की प्रतिज्ञा की है ? *** दि 

रात को सोने से पूर्व उसने पुछा, “पिताजी क्या आप अजुन को मुझ से भी 
श्रेष्ठ धनु्धर वनाएँगे ? उसे मुझसे अधिक शिक्षा देंगे ? 

“किसने कहा पुत्र ? ” द्रोण ने तनिक विस्मय के साथ पूछा । 

“आपने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्वर होने का आशीर्वाद दिया है ।” 

“ओह ! हाँ [” आचाय॑ जैसे क्षण-भर के लिए स्तव्घ रह गए; कितु उन्हें 
समाघान सुभने में अधिक समय नहीं लगा। बोले, “पुत्र ! मैंने अपने वदिष्यों में 
उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। तुम मेरे शिष्य नहीं, पुत्र हो 
पुत्र का स्थान मेरी दृष्टि में शिष्य से भिन्‍न है और'*“ओऔर किसी भी प्रकार हीन 
नहीं है। पुत्र, पिता की संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है; गौर शिष्य को 
केवल वही मिलता है, जो गुर उसे प्रदान करता है ।” 

“तो मुझे अर्जुन से आशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है ? ” 

“तनिक भी नहीं !” द्रोण बोले, “जो कुछ उसे सिखाऊंगा, तुम्हें उससे कुछ 
भतिरिक्त ही सिखाऊंगा। तुम्हें में अपना संपूर्ण ज्ञान दूंगा ।” 

द्रोण अपना अंतिम और संपूर्ण सत्य कह चुके थे ; कितु अइ्वत्थामा जैसे 
उससे संतुष्ट नहीं था; वह उससे और अधिक स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहता 
था। 

“प्रात: उठने से लेकर प्रायः रात को सोने तक तो आपकी शिष्य-मंडली 
आपके साथ रहती है, आप मुझे अतिरिक्त कव सिखाएँगे ? ” 

द्रोण के अधरों पर मुस्कान की छाया ऋलकी, “तुम्हें उत्की चिता करने की 
आवश्यकता नहीं। किस शिष्य को कब क्या सिखाता है, इसका निर्णय करने का 
दायित्व और अधिकार--केवल गुरु का है।” 

अश्वत्वामा समझ गया कि पिताजी इससे अधिक स्पप्ट शब्दों में और कुछ 
नहीं कहँंग्रे; किंतु उनके शब्द उसे टालने के लिए आइवासन मात्र नहीं थे, 
अवश्य ही उनके मन में कोई योजना होगी *** 

“माठुल !” अश्वत्यामा ने प्रातः कृपाचाय॑ से कहा, “मैं पिताजी को कुछ 
समझ नहीं पा रहा हैं। वे मुझसे अधिक प्रेम करते हैं अथवा अर्जून से ?” 

“तुम्हारे लिए यह जानना क्‍यों आवश्यक है पुत्र ?” कृपाचार्य के वाक्य में 
जिज्ञासा नहीं, स्पप्ट निषेघ था। 

“आवश्यक क्‍यों नहीं । अश्वत्वामा ने विरोध किया, “मैं उनका पुत्र हैं। 
एकमात्र पुत्र। शिष्यों का क्‍या है, वे आएंगे भौर सीखकर चले जाएँगे । शिप्य 
तो उनका घृप्ट्युम्न भी था; कितु पुश्र के साथ तो ऐसा नहीं है।'*'तो फिर मैं 
उनके जीवन में अपनी स्थिति जानना चाहेंगा ।” 

कृपाचायं चुपचाप अद्वत्यामा को देखते रहे, जैसे सोच रहे हों कि कहें या. 
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ने कहें । फिर जँसे कोई निर्णय करके बोले, “पुत्र !जहां तक आाचाय॑ को मैं सम- 
भता हैं, उनके विपय में यह कहना बहुत कठित है कि वे कय किससे प्रेम करेंगे ।” 
उनहा स्वर गुछ मद हुआ, “तुम बता सऊते हो कि सूे किसके लिए तप रहा 
है ? दसलिए कि यह समस्त जीवज॑तुओं को अपने प्रकाश के माध्यम से जोवन 
दे सके या इसलिए कि वह सूर्य बना रहे 2” 

अध्यत्या मा अपनी दृष्टि में अस्पप्टता का भाव लिये कृपाचाय्ये को देखता 
रहा, “यह कहना तो बहुत किन है मातुल ! प्रकाश देने मे , सूर्य ठनिक भी 
गूपणता नहीं करता; भर उसके लिए तो उसे जलना ही पढ़ेगा। * फितु औरों 
यो प्रशाश देने के लिए वह तपठा है - यह कितनी बड़ी साधना है * ॥/ 

“आचार्य के विषय में भी इसी प्रकार कुछ कहना बहुत कहिन है पुत्र ! 
तुम्हारे विशास के लिए, तुम्हारी पूर्णठा जौर सामथ्यं के लिए वे सब कुछ करने 
को तत्पर होंगे।' ''पितु वे अपनी साधना छोड़ दें और मात्र तुम्हारा निर्माण 
मरें - कदायित्‌ यह उनकी प्रदति नहीं है ।” 

अत्ष्ति के लक्षण, अश्वत्यामा के चेहरे पर स्पष्ट ये, “बया वे धोर स्वार्थी 
है?! 

“नहीं ! ऐसा तो नहीं है। कदाचित्‌ मेरे धब्द मेरा अभिप्नाय अपनी प्रूर्णता 
में सप्रेषित नही कर पाए!” कूपाचार्य चितनलीन हो गए; योडी देर जँसे दे कोई 
समाधान सोजते रहे; फिर बोले, "तर से ध्यायद बात स्पष्ट न हो। हम एक 
उदाहरण सें । सूर्य का ही उदाहरण लें। अपनी कक्षा में घूमने वाले, सौर-मंडल 
फे ये गारे प्रहू, सूर्य गे हो उत्पन्न हुए हैं पुत्र ! अतः वे उसकी संतान हैं. ! उसी ने 
इनका पालन-पोपण किया है। तुम कह सकते हो कि उसने अपनी सताने का 
पोषण और विकास करने में अपने सुप-आराम और सुविधा का तनिक भी ध्यान 
मही रा है ( उसने उनको जन्म दिया, उनका पोषण और विकास किया। वह 
उनका जीवन और महत्त्व बनाए रखने के लिए, आज भी स्वयं तपकर उन्हे 
प्रकाश दे रहा है । वया यह आदर्श जनक और पिता नहीं है ?” 

“है माठुल ! कोई जनवः इससे अधिक ओर कर ही बया सकता है?” 

अश्वत्यामा कै भन में कोई सघशय नही था । 

“कितु/” आचार्य योते, “यदि उससे कहा जाए कि वह अपना सपूर्ण प्रकाश 
हर प्र उत्पन्न विसो ग्रह को दे दे और रदयं बुक जाएं, सो बषा वह सहमत 

गा रै!” 

“उसे सहमत होता भी नहीं घराहिए।” अश्वत्यामा बोला, “वहूं अपना 
सर्वग्व दे भी देवा, तो भी कोई बोर ग्रह, सूद नही बन पाएगा भातुल ! और सूर्य 
के बुक जाने से--हमारा सारा सौर-मडल मधष्ट हो जाएगा। यह हो स्रप्टा के 
प्रति अन्याय होगा--शृतघ्नता !" 
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थी पतिज्ञाकी है?" 

रात को सोने से पूर्व उसने पूछा, “पिताजी !क्या आप अर्जुन को मुझ से भी 
श्रेष्ठ धनु्धर बनाएँगे ? उसे मुझसे अधिक शिक्षा देंगे ? ” 

'किसने कहा पुत्र ? ” द्रोण ने तनिक विस्मय के साथ पूछा । 

“आपने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुर्घर होने का आशीर्वाद दिया है। 

“ओह ! हाँ !” आचार्य जैसे क्षण-भर के लिए स्तव्ध रह गए; कितु उन्हें 
समाधान सूमने में अधिक समय नहीं लगा। बोले, “पुत्र ! मैंने अपने शिष्यों में 
उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आश्ञीर्वाद दिया है । तुम मेरे शिष्य नहीं, पुत्र हो । 
पुत्र का स्थान मेरी दृष्टि में शिष्य से भिन्‍न है और'' “और किसी भी प्रकार हीन 
नहीं है। पुत्र, पिता की संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है; और शिष्य को 
केवल वही मिलता है, जो गुर उसे प्रदान करता है ।” 

"तो मुझे अर्जुन से आशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है ? 

“तनिक भी नहीं !” द्रोण बोले, "जो कुछ उसे सिखाऊँगा, तुम्हें उससे कुछ 
अतिरिक्त ही सिखाऊंँगा। तुम्हें में अपना संपुर्ण ज्ञान दूँगा ।” 

द्रोण अपना अंतिम और संपुर्ण सत्य कह चुके थे ; किंतु अश्वत्थामा जैसे 
उससे संतुप्ट नहीं था; वह उससे और अधिक स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहता 
था। 

“प्रात: उठने से लेकर प्राय: रात को सोने तक तो आपकी शिष्य-म॑ंडली 
आपके साथ रहती है, आप मुझे अतिरिकत कव सिखाएँगे ? ” 

द्रोण के अधरों पर मुस्कान की छाया ऋलकी, “तुम्हें उत्की चिता करते की 
आवश्यकता नहीं। किस शिष्य को कंव क्या सिखाता है, इसका निर्णय करने का 
दायित्व और अधिकार--केवल गुरु का है।” 

अदवत्थामा समझ गया कि पित्ताजी इससे अधिक स्पष्ट क्ब्दों में और कुछ 
नहीं कहेंगे; कितु उनके शब्द उसे टालने के लिए आइवासन मात्र नहीं थे, 
बवश्य ही उनके मन में कोई योजना होगी *** 

“मातुल !” अब्वत्यामा ने प्रातः कृपाचाय से कहा, “मैं पिताजी को कुछ 
समझ नहीं पा रहा हूं। वे मुझसे अधिक प्रेम करते हैं अथवा अर्जुन से ? ” 

“तुम्हारे लिए यह जानना क्यों आवश्यक है पुत्र ? ” कृपाचार्य के वाक्य में 
जिन्नासा नहीं, स्पप्ट सिषेष था। 

“आवश्यक क्यों नहीं ।/ अद्वत्यामा ने विरोध किया, “में उनका पुत्र हैं 
एकमात्र पुत्र | शिष्यों का क्या है, वे आएंगे और सीखकर चले जाएँगे । शिष्य 
तो उनका घृष्टयुम्न भी था; कितु पुत्र के साथ तो ऐसा नहीं है।**'तो फिर मैं 
उनके जीवन में अपनी स्थिति जानना चाहेंगा ।/ 

कृपाचार्य चुपचाप अद्वत्यामा को देखते रहे, जैसे सोच रहे हों कि कहें या 
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में कहें । फिर जैसे कोई निर्णय करके बोले, "पुत्र !जहाँ तक आचार को मैं सम- 
ता हूँ, उनके. विपय में यह बहता बहुत कठिन है कि वे कब किसमे प्रेस करेंगे ।” 
उनझा स्वर कुष्ठ मंद हुआ, "तुम बता सबते हो कि सूर्य किसके लिए तप रहा 
है ? इसलिए कि बह समस्त जीवजंतुओं को अपने प्रकाश के माध्यम से जीवन 
दे मरे या ध्मलिए कि वह सूर्य बना रहे ? 

अश्वत्या मा अपनी दृष्टि में अस्पप्टता का माव लिये कृपाचाय॑ को देखता 
रहा, "यह बहना तो बहुत कठिन है मातुल * प्रकाश देने में हि सलनतिक भी 
बुपणता नहीं करता; और उसके लिए तो उमर जलना ही पड़ेगा। * फिसुं औरो 
यो प्रताद देने के लिए बह तपता है - यह कितनी बड़ी साधना है. ।/ 

आचार; केः विषय में भी इसी प्रकार कुछ कहना बहुत कठिन है पुत्र ! 
हुस्तारे विकाम के लिए, तुम्हारी पूर्णता और सामथ्य के लिए वे सव कुछ करने 
को सत्पर होंगे।**“वितु वे अपनी साधना छोड़ दें और मात्र तुम्हारा निर्माण 
परें - कदाचित्‌ यह उनकी प्रद्यृति नह है ।” 

अतृप्ति के सक्षण, अश्वत्यामा के चेहरे पर स्पप्ट ये, “बया वे घोर स्वार्यी 
हैं?” 

“नहीं ! ऐसा तो नही है। वदाचित्‌ मेरे शब्द मेरा अभिप्राय अपनी पूर्णता 
में मप्रेषित नही कर पाए।” छूपाचाय वितनलोन हो गए; थोडी देर जैसे वे कोई 
समाधान सोजते रहे; फिर बोले, “तर्क से धायद बात स्पष्ट न हो। हम एक 
उदाहरण लें | मू बा ही उदाहरण लें । अपनी फश्ता में घूमने दाजे, सौर-पंडल 
के ये सारे ग्रह, सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं पुत्र ! अतः वे उसको संतान हैं। उसी ने 
इनवा पालन-योदण किया है। तुम कह सकते हो कि उसने अपनी संतान का 
पोष्ण भौर विकास फरने में अपने सुस-आराम भौर सुविधा का तनिक भी ध्यान 
भही रणा है | उसने उनको जन्म दिया, उनका पोषण और विव्गस किया। वह 
उतको जीवन और महत्व बनाए रखने के लिए, आज भी स्वय तपकर उन्हें 
प्रकाश दे रहा है। बया यह आदर्श जनक और पिता नहीं है 2?” 

“है माठुल ! कोई जनक इससे अधिक ओर कर ही वया सकता है?” 

अध्यत्थामा मेः मन में कोई संशय नही था । 

“जितु/” आचार बोले, "यदि उससे कहा जाए कि वह अपना संपूर्ण प्रकाश 
व हाय उत्पन्न किसी ग्रह को दे दे और रवय॑ बुक जाए, तो वया वह सहमत 

गा?! 

“उसे राहमत होना भी मही चाहिए।” अश्वत््यामा बोला, “देह अपना 
सर्दग्व दे भी देगा, तो भी कोई और ग्रह, सूर्य नही बन पाएगा मातुत और सूर्य 
के बुक जाने से--हमारा सारा सौर-मडदल नष्ट हो जाएगा। यह हो स्रप्ठा के 
प्रति अन्याय होगा--झूतघ्तता !” 
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"हो स्विति बाचाये की भी है पुत्र ! वे तुम्हें बब्वत्थामा बनाने के लिए 
संपूर्ण साधना करेंगे; किंतु अपना द्रोणत्व तुम्हें वेकर, तुम्हें द्रोणोत्तर बना ईँ 
और स्वयं रिक्त हो जाएँ, शायद यह उनकी प्रकृति नहीं है । कंदाचित्‌ उनके मन 
में यदि यह हो भी कि वे अपना सर्वस्व, तुममें संचित कर दें, तो भी तुम द्रोग 
नहीं बन सकते 77 | 

अववत्वामा ने कृपाचार्य को ऐसी दृष्टि से देखा: जिससे कोई आहत प्राणी, 
माल्ेटक को देखता है। हे 

कृपाचाय ने उसके मन के मर्म की समझा । बोले, “हम केवल संभावना 
की वात कर रहे हैं पुत्र [संभव है कि तुम अपने पिता से भी श्रेष्ठ धनुर्वेदश् बनो। 
उसके लिए वे अपनी साधना के राथ-साथ पूर्ण प्रयत्न करेंगे; कितु वे अपनी 
साधना रोककर, तुम्हारे निर्माण में जुट जाएँ, और तुम वह न वन सको, जो वे 
तुम्हें बनाना चाहते हैं, तो वे दोनों ओर से ही जाएँगे।” कृपाचार्य ने थमकर 
अदवत्यामा के चेहरे पर दृष्टि डाली, “देखो ! सरिता, विना यह सोचे हुए कि 
परिणाम क्‍या होगा, अपना सारा जल उलीचकर सागर को दे देती है-- यह्‌ 
उम्रका भाग्य है कि उसके जल से सागर, सागर बनता है। दूसरी ओर समुद्र, 
भेघों को जलद बनने के लिए पर्याप्त जल देता है; कितु स्वयं को कभी रिवत नहीं 
करता । 

अध्वत्यामा का असमंजस बढ़ता जा रहा था'* वह अपने पिता को क्‍या 
समझे ? 

“क्या पिताजी मुभसे प्रेम नहीं करते ? ” अंततः उसने पूछा । 

"नहीं !ऐसी बात नहीं है ।” कृपाचाय शीक्षता से बोले, “मेरा अभिप्राय 
ठीक से समझो पुत्र ! तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिता का प्रेम, मोह की सीमा तक 

पहुँचा हुआ है। तुम्हारे ही कप्ट ने तो उनसे उनकी गंगाद्यार वाली तपोभूमि 
छुड़ाई बौर वे द्रपद की सभा में याचना के रूप में उपस्थित हुए। उन्हें भाहत करने 
का सबसे सरल मार्ग है, तुम्हें पीड़ित करना । तुम्हारा कप्ट वे देख नहीं पाएंगे । 
कित्‌ तुमसे वे धसलिए प्रेम नहीं करते, कि तुम अइवत्यामा हो, प्रेम तो इसलिए 
करते हूँ, क्योंकि तुम द्रेण-पुत्र हो । उनके जीवन का केंद्र तुम नहीं हो, वे स्वयं हैं। 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसा ही होता है पुत्र !” 

अश्वृत्यामा ने दुंद्व युक्त दृष्टि से कृपाचायं को देखा, “मैं आपकी वात 
सममने-समभने को होता हूं तो आप फिर एक अस्पप्ट सूत्र कह देते हैं।***” 

“समय जाने पर क्रमशः तुम सब कुछ समझ जाओगे पुत्र !” कृपाचायें 
हंसे, “मैं तो केवल इतना कह रहा था कि ये तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि 

तुम्हारी पीड़ा न देख सकने के कारण, मपनी साधना छोड़ घनाजंन के लिए गंगा- 
द्वार से चले आए। अब वे तुम्हारे पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, सुश्-सुविधा 
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इत्यादि फे लिए सब बुछ करेंगे; कितु तुम्हारे विकास में वे अपना अपमान नहीं 
मूलेंगे । मठ: वे अर्जुन के माध्यम से अपना साध्य सिद्ध करेंगे।'“'मेरी बात 
समझ रहे हो न ? ” उन्होंने अश्वत्यामा को देखा, “वे प्रेम तुमने करते हैं, अर्जुन 
मे नहीं; किंतु अर्जुन को वे संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुधंर बनाएंगे; और किसो 
को उसकी समता करने अथवा उससे श्रेष्ठतर होते देख, उसके मार्य में विध्न भी 
राह्टे करेंगे, वर्योंकि अर्जुन उनके लिए उपयोगी है ।” 

“अर्पात्‌ उममे पुत्र के प्रति पूर्ण समपंण नही है ।” अश्वत्यामा के स्वर में 
अप्रधननता थी। 

“समर्पण तो है, आत्मसमपंण नहीं है ।” कृपाचार्य बोले, “कितु मैं तुम्हारी 
अप्रशनननता का तो कोई कारण नहीं देखता।" 

“प्रह जानकर भी नहीं ? ” 

“नही !” झूपाचाय ने उत्तर दिया, “मैं भी सब कुछ जानकर अप्रसन्‍्न नहीं 
हूँ। मैं अपना गतव्य पाकर प्रसन्न हूँ; उन्हें अपना गतव्य पा लेने दो ।/ 

“आपने अपना गतश्य पा लिया मातुल ?/ 

“हाँ, पुत्र !मेरा गतब्य तुम हो।” कूपाचार्य वोले, “मैं तुम्हारे साय ही 
नहीं हूँ--तुम्द्ारे लिए ही हूँ। अच्छे में, बुरे मे; सुख में, दुख में । मैं जीवन में 
तुम्हे न प्रेम का अभाव खलने दूंगा, न समर्पण का ।” 

“मातुल !” अश्वत्यामा की इच्छा हुई कि कृपाचा्य के कंठ से लिपट 
जाए। 
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राषा देस रही थी, कर्ण जब से युद्धधाला से लौटा था, बत्यत उद्धिग्ग था। 
आज उसने न तो ठोट से भोजन हो किया था, न उसके पास बैठकर, प्रतिदिन के 
समान बपनी मुदशाल, की चर्चा ही की थी।***राघा ने जव-जव उसके विषय में 
गोषा था, यही पाया था कि कर्ण का शरीर अब इतना वड़ा हो गया था कि उसको 
गोद में ममा नही सकता था; उसका सोचना-सममझना भी कुछ इतना अधिक हो 
गया था हि राधा की बुद्धि उसके लिए छोटी पढने लगी थी। उसके लिए तो 
सना हो पर्षाप्त था कि उसका कर्ण नीरोग और हृष्ट-पुष्ट हो। गुर से इतता 
शान पा से कि पिता के स्थान पर राजा का सारथि हो सके ।* “और एक सुंदर- 
सो वधू घर में से आए, जो चद्धंमा के समान पत्रों को जन्म दे सके ! कितु कर्ण 
जाने बयाजया सोचता था, और क्या-वया करना चाहता था ** 
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अं. "मै 
“बसु [ क्या बात है पुत्र ? जब से आया है, इसी प्रकार निढाल पड़ा है। 


राघा बोली, “आज बहुत थक गया है क्या ? ” ; 
॥ 
परीर तो नहीं थका माँ ! कर्ण जँसे अपने-आपसे कह रहा था कितु 
लगता है, मन थक यया है ।” 58 हि 
“मत थक गया है ! क्या कह रहा है रे ! रावा के चेहरे पर आश्चय था, 
“यह मदस्था तो मन के वहकने की होती है और तू कहता है कि मन थक गया 


है।” राघा उसके पास आई, “कोई तरुंणो है कया जो तेरे मन को थका रही 
है ? के 


“नहीं माँ !” कर्ण के मन में आवेश जागा ।*““अब वह वया समभाए अपनी 
इस जवोध माँ को, जो अपने इस सीमित-संकचित संसार में अत्यंत संतुप्ट है। 
अत्प-संतोपी है माँ। कुछ नहीं जानती, संसार के विपय में; पर कितनी सुखी है 

कितु न तो वह इतने से संतोप कर सकता है, न सुखी रह सकता है। कर्ण 
मात्र आजीविका, घर, पत्नी और बच्चों से संतुप्ट नहीं हो सकता। न उसका 
जीवन यहीं तक सीमित है, न संसार ! **“वह कैसे बताए अपनी माँ को कि उसके 
मन को थकाने वाली कोई तरुणी नहं। है; उतके मत को थका रहा है समाज, 
यह संसार और यह जीवन ! “**भेद-माव तो कृपाचार्य के मन में भी था, कितु 
आचार्य द्रोण ! ये तो उसे राजकुमारों के वर्ग में हो वेठने नहीं देंगे। तो 
ब्या शिक्षा प्राप्त करेगा वह ? उनका प्रयत्न उसे अभी से पंगू कर देने का है। 
स्पर्धा और प्रतियोगिता तो उनमें होती है, जिन्हें समान शिक्षा मिली हो, समान 
अचसर मिला हो। उसे भी राजकमारों के वर्ग में सम्मिलित किया .जाए। उसे 
भी उन्हीं गुरुओं से उतनी ही शिक्षा मिले, जितनी राजकुमारों को मिल रही है । 
उसे भी अम्यास का उतना ही अवसर और उतनी ही सुविधा दी जाए, जितनी 
कि राजकुमारों को दी जा रही है। तव यदि कोई राजझुमार उससे श्रेष्ठ 
ठहरता है, तो कर्ण उसे स्वयं से श्रेप्ठतर स्वीकार कर लेगा। वह यह तो नहीं 
कहता कि हीन होते हुए भी, उसे श्रेष्ठ स्वीकार किया जाए। वह तो केवल 
इतना ही कह रहा है कि उसे वलात्‌ हीन बनाने का प्रयत्त न किया जाए।जो 
वह है, उसे वही स्वीकार किया जाए; और वह अपना जितता विकास कर 
सकता है, उतना विकास करने का उसे पर्याप्त अवसर दिया जाए । "ये आचार्य 
ऐिण तो विचित्र माली हैं वे किसी पौधे को तो अधिक उपजाऊ मिट्टी में रोपेंगे, 
मेघरा-मंगाकर अधिक उर्वरक डालेंगे, उसे दिन में तीन-तीत बार सींचेंगे, ताकि 
उसे जल का तनिक भी अभाव न हो; पशुओं से बचाने के लिए, उसके चारों ओर 
केंटीली बाड़ लगाएंगे; और दूसरे पौधे को उपजाऊ मिट्टी में पनपने ही नहीं 
देंगे; उसे वहां से उखाड़कर, पथरीली धरती में रोप देंगे। उसे उर्वरक का 
निषेध कर देंगे, उसके लिए जल की व्यवस्था भी नहीं हीं होने देंगे; और फिर 
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उसशी जड़ों को वाट-काटकर उस बोता बना देंगे। ऐसे में दह बौता झा, 
थुक्ष मे रूप में दिए गित हुए अपरे उसे पद्ौसी पोपे को श्रेष्यतर इसे स्वीरार 
कर से ? कर्ण मंसे मान से हि यह ठसदा भाग्य है। “वह उसे अपना भाव 
नहीं मानता । “बहू इसे न्‍्शाय भी नहीं मानता। बह इस ब्यवस्पा शो स्यवस्पा 
ही नहीं मानता। वहू इसके सम्मुख नतशिर नटी ही सरता '** 

“बयु ! जया यात है पुत्र 2” रापा ने पुनः पूछा । 

“माँ !” कर्ण में अनायाग ही रापा बी मोर देगा, «जम तेरों गोद, तेरे 
बसु केः लिए छोटी पट ने पगो है, बसे ही यह युदझशाता ही नहीं माँ (यह हम्तिना- 
पुर भी ऐरे बसु के लिए छोटा पड़ने सगा है।'*** 

“गया गह्ट रहा है तू !” राधा हंगी, “तृ भी कोई गगा है या सूर्य हि लेरे 
घिए हुरितिनापुर छोटा बढ़ने लगा है ?” 

बर्षे में एफ अनाम-गा उत्साह जागा, “तुम ठीक गह रही हो माँ | जय तक 
सादे मर्ष्यावरत्त को अपने जल में सीच मे ते, तय सक गंगा, गया नहीं हो सपती। 
गू्य प्स गारों पृष्यी फो अपनी रवर्भेकिरणों से ऊप्म, प्रसन्‍न और अपरार- 
विहोत ने कर से, सब तक सूर्य, सूर्य नहीं हो सरता । मे ही तेरा बसु, जब तक 
अपने पनुप पी टकार में सारी पृष्दी को प्रसपित न कर ले, व तक बह यसुपेण 
मं दो सता "।/ 

राषा उमपो ओर ताइती रही। उसयो समर में शुछ् नही आया जि बहू 
बयापहरदहांदा ! 

“मत्य तो यह है माँ ! हि एक गुय हो सथु हो गया है--शुरूठ, मंत्री भौर 
सरुचित !” एम जैसे आविष्ट हो उठा पा, “तुमने कभी सुता माँ | कि कोई 
गुग हैं का दान करते हुए, उडी मात्रा साउने सगे, उसमें अपना हाति- 
साभ देसने तगे ? ” 

“नहों पुत्र ! गुए तो गंगा के समात है--डिसकों जय और जितना शान 
भाहिए, अपनी प्रहण-श्षमता के अनुसार से जाएं । गुद के पास मे ज्ञान का 
निपप है, न अवरोध ।" है 

“कितु अब हस्तिनापुर में थे गुढ नहीं रहे।” कर्ण थोला, "अब गुर भी 
बूप के समान हो गए हैं, जिनसे घार भाजन जल अधिक निकाल लिया जाए, 
हो उनवा जस सूरत जाता है; नोचे से शित्ताएँ दिकस आती हैं। इसलिए ये गुरु 
देशमे हैं कि बिग भाजन में जल भरना है, और दिमे रिपद्र लोटा देना है । 

शापा आइपये से अपने पुत्र को देशती रही, जमे गह रही हो, ही ऐसा भी 
गुए होता है, भौर गटी ऐसी भी घिक्षा होती है ? 

“हस्तिनापुर में अब मुझे और हात सही मिल खजता माँ यहाँ घेरे विशाम 
के घारो ओर अब बंटोसोी बाद सगे गई है। शान बी इृठि! विवासभा 
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उसरी छड़ों को वाट-बाटवर उस दौना बता देंगे। हैसे में वाह बौता भाड़, 
दुस फे रूप में रिए दिस हुए अपरे ठग पशेगी पौधे को थवेष्चयर बंगे (पीयर 
मर से ? वर्श मँ से मात से दि. पहू उगता भाय है। "माह छो अणा भाग 
मही मानता ।'*' वह एसे स्राव भी सही मागता । बहू इस ब्यवाया को ध्यवरधा 
ही नहीं मानता | वह एसके गग्मुण गतशिर मही हो सकता *"' 

“बगु ! जया बा है पुत्र ?ै” राधा मे पुनः पूछा । 

“माँ !” कर्ष मे अनायाग ही रापा गी भोर देणां, “जंते तेरी गोद,हरे 
दगु के लिए छोटी पहने सभी है, य॑ से दी यह यृद्धगासा ही रद्ी गा यह हतिता- 
धुर भी हैरे बयु फे लिए छोटा पढ़ने सा है।/*** 

“जपा रद्द रहा है तू !” रापा हंगी, “टू भी हाई शगा है या सूर्य वि हैहे 
लिए हरितिनापुर छोटा पटने सगा है ? ” 

के मे एफ अनाम-ग द्याह जागा, “हुम टीर कह रही की मे | जब है 
सारे आपात वो अपने जप से गीप मे ते, शव लड़ गया, गधा मड़ी हो सपर्ती; 
गूर्द दंग सारी पृथ्यी को अपनी स्वर्धविरधों में ऊष्म, प्रयस्‍्त भौर अंपरार- 
विहीन में पर से, सब हब सूर्य, सूर्य मही हो सरटा । बैगेही तेरा बहू, जव रद 
अपने पतुप की टवार मे सारी पृष्दी वो थक 5 मं कर से, सब 85 बहू वदुर्पश 
नहँ। हो साठा १४ 

रापा उसी और ताइती रही। इसी समझ में हृष्ठ मी बांदा हि पे 
बया व रहा था | 

“गत्य तो यह है माँ | वि एड गुद ही सब ही गया मुठ, सवी्ज बीट 
संशुतित !” एन दंगे आविष्ट ही उठा पा, "तुमने इजी टुठा माँ! दिखाई 
गुर की दान का दानगरते हुए, उगती सात्रा लाउते झगे, उसमे घषदाहादि- 
साम देशते सगे २४ 

“नद्ठो पुत्र  गृद ठो गंगा के समाते है --टिसशो शब बर सिटटा हार 
बाहिए, अरती प्रहप्रदमशा थे अगुसार दे शाए ॥ यूद बे बाग ज काठ डा 
निर्येध है, न अवरोध ।7 

डविदु अब दस्ठिनापुर में वे युर नहीं रह + मर्द छोश, “शक एड की 
बंद ने समात हो रए हैं, सिलगे बार भीरत रेट अ्एश दिशाएं लिएा राहु 
हे उतडा जल सूछ जाठा है, नीचे से शिलपते शिराए बाट़ी 2 इदलिए के रद 
देशते हैं हि दिस भारत में झूव मरदा है, ठीर हिंद मिट छोफ: दटा है ।/ 

शापा झाइपय मे आपते पृत्र शो देशटी रही, ईंट गे ये हा, बरी देगा भी 
शूर कोठी है, और गडी टैसी भी हिहए हो है? 

म्दिटापर में सब मु थर शात हि िरि राणिज) हे  धादिर दिशाई 


डे बजा ओर शर बटीैसी बाद शग माई है५ शाट दी हडि | टिशाटओर 
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“बसु ! क्या बात है पुत्र ? जब से आया है, इसी प्रकार निढाल पड़ा है। 
राधा बोली, “आज बहुत थक गया है क्या ? ” 

“परीर तो नहीं थका माँ ! ” कर्ण जैसे अपने-आपसे कह रहा था, “किंतु 
लगता हैं, मत थक गया है ।” हि 

“मत थक गया है ! वया कह रहा है रे !” राघा के चेहरे पर आश्चय था, 
“यह अवस्था तो मन के वहकने की होती हैं और तू कहता है कि मन थक गया 
है /” राधा उसके पास आई, “कोई तरुंणी है क्या जो तेरे मन को थका रही 
हे “नहीं माँ !” कर्ण के मन में आवेश जागा ।** “अब वह क्या समकाए अपनी 
इस अवोध माँ को, जो अपने इस सीमित-संक्‌चित संसार में अत्यंत संतुप्ठ है । 
अल्प-संतोपी है माँ। कुछ नहीं जानती, संसार के विपय में; पर कितनी सुखी है 
वह ।'* कितु न तो वह इतने से संतोप कर सकता है. न सुखी रह सकता है। कर्ण 
मात्र आजीविका, घर, पत्नी और वच्चों से संतुप्ट नहीं हो सकता। न उसका 
जीवन यहीं तक सीमित है, न संसार ! **“वह कैसे बताए अपनी माँ को कि उसके 
सन को थकाने वाली कोई तरुणी नहै। है; उनके मन को थका रहा है समाज, 
यह संसार और यह जीवन ! ““भेद-भाव तो क्ृपाचार्य के मन में भी था, किंतु 
भाचारयय द्रोण ! ये तो उसे राजकुमारों के वर्ग में छ्ो बैठने नहीं देंगे। तो 
कया शिक्षा प्राप्त करेगा वह ? उनका प्रयत्न उसे अभी से पंगु कर देने का है। 
स्पर्धा और प्रतियोगिता तो उनमें होती है, जिन्हें समान शिक्षा मिली हो, समान 
अवसर मिला हो। उसे भी राजकुमारों के वर्ग में सम्मिलित किया .जाए। उसे 
भी उन्हीं गृरुओं से उतनी ही शिक्षा.मिले, जितनी राजकुमारों को मिल रही है । 
उसे भी अभ्यास का उतना ही अवसर और उतनी ही सुविधा दी जाए, जितनी” 
कि राजकुमारों को दी जा रही है। तब यदि कोई राजझुमार उससे श्रेष्ठ 
ठहरता है, तो कर्ण उसे स्वयं से श्रेष्ठतर स्वीकार कर लेगा। वह यह तो नहीं 
कहता कि हीन होते हुए भी, उसे श्रेप्ठ स्वीकार किया जाए। वह तो केवल 
इतना ही कह रहा है कि उसे वलात हीन बनाने का प्रयत्त न किया जाए।जो 
वह है, उस्ते वही स्वीकार किया जाएं; और वह अपना जितना विकास कर 
सकता है, उतना विकास करने का उसे पर्याप्त अवसर दिया जाए।'*' ये आचार्य 
द्रोण तो विचित्र माली हैं। वे किसी पौधे को तो अधिक उपजाऊ मिट्टी में रोपेंगे, 
मंगा-मंगाकर अधिक उर्वरक डालेंगे, उसे दिन में तीन-तीन बार सींचेंगे, ताकि 
उसे जल का तनिक भी अभाव ने हो; पशुओं से बचाने के लिए, उसके चारों ओर 
कंटीली वाड़ लगाएँ गे; और दूसरे पौधे को उपजाऊ मिट्टी में पनपने ही नहीं 
देंगे; उसे वहाँ से उखाड़कर, पथरीली धरती में रोप देंगे। उसे उर्वरक का 
निषेध कर देंगे, उसके लिए जल की व्यवस्था भी नहीं होने देंगे; और फिर 
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उगशी जड़ों को शाट-डाटवर उसे दोना बटा देंगे ॥ ऐसे से बह छौता भार, 
शुह के रूप में दिए टिव हए अपरे उसे पदोसो पौ्े को श्रेष्यार बसे हरीकार 
अर से ?ै बर्च मं से मात से हि यट उसरा भार है। “बह उसे अपता भाग्य 
नहीं मानता **“ वह इसे स्दाय भी नहीं मानता । बहू इस स्यवर्था को स्यवस्था 
ही तहीं मानता! बहू इसरे सम्मुख नद॒शिर मही हो सहता"** 

“बगु ! कया बात है पुत्र 2” काया मे पुनः पूठा । 

माँ !” कर ने अतापास हो राघा बी ओर देशा, "डँसे तेरों गोद, तेरे 
धगु के लिए छोटी पहने सगो है, ये से ही यह झुृदशाता ही नही माँ यह हस्दिता- 
पुर भी तेरे बसु के मिए छोटा पहने सदा है।”*** 

“बयां बह रहा है तू !” रापा हूंगी, * हु भी बोई गंगा है या सूर्य वि तेरे 
सिश एग्तितापुर छोटा पहने लगा है ? / 

कर्ण मे एर अनाम-गा उत्साह जागा, “तुम टीर बह रटी को माँ ! जद तक 
सादे अधपाविर्श को अपने जल में सीघ मे से, हद तड गंगा, गया नटी हो सती; 
गू्द इग सारी पृष्वी को अपनी स्वर्नेशिरणों मे ऊच्म, प्रसलत भौर मपरार- 
दिखीन न वर से, तब तब सूर्य, सूर्य नहीं हो सवठा । देसे ही तेरा थमु, जब तरू 
अपने धनुष पी टशार से सारी पृथ्वी को प्ररपिठ नगर से, दव तक यहू बसुपरेन 
मे हो सहया *।! 

रापा उसकी ओर ताजतों रही। उसरी समर में शुछ नही आया हि बहू 
बया बह रहा था ! 

“मत्य तो पह है माँ ! डि एवं युद ही सघु हो गया दै--सुर्छ, सरोर्ध और 
संरुवित !” दर्ण यैसे माविष्ट हो उठा था, “तुमे कमी खुता माँ ! क्रिकोई 
गुद की क्वात का दाल झरते हुए, उसकी माश्रा नाउने सगे, उसमें बपता हानि> 
साम देसने सगे 2?” 

“नद्ठों पुत्र | बुद खो गया के समान 
बाहिए, अपनी प्रहण- 
निर्षप है, न अवरोध ।” 

“पिलु अब हस्तिनापुर में वे गुर नहीं रहे।” कर्ण बोला, “झव गुद भो 
बद हैः समात हो थए हैं, जिनसे घार भारत उस अपिडा विरासत लिया जाएं, 
हो उतजा जल सूरा जाता है; नीचे से शिलाएँ तिश्त आती हैं। इसलिए वे गुर 
देखते हैं कि विस माजत में जल भरता है, और डिसे रिस्द्र सौटा देता है।” 

दापा आपपम से अपने पुत्र को देखती रहो, जँसे बह सटो हो, रहे ऐसा भी 
गुद होता है, और बही ऐसी भी दिक्षा होती है ? 

“हम्तिनापुर में बब मुर्के मौ र हान नहीं मिल सजवा माँ ! यहाँ मेरे विशास 
मे चारो सौर अद बंटीसो दाद सं; गई है। शान शोहति! विशासभा 











ट्रै--हिसशों जब और शितता शात 
पता के अनुसार से जाएं । युद के पास ने क्ौत वा 
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विराम !” 

रावा अपने स्तेहिल नेत्रों से पुत्र की पीड़ा को देखती रही और सोचती रहीः 
कहे या न कहे ? कहों ऐसा न हो कि उसके झब्द पुत्र को सांत्वना देने के स्थान पर 
और पीड़ा दे जाएँ *** 

“क्या-क्या सोचा या मैंने !” कर्ण जैसे अपने-आपसे कह रहा था, “ऊँसे- 
कैसे स्वप्न सेजोए ये मैंने ! मैने हिमालय के उच्चतम शिखर तक जाने का संकल्प 

कया था; गरुड़ के समान विस्तृत जाकाश पर मंडराते हुए, सूर्य को छूने की 

बाकांक्षा की थी और" और ये कहते हैं कि टीले पर ही वसेरा कर लो; कुक्कूड 
की उड़ान को ही अपना आदर्श माद लो | 

राधा ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा । उसके केश सहलाए और घीरे से 
बोली, “मेरी माने तो इतने ही में संतोष कर ले पुत्र [कृपाचार्य ने भी तुझे पर्याप्त 
शिक्षा दी है बौर'*"” उसने जैसे कर्ण को नहीं, स्वयं अपने-आपको तोला, “और 
यदि तुझे लगता है कि संतोष तेरे भाग्य में नहीं है पुत्र ! तो अपने पंखों की शक्ति 
तोौल ! गरुड़ का कीड़ा-क्षेत्र कोई एक ग्राम नहीं होता, वह सागर और 
गिरिशिखर लाँघकर, सहल्नों योजन की उड़ानें भर अपने प्राप्तव्य तक पहुँचता 
ह्ठै ।*** रा हि 

कर्ण ने चकित लेत्रों से अपनी जवोध माँ को देखा: क्या वह समझ रही है 
झि उसने क्या कहा है ? * वह समभती है या नहीं, कितु उसने कर्ण को . समझा 
दिया है कि गर ड़ कल्पना की उड़ान नहीं, पंखों की उड़ान भरता है'*'ज्ञान, 
अप एक व्यक्ति, किसी एक स्थान अथवा किसी एक युद्धश्ाला की थाती नहीं 

“माँ :” कर्ण ने रावा को अपनी विश्ञाल भुजाओं में भर लिया, “तुम नहीं 
जानती हो माँ ! कि तुमने मुझे क्या दे दिया है।” 


कर्ण की आंखों में निद्रा नहीं थी। उसे ऐसे में नींद (जा भी कैसे सकती थी। 
उसे अपने विदय में कोई-न-कोई निश्चय करना ही था। द्रोण उसे विशिष्ट 
शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और अल्पन्ञान से उसे संतोष होगा नहीं ! 
कर्ण, मार्ग में तो कहीं विराम ग्रहण कर ही नहीं सकता। उसे तो शिखर तक 
पहुँचना हो है' “तो फिर जो माँ ने सुकाया है, वह उसे करना ही है। उसे अपने 
लिए गुंढ खोजना होगा, जो उसे ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा दे'*'संसार में धनुर्वेद 


का जितना भी ज्ञान है, वह सब ममता-भरी दृष्टि के साथ, उसकी भोतली में 
डाल दे*** 


कितु कौन होगा वह गुरु ? 
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ड्रोध ? 

गांदीपनि ? ? 

परशुराम ? ? ? 

ड्रोध् मे उसे अस्योपार कर ही दिया है। सादोपनि***गुता है, सादीपनि भी 
द्रोग के ही समान, बेदत शत्रिद राजडुमारों नो ही विद्या का दान बरते है। 
उनवा धुल्द ? उनयी गुरदक्षिदा 2? और उसने राजजुमार होने का प्रमाध ? 2 ? 
उनके गुरणुस में भी यंसा हो स्यव्टार होगा, जैगा आचार्य द्रोघ नेरिया 
है। राजस्य यर्ग नद्ठी चाहता कि बच्टी धस्त्र-विदा रिसी और वर्ग को मिते। 
अपना दर्घर्य शनाएं रपने मे लिए, उन्होने झग्त्-विद्या पर आपिपत्ण जमा 
राग है'*और ये गुर **“अपने निहित रवायों बे भारण राजन्प वर्ग बी६ईस्छा 
पी उपेशा मही वर शरते'** 

सहगा पर्च वा मन जँगे उद्दीप्स हो उठा'**गुर परशुराम !गुझ परघुराम ! 
बदाणित्‌ गुर परधुराम मे आश्रम में उसके राजशुमार होने का आ प्रह नही विया 
जाएगा । उस आाथम में तो क्त्रियो के विद आग्रह अब भी है। उस पीठ के 
शादियुद भगवान परशुराम मे तो क्षत्रियों से शत्रुता गए ही निर्वाह वियापा। 
उग पीठ पर यँटमे वाले युदओ ने अनेक पौढ़ियो तक क्षत्रिय-नविरोप मो अपती 
मौति बताए रणा था ।* 'बदाधित्‌ .द्शरथपरुत्र श्रीराम के समय से हो उस पीठ 
के गृुएओ ने दातजियों के प्रति अपना विरोप शियिल शिया थां। तभी तो देवजत 
भीष्म में गुग परघुराम बेस आश्रम में भी शिक्षा पाई थो ।***वितु उनके उत्तरा 
पिगारी, अगते बुसपति परधशुराम मे पुनः द्राह्मण-समर्थफ नोधि अपनाई पी; 
तभी तो उन्होंने सम्पास लेते हुए, जब अपना सर्वस्ददान जिया, तो यह सब 
मुछ प्राह्मणो की ही भोसी में पढ़ा--पन भी, धस्ध् भी और ज्ञान भी। आपषाय॑ 
द्रोध भी हो यहीं से धम्त्र तथा शस्त्र-शान दोनों साए थे। यह भी विवित्र बात 
है हि गुर रिसी क्षत्रिय गो झम्त्र-ज्ञान देना नदी चाहता; और शिप्य गेवल 
क्षत्रियों वो ही धस्जो शी शिक्षा देता चाहता है। मुझ शिनशों वचित करना 
बहता है, शिष्य उन्ही भा रायसे बडा समर्पक है--ठो फिर मुझ परशुराम गो 
मर्यादा भी बह रह पाएंगी ।***अद महेन्द्रगिरि पर परशुराम जी पीठ पर बंढे 
घु कया नीति चला रहे होये : क्षत्रियों मे मित्रता गो अपवा अमिद्रता की ? *** 
और ये गे बर्ष को कया अंतर पड़े गा। बट तो क्षद्रिय भी नही है*** 

तो किर कया बरे यह ? वह ने वाह्यथ है, न क्षत्रिय | दिलु उसे शस्त्र- 
कान तो पाहिए ही, गे भी हो, जहाँ मे भो हो *** 

वर्ण को सदा, उसझा मस्तिष्क जँगे तनाव से फट जाएगा। उसने अपनो 
मुष्टपाएँ पसंग पर दे मारी और आजाश भी ओर देखा : वर्ण नहीं दिया, वर्ग 
मही दिया तो गामताएं बयो दी मुझे ? इसने तो अच्छा था कि तू सुक्े बामना- 
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“शून्य, महामूढ़ बनाता, जो किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता*** हू 
सहसा, जैसे उसके मन में कोई बोला, 'कामनाएँ ही नहीं दीं, तुर्के क्षमता 
भी दी है। क्षमता, वर्ण से अधिक महत्त्वपूर्ण है ।' 
कर्ण पलंग से उठ खड़ा हुआ : मेरे पास क्षमता है, तो फिर मैं अपनी क्षमता 
से इन वर्णों और वर्गों की बाधाओं को चूर्ण कर दूंगा । वर्ण और वर्ग तो मनुष्य 
की देन है। क्षमता विधाता ने वनाई है । मनुष्य के विधान में चाहे उसका स्थान 
हीन हो, कितु ईश्वरीय विधान में उसका महत्त्व गोण नहीं है। * सहसा, कर्ण 
का मन जैसे कृतज्ञता से आप्लावित हो उठा : 'विधाता | *** 
यहाँ मुझे सब जानते हैं-- कर्ण सोच रहा था--कितु सागर-तट पर बसे 
भहेद्धगिरि के आश्रम में कौन मुझे पहचानता है। कौन जानता है कि कर्ण सूतपुत्र 
है--वह भी भौरस नहीं, पालित ! यदि व्यक्ति को वेश और अभ्यास से ही 
पहचाना जाएगा, तो कर्ण कोई भी वेश धारण कर सकता है, किसी भी अम्यास 
में स्वयं को ढाल सकता है। वह स्वयं को क्षत्रिय भी प्रमाणित कर सकता है और 
ब्राह्मण भी | किंतु क्षत्रिय राजकुमार सिद्ध करने के लिए उसे अपना स्थान 
बताना होगा, वंध बताना होगा, राजन्य-वर्ग के अन्य प्रमाण देने होंगे |! **“और 
बहुत संभव है कि वर्तमान गुरु परश्राम क्षत्रिय-विरोधी ही हों। क्षत्रिय बनकर 
भी वह उनसे शिक्षा न पा सका तो ? “उससे तो अच्छा है कि वह ब्राह्मण का 
ही वेश घारण करे। ब्राह्मण तो कोई भी साधारण व्यक्ति हो सकता है--ग्राम- 
वासी, आाश्रमवासी, तपस्वी, साधक *'उसके लिए न वंश का प्रमाण आवश्यक 
है, न राजा का “और अधिक संभावना भी यही है कि वहाँ ब्राह्मण को शिक्षा, 
का ही आग्रह अधिक होगा।** 
“क्या गुरु से मिथ्या भाषण करोगे ? 
उसके मन में से एक स्वर उठा। कर्ण स्तच्घ रह गया : यह तो उसने सोचा ही 
नहीं था । - 
कितु दूसरे ही क्षण उसके मन का जैसे कोई और तार बजा: 'सारा धर्म 
क्या तेरे ही भाग में पड़ा है ? गुहओं ने भी धर्म की मर्यादा तोड़ दी है।वे भी 
वर्ण और वर्ग पूछने लग गए हैं। ऐसे में सत्य का हिमालय क्‍या तुम ही उठाओगे ? 
वे असत्य-कर्म कर रहे हैं और तुम असत्य भाषण भी नहीं कर सकते ?* 
“सत्य कर्म ? पहला स्वर बोला, 'इसमें असत्य कर्म क्या है?! 
बयों ? समाज के एक बृहत्‌ भाग को ज्ञान और क्षमता से हीन वनाएं 
“रखना सत्य-कर्म है क्या ? बयों प्रत्येक मनुष्य को अपने विकास का पुरा अवसर 
“नहीं दिया जाता ? व्यों किसी-न-किसी व्याज से उन्हें दलित और दमित रखा 
जा रहा है ? *** 
कर्ण को लगा, उसके मन में मात्र ज्ञान की पिपासा नहीं है, उसके मन में 
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शमाज के ब्रति भीषध प्रतिहिया भी है। यर प्रति्दिसा उसमे मिष्यान्माषत तो 
जया, उससे बहू, अधिक (ुर और पतित शर्म करवा सरती है। यह कूर समाज, 
को उसे हीत होने गा बोप दे रहा है--इसके शिरमौर सोगी को सपसानित और 
आहत मरते से बर्ण को कदाधित्‌ शुछ सुर ही मिले ।***जों समाज उस्त बदिय 
बर रहा है, उसे वघित बरतने में बर्ध भो सवोष बयो हो ।**“बह मिप्या-भाषण 
भी वरेगा | गुर शो यंचित भी गरेगा, गभय हुमा तो कुछ और भी बरेया *** 
मर्ष ने अपने-्पाएकों ही ऐसी दृष्टि से देखा, जँसे बट सर्वंधा गिगो 
अपरिधित स्पणित यो देख रहा ही ! 
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मंत्री बधिर ने सापर महाराज पुतराष्ट्र को प्रघाम हिया, “महाराज वी जय 
हो!" 

«बंप हो मत्रि 2 

“महाराज की शपा है।” गशिक योसा, "एफ गूचना देन घाहता हैं और 
धोष्ाामार्ग-दर्शन भी घाहिए महाराज ! आपरो कोई अगुविधा तो गटही होगी ? ” 

"विभार-पिमर्झ में कया असुविधा है मश्रिप्रयर !” धुतराष्ट्र वी अंधी औखों 
मे मुस्म राने का प्रयस्‍्म निया, “आप तो मेरो आँसो का बाय करते हैं। छोग 
गसमभते हैं कि पूगराष्ट्र अंधा शासक है, अतः दयायश सुरे शान-घक्ु बहते हैं, 
महू नहीं जानते रि आप जैसे जितने ही घक्षु, उनके मध्य रहुकूर, वेवल मेरे निए 
ही देसते है ।" 

“अनुरंपा है महाराज भी ।/ बधिर बोला, "महाराज बा सुझ पर इतना 
विश्वास ने होता तो मैं ४तना शु् देशने सौर बहने की पृष्टवा ही रे मे फर पाता |” 

"बोली बलिय ! बया रमाघार साए हो [” 

“महाराज ! घुवराज दुर्घोपन ने **”! 

जयावट्टा ?” घूतराष्ट्र बे घेहरे पर जिज्ञासा से अधिव़ प्रसन्‍्तदा पी। 
मशिक समर नही पाया दि महाराज सुन मही पाएं था सुनकर भी पुन सुनता 
अएने है। 

"'गुदराज दुर्घोपिन 

घृगराष्ट्र बी इच्छा हुई कि बडे, 'कचिक * दुर्गोपन को तब तक युवराज 
बहूदे रहो, जय ठझ शि सारा रशार उसे युवराज रयीवार ही न कर से। जानते 
टोजपिर ! बई बार मत में भाता हैकिशासत का यह भार अपने कपो से 











अपिकार / 483 


उतारकर रख दूँ ! एक दृष्टिविहीन व्यक्ति को प्रजा-पालन का यह दुःसह वोफः 
उठने की आवश्यकता ही क्या है। मैंने तो शासन-भार इसलिए स्वीकार किया 
था कि कहीं वह पांडु के हाथ में न चला जाए। * अब तो ऐसी बात नहीं है। 

कितु मुझे भय है कि जिस क्षण मैंने सिहासन छोड़ने की चर्चा की, उसी क्षण से 
हस्तिनापुर के गान के उत्तराधिकार का प्रइव उठ खड़ा होगा। पितृत्वः भीष्म 
युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहेंगे। इसीलिए मैं सिहासन त्यागने की चर्चा ही 
नहीं करता । तुम दुर्योधन को युवराज कहकर प्रुकारते रहो, वाकि प्रजा इसे 

शामन की भावी नीति के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता बना सके ।* 

किंतु, यह सव कहा नहीं घृतराष्ट्र ने । बोला, “हाँ ! कहो । क्या कह रहे थे 
तुम !” 

“महाराज ! युवराज दुर्योधन ने अपना अमूल्य कंठहार, गुरुपुत्र अश्वत्थामा 
को दे दिया है।'** 

धृतराष्ट्र ने कुछ क्षण सोचने की मुद्रा बनाई, फिर वोला, “शुरुपुन्न को कठ- 
हार दे दिया है ! यह तो कोई समाचार नहीं है कणिक ! गुरुपुत्र को तो नित्य 
कुछ-न-कुछ देते रहना चाहिए।* 

“महाराज ! यह कंठहार साधारण हार नहीं है ।” कणिक बोला, “यह राज- 
कोश का सबसे बहुमूल्य कंठहार है। यह सामान्यतः युवराज के राज्याभिपेक के 
दिन उन्हें पहनाया जाता है। युवराज दुर्योधन उस अवसर से पूर्व ही ह॒ठपूर्वक उसे 
पहने हुए थे; गौर बब उसे उन्होंने गुरुपुत्र को दान कर दिया है।” 

“क्या युवराज को इतना भी अधिकार नहीं है ? / धृतराष्ट्र के स्वर में 
ताड़ना थी, “तो वह युवराज कसा ? ” 

“महाराज ! यह राज्य की संपत्ति है। आपकी संपत्ति ! उसकी रक्षा करना 
हमारा धर्म है !” 

“कणिक !” घृतराप्ट्र का स्वर अब भी कठोर था, “युवराज दुर्योधन मेरा 
पुत्र है और इस राज्य का स्वामी ! एक कंठहार तो क्या, वह संपूर्ण साम्राज्य भी 
फिसी को दे डालेगा, तो मैं तनिक भी आपत्ति नहीं करूँगा। तुम्हें भी इस बात 
को समभना चाहिए। न तो युवराज की इच्छा का विरोध होना चाहिए, न उसके 
फर्म में बाधा पड़नी चाहिए। युवराज की इच्छा गौर आदेश को, मेरी ही इच्छा 
और आदेश माना जाना चाहिए।” 

कणिक असमंजस में थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, “महाराज ! यह सूचना 
भाष तक इसलिए नहीं पहुंचाई गई कि किसी का युवराज के कर्म से विरोध है 
बोर गा गई कि हे ने राज्य की कोई हानि की है।” 

बचाई गई ै 

“महाराज ; युवराज सभी बालक हैं। उनमें सांसारिक चतुराई नहीं है । 
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बढ़ी ऐसा तो नही हि ड़िसी शी घूठेता, उतरी अबोधता गो बंदित शर रही 
हो।! 

घृतराष्ट्र के चेहरे पर हल्री-सी बिता भलरो; उसने तत्याल दुछ बहा भे 
मही । बदिर भी पयंपूर्वक प्रतीक्षा बरता रहा : बहा ऐसमान हो रिअपप् मे 
विपरोत प्रभाव पढ़ें । 

अब: पृततराष्ट्र ही बोला, "नहों ! ऐसा नहीं हुआ होगा । न युवराज इतना 
अगोप है, मौर न मुदपुत्र इतता पूरे ! !! 

अधिरः अब भी जाने बे सिए, उठकर गदा नहीं हुआ। 

“और बया यात है मत्रिवर ? ” पृतराष्ट्र ने पूछा। श्पप्टत: इस सारी घर्घा 
में उसरा मत बह लजहीं उदे लित हो उठा था; डितु ऊपर गे उसने रद को 
पूर्भतः शिपर दता रणा पा। 

भविष्य में कया मुवराज के ऐसे श्रयो पर दृष्टि न रणी जाए ? ” 

पूतराष्ट्र समझ यया कि शलिक इस प्रश्न के माप्यम से अपना रोप णठा यहा 
है; बदानित्‌ धूगराष्द्र की प्रतिक्िया उसे अच्छी नहीं लगी थी बोला, “युवराज 
मो सुरक्षा के लिए उस पर दृष्टि रसो जाए। मूघनाएँ मुझ तक बाती रहें !” 

“जो आह़ा महाराज !  बदिर प्रघाम कर यसा गया । 


शछिक के जाने के परघात्‌ पृतराष्ट्र ने दुर्पोपन शो गुदशाला से शुलदा भेजा। 
डूब ने आएर धूषना दी, "महाराज ! मुद्ाला के गुस्तपति आपार्य ह्रोष ने बहा 
है शि युद्ध शामा के दृह्मघारी केवल गुय शी »ाज्ञा ते वही आते-जाते हैं। उनके 
भोवा-पितरा था अभिमावत्ों को दृष्छाओं और निर्देशों का सम्मान यहाँ संभव 
मही है ।" 

पूतराष्ट्र में कोई प्रतिक्रिया प्रसरट नहीं बी । शोसा, “जाओ ! तुम विश्राम 
गरो। 

दितु उमशा घना मत विश्वास नहीं कर पाया । वह सिहासन-क्ष से उठ- 
अर अपने घपत-पक्ष में चसा बाया। 

"बद्य शाठ है. महाराज ! आज समा छोड़कर असप्य बंसेआ गए?” 
गमापारी श्ारुर पारा बेठ गई, "स्वस्थ तो हैं न?” 

“इदस्प हो हैं; रितु पक गया हूँ !” पृठराष्ट्र का स्वर प्रसन्‍न नहीं था । 

“ऐसा क्या विदा, शिससे थक गए !” गांधारी मुम्कराई, “सिंहासन पर 
बंदता बहे घम बा कार होता है महाराज // 

“परिहाग नहा है पह !” पुतराष्ट्र शेला, “राजा हूँ मैं, और आदेश पितृय्य 
के पतले हैं। अद उन्होंते सागर, एश आचाय को भी मेरे घिर पर बैठा दिया 
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है। वह कहता है कि युद्धश्ाला में राजा की आज्ञाएँ मान्य नहीं हैं।***मैं सवका 
आाज्ञाएँ मान, क्योंकि मैं राजा हूँ ? ” 

“राजा को ही सवकी आज्ञाएँ मानती पड़ती हैं महाराज ! ग्ंधारराज को 
भी आपके पितृत्व की आज्ञा मानकर, अपनी पुत्री इसलिए हस्तिनापुर भेजनी 
पड़ी थी, वयोंकि वे राजा थे ।***” गांधारी को लगा, उसकी कटुता, अनायास ही 
उबल पड़ी थी। निश्चय ही, इस समय घृतराष्ट्र को सांत्वता की आवश्यकता थी, 
“वैसे जो कुछ मैंने सुना है, उसके अनुसार वस्तुतः आचार्य द्रोण, हस्तिनापुर में 
स्वयं को एक नये गक्ति-केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं । अभी तक तो उनकी 
शक्ति के स्रोत पितृत्व ही हैं; कितु संभावना यही है कि वहुत शीघ्र छ् वे स्वतंत्र 
हो जाएंगे ।” 

“तुम यह सब कंसे जानती हो ? ” 

एम भी इसी राजभवन में रहती हैँ और मेरे आसपास भी अनेक दासियां 
हैं।” गांधारी बोली, “और यह न भूलें कि शकुनि मेरा भाई है।” 

“ओह !” घृतराष्ट्र वोला, “और क्या-क्या जानती हो तुम र” 

'पफर कभी बताऊंगी ! आप बताएँ कि आपके साथ क्‍या हुआ है ? ” 

धृतराष्ट्र ने उसे सारी घटना कह सुनाई। 

“मैं समझती हुँ कि दुर्योधन अपनी समझ से संभावित शक्तिकेंद्र द्रोण को 
अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिए ही गुरुपुत्र पर कृपालु हो रहा है।” गांधारी 
योली, “अर्जुन के विरुद्ध उसने कर्ण को साधा है; कितु द्रोण ने उसे अब व्यर्थ कर 
दिया है। कदाचित्‌ इसीलिए वह गुरुपुत्र को साध रहा है ।” वह रुककर धृतराष्ट् 
की ओर मुड़ी, "आप पितृव्य की सत्ता कम कीजिए । द्रोण अपने-आप दुर्वेल हो 
जाएगा । - 

“महारानी की जय हो ।" 

गांवारी ने अपनी पट्टी बँची आँखें हार की ओर उठाई, “कौन है ? ” 

“मैं हूँ महारानी ! राघा ! वसुपेण कर्ण की माता !” 

“आबो राधा !” गांधारी ने स्निग्ध स्व॒र में कहा, “क्या बात है --कुछ 
उद्विग्गन लगती हो ! ” 

“महारानी ! वसू घर छोड़कर कहीं चला गया है ।” 

“कब ? 

“रात को घर पर ही सोया था; कितु प्रात: अपने विस्तर पर नहीं था ।” 

गांवारो चुपचाप कुछ सोचती रही, जैसे कोई गणना कर रही हो । फिर 
बोली, “तुम चिता मत करो राघा ! वह किसी नये गुरु की खोज में गया होगा। 
तुम्हारा पुत्र मद कुछ अधिक समय होकर ही लौटेगा ।” 
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होठा दा और उसके पव्चात्‌ व्ययान टी 
इंदशासा के सादे शिष्य, साद्ृटिक रूप से 





अर्जुन को दृष्टि दास्दार आखादें- 


दे बद्यविद नदुस-सहदेद के ही समान थाई 


डास-दार एअ विविंव प्रकार गा 
दह उसी दिखी प्रढ।र कोई ऐसी 
सके। कितु दौड़ने में वोई दिसी 
के क्ठारूर तो दौड़ नहीं सकता 


जल 
4 





की अ्पा सहाएदा कद सडदा या । दह उसे 
दा 

भीम दिदित्र घादक था दह दीडते-दौड़ते बियी की छोटे दाद को उठा- 
अर अपने कंजे पद बठा नेठा स्य बोर सागठा चला जादा था। वह दुदखाना दल 
वदिद्मदियों में झदसे दरिप्ठ या, इसने झोई संदेह वहीं या; किलु यद सो 
झंदावित्‌ दया रस्थाव मात्र ही था४डिवह झड़ने दोनों ऋऊंधों पर एकन्‍्एआअ 
डानश को बदन र, दौड़दा पहदा था, कोर झिंए नो दाओ दिछड़ने का बोई 
प्रस्यध सही भा। कदाडित्‌ उकदे यह कम्याख डिसो सब्यनदियेप से आारंन नहों 
पिया या--अह उसी कीड़ा मात्र भो, दा सिर अपनों व्दाधारण शा्यरिक 
इाम्दि का अदिरिक्ट विम्दास । डितु ऋब हँदे यह उमत्रो दिनदर्या हीटहो चुकी 
था 

ब्यूयान की समाख्ि पद सारे छात्रों को, करते दित-मर के 
अंगा है उद नरझर सादा पड़ठा था। आचार्य सो दुष्ट के यह 
छादस्यत बाय था--अन्यया डुद्घाला के बठेदासिर्सी 
के लिए डिठन हो नृत्य लुपाते पहते | साय ही। दही इउके पोच्दे याजडुमारों को 
आपने झिए श्रन बरले दया आदश्पाढठा पड़ते पर छात्म-निर्मर होने के लिए 

बा। ४ हिंदू सिप्दों को दृष्टि से यह कोड़ा मात हो थी। 

अदुधासन में यही एक दास बे डिसदी अदृधि में इन पद 
अदशावन नहीं था। उस यरूय उन्हें पर्घेतः उन्ठ स्तर दावा 
दरस्पर दाठोचा ऋरते, अपने नित्रो को संगति वा 
हुछ, मत-मादा खनूय शंकर उच असने का काम ऋरते ये। इससे जो 
छाविक समय सदादा था, दई बपते लिए छुक्त बादाबरघ का उतना 7 
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अधिक समय पा जाता था । अतः कम-से-कम समय में जल भरकर लौट जाने 
की जल्दी किसी को भी नहीं थी ॥:** 

फिर भी अर्जुन के मन में अनावश्यक विलंव करने की इच्छा कभी नहीं 
जन्मी थी। उसके ध्यान में निरंतर यह बात बनी रहती थी--वहाँ आचार्य 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके पहुँचते ही प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। 
गुरु न सिखाना चाहें तो मर वात है; कितु यदि गुरु सिखाने को तत्पर खड़ा 
हो, तो शिष्य क्यों उसकी अवहेलना करे। अच्छा गुरु तो सौभाग्य से ही मिलता 
है "तो फिर अपने ही सौभाग्य की अवहेलना करने का क्या लाभ ? **'सीम' 
ही कभी अपनी सस्ती में जलक्रीड़ा न छोड़ना चाहे तो बात और थी; अन्यथा 
प्रमाणकोटि की घटन। के पश्चात्‌ से, अपने भाइयों के विषय में युविष्ठिर इतना 
सावबान रहता था कि वह्‌ प्रायः किसी को पृथक्‌ होने ही तहीं देता था। वैसे” 
तो वे पाँचों ही अपने-अपने स्थास पर पर्याप्त सावधान थे, फिर भी भीम का, ' 
किसी भी क्षण असावधान हो जाना कोई बहुत असंभव नहीं था।'''कितु' 
युधिष्ठिर निरंतर उन चारों की चौकसी करता ही रहता था। 


अर्जुन ने जल का भाजन यथास्थान रखा बोर अभ्यास-क्षेत्र में भा गया।""" 
उसने आश्चर्य से देखा, मश्वत्यामा न केवल उससे पहले ही वहाँ उपस्थित था, 
वरन्‌ वह घनुविद्या का अस्यास भी आरंभ कर चुका था । उसने एक बाण छोड़ा 
ओर सामने के तीन बुक्षों से अनेक लक्ष्य टूठ-ट्ट्कर भूमि पर गिर पड़े । 
अर्जुन स्तव्ध-सा खड़ा रह गया । उसने तो इस प्रकार की विद्या पहली वार 
ही देखी थी। कसा विचित्र वाण-संघान था कि वाण जैसे सीधी रेखा में न चला 
हो, न ही लक्ष्य से टकराकर, उसके वेग में कोई मंदता जाई हो। वह तो जैसे 
घनुर्धेर का छोड़ा हुआ वाण न॒ हो, स्वयं ही कोई घनुर्घर हो, जो एक लक्ष्य पर 
आपात कर, स्वतंत्र रूप से दूसरा आघात करने का निर्णय कर, पुन :अपनी दिशा 
और वेग का निर्धारण करता हो । अद्भुत ! *** 
अर्जुन जाकर गुरु के सम्मुख खड़ा हो गया | पहले तो मन में एक जिज्ञासा 
उठी कि अभी शेप शिष्य तो भाए ही नहीं हैँ, तो गुर ने अम्यास कैसे आरंभ करवाः 
दिया ३ फिर मन में एक पर्चात्ताप-सा जागा कि उसने व्यर्थ ही विलंव कर 
दिया। गुरु को कदाचित्‌ अपने मंत्र को दुहराना पड़े । अच्छा होता कि घनुविद्या 
के पारे छात्र एक साथ हो आ जाते, तो गुर एक ही बार में सवको समझता देते |, 
उन्हें वार-बार श्रम न करना पड़ता ।"** 
गुरु ने उसकी ओर देखा, “अर्जुन ! तुम कल के पाठ का अभ्यास करो ।” 
अर्जुन जैसे स्तब्घ रह गया: और यह जो उन्होंने अब्वत्यामा को अभी 
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सिखाया था--उसकी कोई चर्चा ही नहीं !** कितु फिर जैसे स्वयं ही उसने 
अपने-आपको समझा लिया--गुर अपनी इच्छा से, अपनी योजनानुसार उसे 
मिखाएँगे । यह निर्णक करने का अधिकार उसे नहीं है कि गुर उसे कब क्या 
सिखाएँगे '* उसे तो मनोथोगपूर्वक वह सीखते जाना है, जो गुरु उसे सिखा रहे 
हैं***गुए का आश्रम कोई हार तो है नहो, जहाँ जाकर हम अपनी इच्छा से अपनी 
प्रिय वस्तु क्रय कर लाएं। यह तो विद्या-प्राप्ति का क्षेत्र है, जहाँ गुरु अपनी 
इच्छा से विद्या का दान करते हैं । विक्रेता से तो कोई भी बस्तु, मूल्य चुकाकर 
प्राप्त की जा सकती है, कितु दान तो मूल्य देकर प्राप्त नही किया जा सकता। 
याचक तो दाता को अपनी सेवा से प्रसन्‍न ही कर सकता है या अपनी याचना से 
उसके मन में करणा उपजा सकता है | और फिर विद्या-दान, अपने लाभ पर 
दृष्टि टिकाए हुए किसी व्यापारी का कार्य है भी नही। जब कभी भी अर्जुन, गुरु 
के विपय में सोचता है, तो उसके मन में एक वृक्ष का ही विव उभरता है। वृक्ष की 
जितनी सेवा की जाएं, वह उतना ही फल देता है। फल ब्रा जाने पर बुक्ष उसे 
अपने पास नही रखता । कोई भी इच्छुक उसे ले सकता है। कोई भी उसे ग्रहण 
नही करेगा, तो वृक्ष स्वयं ही उसे त्याग देगा । कोई भी वृक्ष अपने लाभ के लिए 
'फल उत्पन्न नही करता । वह दान के लिए ही है। कितु यदि ऋतु से पूर्व, समय से 
4हले दृक्ष से कोई कल प्राप्त करना चाहे, तो यह संभव नहीं है। “अर्जुन का 
मन गुरु के प्रति श्रद्धा से भर जाता है***“और कौन है ऐसा जो जीवन-भर केवल 
इसलिए श्रमपूर्ण साधना करता है कि वह अपना मजित ज्ञान अपने श्विष्यों को 
दे सके ! *** 


«» अर्जुन पिछले दिन के पाठ का अभ्यास करता रहा, और एक-एक कर अन्य शिष्य 
भी बाते रहे। आचार्य ने उस दिन का घनुर्वेद का नया मंत्र आरंभ किया** 
अर्जुन चकित-सा सोचता रह गया कि जो मंत्र उन्होंने प्रातः अश्वत्यामा को 
दिया था, उसकी उन्होने चर्चा तक नही की *** 

अजुन के हाथ घनुप और वाणो को साधते रहे; उसकी दृष्टि विभिन्‍न लक्ष्यों 
पर ठिकी रही; कितु उसका मत अनवरत, प्रात: के मंत्र पर ही टेंगा रहा। 
आचार्य ने अपने शिष्यो को बह मत्र क्यो नही दिया, जो प्रात. अपने पुत्र फो दिया 
था? बया कारण हो सकता है? क्‍या वे अपने शिष्यों को उसके मोग्य नहीं 
सममभते ? क्‍या यह उनकी शिक्षा देने की पद्धति है कि वे अपने समय से शिक्षण 
क्षारंभ कर देंगे, चाहे कोई शिष्य उनके निकट आए यान आए ? बया वे उन्हें 
समय का महत्त्व सिखाना चाहते हैं ? जो समय के इस महत्त्व को नही समझता, 
उसे दंडित करना चाहते हैं ? 
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किंतु अर्जुन के मन में कहीं यह वात टिकती ही नहीं थी, कि कोई गुरु अपने 
धिष्यों को दंडित करने के लिए उन्हें शिक्षा से वंचित कर देगा । गुढ का हे 
कर्जन की वृद्धि में समाता ही नहीं है --जंसे वह्‌ उस वृक्ष की कल्पना नहीं कर 
पाता, जो अपने फल याचक को नहों देता ।'' “इतना ही नहीं, इसमें शिप्य के रूप 
में उसे अपनी निष्फलता का भी आभास हो रहा था। उसकी अपनी आत्मुर्तिष्ठा 
भी जैसे आहत हो रही थी । उसका शिष्यत्व अपमानित हो रहा था । उसके लिए 
अपने प्रति यह कल्पना भी असह्य थी कि वहू शिष्य-रूप में गुरु के निकट जाए 
ओर गुर में गुरुत्व न जागकर, तुच्छता जागे। वह ज्ञान के लिए हाथ पसारकर 
याचना करे और गुरु अपनी मुट्ठी बंद कर ले** “इसमें गुरु को ही क्या दोप देना |. ; 
दोप तो उसकी याचना में भी हो सकता है । 
ससके मन में आया कि वह झुधिप्ठिर से भी बात करे, भीम को भी बताए कि 
आचार्य ने प्रात: भश्वत्यामा को जो मंत्र दिया था, वह उन्होंने किसी और को 
नहीं दिया | *** कितु, उसके अपने ही विवेक ने जैसे उसे रोक दिया: क्या वह 
अपने गुरु पर आक्षेप लगा रहा है? क्या वह गुरु में छिद्वान्वेषण कर रहा है ? 
यह शिष्य का धर्म नहीं है। श्रेष्ठ शिष्प का ऐसा आचरण नहीं होता । 
बसे भी धनुविद्या का एक मंत्र न सिखाया जाने पर अर्जुन जिस प्रकार 
स्वयं को वंचित समझ रहा है, वैसा न युधिप्ठिर को लगेगा और ने ही भीम को। 
युधिष्टिर का जीवन तो जैसे सत्य और घमे का अन्वेषण है--विद्या का उत्तना 
भददत्त्व नहीं है, उसके लिए ।*““और भीम के हाथ में गंदा आ जाए तो कोई दस्त 
उसके लिए महत्त्वपूर्ण रह ही नही जाता। बहुत संभावना है कि भीम, अर्जुन की 
इस चिता का उपहातत करे ** 
नहीं ! किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। न ही और कुछ सोचने 
की। कल प्रातः अर्जुन प्रयत्त करेगा कि वह ज्ञीक्रातिश्ीत्र जल भरकर लौटे 
और सबसे पहले गुद के निकट उपस्थित हो जाए। फिर गूरु जो कुछ भी - 
बताएंगे--जितना भी बताएंगे -.वह्‌ उस 'समग्र को ग्रहण करेगा।। जो कुछ गृरु. 
देंगे, वह उस सबको प्राप्त करेगा । 


अगले दिन प्रातः व्यायाम पुरा कर, अनायास ही अर्जुन की दुष्टि अश्वत्यामा को 
सोजने लगी। जाने क्यों उसके मन में एक अरूप-सा विचार उठ आया था कि 
अश्वत्यामा के पहुंचने पर ही आचार्य धनुर्वेद का मंत्र आरंभ करते हों।** 
भश्वत्यामा के पहुंचने के पहले कदाचित्‌ ही वे शिक्षण अप्रंभ करेंगे। यययपि . 
उसका विवेक एक समानांतर उद्घोष करता चलता था कि अर्जुन ऐसे विचारों: 
को अपने मन में न जाने दे । यह गुर के प्रति अश्वद्धा है; और अश्वद्धा से विद्या 


का नाथ होठा है -* “अर्जुत को लगा कि उसके मन मे जैसे उसके विवेक की दाव 
मान ली है। उसने उस दिऔ्या में सोचना छोड़ दिया है, फिर भी उसको आँखों 
ने जैसे अश्वत्वामा की खोज नदी छोड़ी । अश्वत्थामा उससे छोटा यथा, उसके 
बरावर वेग में भाग भी नही सकता था, फिर भी वह कँसे सबसे पहले आचार्य 
के निकट पहुंच जाता था ? यह कला तो उप्तमे सीखनी ही होगी। 

व्यायाम के पश्चात्‌ सबको अपने-अपने कुंभ लेकर जल लाने के लिए जाना 
था। अर्जूत ने देखा, सबसे पहले अश्वत्यामा ही कुंमागार की ओर भागा। 
निश्चित रूप से अन्य कभी शिष्य को जल लाने को कोई जल्दी नही थी। कितु. 
अर्जुन को तो जल्दी थी ही ।*** 

कुंमागार के द्वार पर हो आचार्य-पत्नी खडी थी । अश्वत्यामा को देखते ही 
इन्होने कुंभ उठाकर उसकी ओर बढा दिया । कुंभ लेकर अश्वत्यामा झपटकर 
चीछे लौटा । 

अर्जुन भी जाकर आचार्य-पत्नी के निकट खड़ा हो गया। उसने उनके चरण 
छूकर प्रगाम किया। कितु आचार्ये-पत्नी ने कोई भी कुंम उठाकर, उसकी ओर 
नहीं बढ़ाया। भाज्षी्वाद देकर मी, उनकी मुजा किसी कुंभ की ओर नहीं बढ़ी । 
मुस्कराकर उन्होंने पूछा, “कैसे हो वत्स ? ” 

अर्जुन को अच्छा लगा आचारयं-पत्नो के प्रशत में स्नेह था| उन्हें आचाय 
के शिप्यो के कुशल-मंगल के समाचार में रुवि थी कितु, अर्जूत यह भूल नहीं पा 
रहा था कि उसे विलंब हो रहा है। इतनी देर में वो अव्वत्यामा गंगा के जल 
तक जा पहुँचेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि जब्र॒ तक अर्जुन कुंम लेकर घाट पर 
पहुँचेगा, तव तक अश्वत्थामा, अम्यास-दक्षेत्र में पहुंच जाएगा; और जब 
हक अर्जुन जल का कछुम आचायं-पत्नी को सौंप्कर अम्यास-स्षेत्र में पहुंचेगा, तब 
तक गुरंदेव अश्वत्यामा को धनुर्वेद का मया मत्र दे भी चुके होगे। ** 

“आयें ! मेरा कुंम !” 

आचायं-पत्नी ने तव भी कुंभ उसकी ओर नहीं बढ़ाया । मुस्कराकर बोलों, 
“खोज लो पुत्र ! और हाँ | देखो, अपना ही कुम लेकर जाता । वही, जो कल 
लेकर गए थे। यह न हो कि तुम किसी और का कुंम ले जाओ और वह वेचारा 
अपना कूम खोजता ही रह जाए।'7/ 

अर्जून का मन जैसे हताझ्न हो गया : इतने कुंम थे यहाँ उनमें से अपना कुंभ 
अर्जन कैसे खोज सकता है। गौर यदि वह खोज भी लेगा तो इस खोज में ही 
कितना विलंब हो जाएगा और उधर ** 

कितु रूम तो उसे खोजना ही था । 


उस दिन गर्जन का मन किसी काम में नहीं लगा। उसका ध्यान लौठ-लौटकर 
उसी ओर चला जाता था। धनुविद्या में अश्वत्यामा कुछ ऐसा सीख रहा था, 
जो अदमत था और अर्जुन उससे वंचित हो रहा था।''“गुरु ने उसे संसार में 
सर्वश्रेष्ठ 'अनुर्धर होने का आज्ञीवद दिया था और चह अपने ही गुरु से उतका 
संपुर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होता जा रहा था “* टी 

उसका मन दूसरी दिशा में भी सोच रहा था : उसे बुरु के निकट पहुँचने में 
घिलंव हो रहा था अथवा गुरु स्वेच्छा से उसे विलंब करवा रहे थे, ताकि अइव- 
त्यामा को वे दूसरों की तुलना में कुछे अतिरिक्त सिखा सकें" तभी तो आचार्य॑- 
पत्नी अपने हाथों से अद्वत्यामा को कूृभ थमा देती हैं और दुसरो को अपना कुंभ 
खोजना पड़ता है। मश्वत्यामा अपना कुंभ लाकर माता को पकड़ा, बिना कुछ 
कहे-सुने भाग जाता है और अन्य शिष्यों को वे बताती हैं कि कुंभ को कहाँ रखना 
है । वह स्थान खोजने और वहाँ तक कुंभ पहुँचाने में भी समय व्यतीत होता 
हैं।'''उधर गुरु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अश्वत्यामा के पहुँचते ही वे 
उसे मंत्र दे देते हैं' * "यह सब वया है ? *** 

संध्या समय जब वह एकांत में अपने भाइयों से मिला तो वह चर्चा किए 
बिना नहीं रह सका। है 

“तुम्हारा अभिप्राय है कि गुरुदेव जान-बूफ़कर ऐसा करते हैं कि उन्हें एकांत 
में अश्वत्यामा को कुछ अधिक सिखाने का अवसर मिल जाए ?” युधिष्ठिर ने 
यूछा। * 

सहमति में अर्जुन ने सिर हिलाया, “मैंने देखा हैं कि अश्वत्यामा को जो 
कुंम आचारय॑-पत्नी ने दिया था, उसका मुख, शेप कुंभों की तुलना में बड़ा 
यथा। उसमें जल जल्दी भरा जा सकता था। शेप कुंभों का मुख सेकरा है। 
उनमें जल भरने में अधिक समय लगता है । यह सब कुछ अकारण ही तो नहीं 
हो सकता ।*** 

“पर गरुददेव ऐसा क्यों करेंगे ?” युधिष्ठिर ने पुछा 

“कारण बर्त्यत्त स्पष्ट है ।” भीम बोला, “अश्वत्यामा उनका अपना 
पुत्र है ।” 

“पर कोई गुरु अपने पुत्र और शिष्य में अंतर नहीं करता !” सहदेव बोला, 
“गुरु से कुछ भी पाने के लिए, उनका शिष्य ही वनना पड़ता है। पुत्र भी शिष्य 
बनकर ही उनसे कुछ पा सकता है।” - 

“व्यर्थ का आदश्शवाद मत बघारो ।” भीम कुछ अधिक बल देकर बोला, 
“आदर में सबसे बड़ा दोष यही है कि वह व्यवित की माँखें बंद कर देता है। 
जी कुछ तुम्हारी माँखों के सम्मुख घटित हो रहा है, वह तुम्हें दिखाई नहीं देता 
ओर जिसका अस्तित्व नहीं है, तुम उसको सत्य मानकर बैठे रहोगे।*** 
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अर्जुन का मन शांत नही था : उसके मत की व्याकुलता उसे गया तटपर 
ले आई थी और वह एक वृक्ष के नीचे वंठा अनायास ही कंकड़ियाँ उठा-उठा 
कर जल मे फेंकता जा रहा था : “क्या गुरु के प्रति उसके समपंण में कही सचमुच 
कोई फमी है ? कही-न-कही, कोई-न-कोई कमी तो है ही । नहीं तो उसका समर्पण 
गुर का मन जीत क्यो नहीं पाया ? ऐसा कँसे हो गया कि गुरु के लिए धिप्य से 
बढ़कर उनका पुत्र हो गया ? *“सहसा उसके मन ने चेत,या--वह ऐसा वर्यों 
सोच रहा है ? गुरु क्या मनुष्य नही हैं ? वे व्यवित नहीं हैं ? उनके अपने व्यक्तिगत 
सवंध नहीं हैं ? गुर, गुर होते हुए भी व्यक्ति हैं; ओर उस व्यवित का अपना 
एक पुत्र है। व्यक्ति को पुत्र से बढ़कर प्रिय, और कोई नहीं होता'** 

कितु अर्जुन का हठी मन ग्रुर को पूर्णता से कही कोई कमी नहीं मानना 
चाहता था। गुरु अपूर्ण कंसे हो सकते हैं ? उनमें मानवीय दु्वंलताएँ हो ही कंसे 
सकती हैं। वे तो पूर्ण मानव हैं। मानवता का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व ! यदि ऐसा नहीं 
होगा, तो वे अपने लिए भोतिक सुख्रों को अजित और संचित करने की प्रवृत्ति 
छोड़कर, ज्ञान के संचयन में कैसे लगेंगे ? ज्ञान तो न किसी एक व्यक्ति की थाती 
है और न किसी एक व्यक्ति के लिए है। इमीलिए तो ज्ञान को बजित तथा 
वितरित करने वाले ब्यवित को अपने जीवन का लक्ष्य, भौतिक सुखों से दूर रखना 
पड़ता है। लोभ और स्वार्थ को विस्मृत करना पडता है। वह जानता है कि जो 
कुछ वह अर्जित कर रहा है, बहू उसी का नही है, उसी के लिए नहीं है; और 
उसी तक सीमित रहेगा भी नही ** 

कितु अर्जुन के मन में अश्वत्यामा का वह वाण कैसी चुभन उत्पन्त कर रहा 
था, जिसमे अवव॒त्यामा ने एक साथ तीन वृक्षो के तीन लक्ष्य वेध दिए थे।**'वँसे 
तो यह साधारण-सी बात थी । सुविधा से मान लिया जा सकता था कि उसमें 
कुछ चमत्कार अवश्य है; कितु अधिक उपयोगी नही है। देखने वाले को थोडा 
चमत्कृत कर देता है'** और क्या ? **'क्ितु अर्जुन का मने कहता है कि तीन ही 
लक्ष्म क्यो। इसी मंत्र की क्षमता बढ़ाकर दीन के स्थान पर तीस लक्ष्य-वेघ भी 
किए जा सकते हैं ।***ओर जब इसका प्रयोग युद्ध मे किया जाएगा तो एक बाण 
से एक व्यक्ति मही मरेगा, संनिको की पक्षितियाँ की पत्रितयाँ कट जाएँगी। एक 
बाण की क्षमता, कितनी अधिक हो जाएगी; और वह धनुध॑र कैसा शक्तिशाली 
हो जाएगा'*“वया आचार्य नहीं चाहते कि अर्जुन इतना शक्तिशाली बने ? *** 
क्या उनके मन मे, दास्थ-ज्ञान देने के अतिरिक्त भी, शक्ति और क्षमता की कोई 
योजना काये कर रही है ? ** 

अर्जुन उठकर, युद्धणाला में अपने कुटीर मे आया ! 

भीम को भोजन करने देख, उसे ध्यान आया कि बह सध्या से ही अन्य मनस्क- 
सा गगा-तट पर बँठा रहः है। अर्थात्‌ वह शुद्धगाला की अनेक गतिविधियों से 
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अंकुण रहा है। घन तो सदा हो प्रजा की घरोहर है। उसके रक्षक क्षत्रिय राजा 
हैं। उसी प्रकार ज्ञान भी मानव-समाज की धरोहर है। उसके रक्षक आचार्य 
होते हैं। जिस प्रकार राजा अपनी बुद्धि के अनुसार उस घन का सर्वश्रेष्ठ उप- 
योग करता है, उसी प्रकार आचार्य का कार्य है यह देखना कि मानव-समाज की 
यह धरोहर किस प्रकार विकसित हो सकती है, किस प्रकार संचित हो सकती 
है; और किस प्रकार वितरित होना चाहिए' १ 

“आप ठीक कहते हैं ज्येप्ठ !” अर्जुन वोला, “किसी गुर से बलात विद्या 
प्रपप्त नहीं की जा सकती । कितु क्षत्रिय राजकुमार शस्त्र-विद्या के अधिकारी 
नहीं हैं-यह कहना उचित नहीं है । विशेष रूप से मैं, धनुर्वेद के मंत्र का अधि- 
कारी हूँ और दूसरे का नहीं हें -- यह स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। मध्यम 
की नीति के अनुसार मैं पितामह से यह कहने तो नहीं जा रहा कि आचार्य मुझे 
एक मंत्र विशेष नहों सिखा रहे; कितु आचाये के निर्णय को अपने भाग्य का 
संकेत मानकर में निष्किय नहीं रह सकता। धनुविद्या को मैं उसकी पूर्णता में 
प्राप्त करना चाहता हूँ । यह मेरे जीवन का लक्ष्य है ।***/ 

“तो फिर साथना करो कनिष्ठ !” सहदेव वोला, “साधना के माध्यम से ही 
तो हम वे शवितयाँ प्राप्त करते हैं जो प्रकृति ने सामान्यतः हमें नहीं दे रखी । 

अर्जुन वहाँ से उठ आया । वह कहीं एकांत में बैठकर सोचना चाहता था। 
वह जानता था कि वह न सुधिप्ठिर की नीति पर चल सकता था; और न भीम 
के समान आंदोलन खड़ा करना चाहता था। कदाचित्‌ सहदेव ने ही ठीक कहा 
था- - जो हमें स्वत: न मिले, उसके लिए हमें साथना करनी पड़ती है ।** “उसके 
मन में बहुत सारे क्षेत्रों की बहुत सारी महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं जागतीं। वह बहुत 
कम मर संतुप्द और सुस्तो रह सकता है; कितु धनुविद्या तो उसके लोभ का क्षेत्र 
है । उसे ज्ञात हो कि धनु विद्या का कोई मंत्र कहीं से उसे मिल सकता है -- और 
वह उसे प्राप्त करने का प्रयत्न न करे, यह कैसे संभव है।**“कितु यदि आचार्य 
उसे सिखाता नहीं चाहते तो ? **“उसक; मन इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर 
अपना ही एक प्रइव रटता जा रहा था--'पर आचार्य क्‍यों सिखाना नहीं 
चाहते ?'*** 

पहसा उसका मन एक नई दिक्षा में मुड़ गया : गुरु ने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ 
धनुर्धर होने का आश्ञी्वाद दिया है, फिर भी उनका मन उसके प्रति इतना उदार 
नहीं है कि वृक्ष के समान अपने सारे फल उसे दे सकें। कहीं कोई विरोध है, 
कोई अविश्वास, कोई दूरी, कोई अंतर ! गुरु के भन का कोई कोना है, जो उसे 
देसकर विगलित नहीं होता । उसने अपने गुरु के मन को पूर्णतः विजय नहीं 
किया है। उसकी गुरु-भक्त में कहीं कोई कमी है, प्रयत्न में अपूर्णता है। सहदेद 
ठीक कहता है--उसे मभी साधना करनी चाहिए-** 
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अर्जुन का मन झ्ञांत नही प| : उसके मन की व्याकुल्नता उसे गया तट पर' ' 
ले आई थी और वह एक वृक्ष के नीचे वेठा अनायाप्त ही कंकडियाँ उठा-उठा 
कर जल मे फेंकता जा रहा था: क्या गुरु के प्रति उसके समर्पण में कही रघमुच 
कोई फमी है ? कह्दी-न-कही, कोई-न-कोई कमी तो है ही ( नहीं तो उसका समर्पण 
गुर का मन जीत क्यो नही पामा ? ऐसा कैसे हो गया कि गुह के लिए शिष्य से 
बढ़कर उनका पुत्र हो गया ? /**'सहसा उसके मन ने चेत,यां--बहू ऐसा क्‍यों 
सोच रहा है ? गुरु क्या मनुष्य नही हैं ? वे व्यक्त नहीं हैं ? उनके अपने व्यवितगत 
संबंध नहीं हैं ? गुर, गुरु होते हुए भी व्यक्ति हैं; भर उस व्यक्ति का अपना 
एक पुत्र है। ध्यक्ति को पृत्र से बढ़कर प्रिय, और कोई नहीं होता '*' 

कितु अर्जुत का हठी मन गुर की पूर्णता में कही कोई कमी नहीं मानना 
चाहता था । गुए अपूर्ण कैसे हो सकते हैं? उनमे मानवीय दुर्बलताएँ हो ही कंसे 
सकती हैं। वे तो पूर्ण मानव है । मानवता का सर्वश्रेष्ठ तत्व ! यदि ऐसा महीं 
होगा, तो वे अपने लिए भोतिक सुखी को अजित और मचित करने की प्रवृत्ति 
छोड़कर, ज्ञान के सचयन में कसे लगेंगे ? शान तो न किसी एक व्यक्त की थाती 
है और न किसी एक व्यक्षित के लिए है। इसीलिए तो ज्ञान फो अर्जित तथा 
वितरित करने वाले व्यव्रित को अपने जीवन का लक्ष्य, भौतिक सुखो से दूर रखना 
पहता है। लोभ और स्वार्थ को विस्मृत करना पडता है। वह जायता है कि जो 
कुछ वह्‌ अजित कर रहा है, वहू उसी का नही है, उसी के लिए नहीं है; और 
उसी तक सीमित रहेगा भी नही ** 

कितु अर्जुन के मन मे अश्वत्यामा का वह बाण कसी चुभत उत्पत्त' कर रहा 
था, जिससे अश्वत्यामा ने एक साथ तीन वृक्षों के तीन लक्ष्य वेध दिए थे ।*' “वैसे 
तो यह साधारण-सी बात थी । सुविधा से मान लिया जा सकता था कि उसमे 
कुछ चमत्कार अवश्य है; किंतु अधिक उपयोगी नहीं है। देशने बाते को घोड़ा 
चमत्कृत वार देता है'* और क्‍या ? '*'कितु अर्जुन का मन कहता है कि तीन ही 
लट्ष्य क्यो । इसी मंत्र की क्षमता बढ़ाकर दीन के स्थान पर तीस लक्ष्य-वेध भी 
किए णा सकते हैं।**और जब इसका प्रयोग युद्ध में किया जाएगा तो एक बाण 
से एक व्यक्ति नहीं मरिया, संतिको की पत्रितयाँ की पंत्रितयों कट जाएँगी। एक 
गाण की क्षमता, कितनी अधिक हो जाएगी, और वह धनुर्धर कैसा झक्तिमाली 
हो जाएगा'* वया आचार्य तहीं चाहते कि अर्जुन इतना शक्तिशाली बने ? 
बया उनके मन मे, चस्थ-ज्ञान देने के अतिरिवत भी, शक्ति और क्षमता की कोई 
योजना कार्य कर रही है ? *** 

अर्जुन उठकर, युद्धघाला में अपने कुटीर मे आया ! 

भीम को भोजन करते देख, उसे ध्यान आया कि वह सध्या से ही अन्य मत का 
सा गगा-तट पर बेठा रहा है। अर्थात्‌ वह यूदशात्रा की अनक गतिविधियों 

कह; 


अंक रहा है। धन तो सदा ही प्रजा की घरोहर है। उसके रक्षक क्षत्रिय राजा 
हैं। उसी प्रकार ज्ञान भी मानव-समाज की धरोहर है। उसके रक्षक आचार्य 
होते हैं। जिस प्रकार राजा अपनी बुद्धि के अनुसार उस धन का सर्वश्रेष्ठ उप- 
गेग करता है, उसी प्रकार आच/र्य का कार्य है यह देखना कि मानव-समाज की 
यह घरोहर किस प्रकार विकसित हो सकती है, किस प्रकार संचित हो सकती 
है; और किस प्रकार वितरित होना चाहिए 

“आप दीक कहते हैं ज्येप्ठ !” अर्जुन बोला, “किसी गुरु से वलात्‌ विद्या 
प्र-प्त नही की जा सकती | कितु क्षत्रिय राजकुमार अस्त्र-विद्या के अधिकारी 
नहीं हैं---यह कहना उचित नहीं है । विशेष रूप से मैं, धनुर्वेद के मंत्र का अधि- 
कारी हूँ और दूसरे का नहीं हे-- यह स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। मध्यम 
की नीति के अनुसार मैं वितामह से यह कहने तो नहीं जा रहा कि आचार्य मुझे 
एक मंत्र विशेष नहीं सिखा रहे; किंतु आचार्य के निर्णय को अपने भाग्य का 
संकेत मानकर मैं निष्किय नहीं रह्‌ सकता। धनुविद्या को मैं उसकी पूर्णता में 
प्राप्त करना चाहता हूँ । यह मेरे जीवन का लक्ष्य है ।*** 

“तो फिर साधना करो कनिष्ठ !” सहदेव बोला, “साधना के माध्यम से ही 
तो हम वे शवितयाँ प्राप्त करते हैं जी प्रकृति ने सामान्यतः: हमें नहीं दे रखीं ।* 

अर्जुन वहाँ से उठ आया। वह कहीं एकांत में बैठकर सोचना चाहता था। 
वह जानता था कि वह न सुधिप्ठिर की नीति पर चल सकता था; और न भीम 
के समान आंदोलन खड़ा करना चाहता था | कदाचित्‌ सहदेव ने ही ठीक कहा 
था--जो हमें स्वत: न मिले, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है ।** "उसके 
मन में बहुत सारे क्षेत्रों की बहुत सारी महत्त्वाकांक्षाएँ नहीं जागतीं। बह बहुत 

कम दे संतुप्ट और सुखी रह सकता है; कितु धनुविद्या तो उसके लोभ का क्षेत्र 

है । उसे ज्ञात हो कि घनु विद्या का कोई मंत्र कहीं से उसे मिल सकता है :- और 
वह उसे प्राप्त करने का प्रयत्त न करे, यह कैसे संभव है ।**'कित्‌ बदि आचार्य 
उसे सिखाना नहीं चाहते तो ?*** उसका मन इस प्रइन का कोई उत्तर न देकर 
हक ही एक श्रश्त रटता जा रहा था--'पर आचायें क्‍यों सिखाना नहीं 

सहसा उसका मन एक नई दिश्षा में मुड़ गया: गुरु ने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ 
घनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है, फिर भी उनका मन उसके प्रति इतना उदार 
नहीं है कि वृक्ष के समान अपने सारे फल उसे दे सकें। कहीं कोई विरोध है 
कोई अविद्वास, कोई दूरी, कोई अंतर ! गुरु के मन का कोई कोना है, जो उसे 
देखकर विगलित नहीं होता । उसने अपने गुरु के मन को परूर्णत: विजय नहीं 


किया है। उसकी गुरु-मज्ित में कहीं कोई कमी है, प्रयत्न में अपूर्णता है। सहदेद 
ठोक कहता है--उसे अभी साधना करनी चाहिए 


अर्जुन का मन शात नही था : उसके मन की व्याकुलता उसे गया तठ पर 
ले आई थी औौर वह एक वृक्ष के नीचे वंठा अनायात्त ही कंकेड़ियाँ उठा-उठा 
कर जल मे फेंकता जा रहा घा: 'वया गुरु के प्रति उसके समपंण में कहो सचमुच 
कोई फमी है ? कही-न-कही, कोई-न-कोई कमी तो है ही । नही तो उसका समपंण 
गुर का मन जीत क्यो नहीं पाया ? ऐसा कैसे हो गया कि गुर के लिए शिष्य से 
बढ़कर उनका पुत्र हो गया ? '**“सहसा उसके मन में चेत/या-वह ऐसा बयों 
सोच रहा है ? गुरु क्या मनुष्य नही हैं ? वे व्यवित नही हैं ? उनके अपने व्यवितगत 
संबंध नहीं हैं? गुद, गुरु होते हुए भी व्यक्ति है; जोर उस व्यक्त का अपना 
एक पुत्र है। व्यक्ति को पुत्र से बढकर प्रिय, और कोई नही होता*'' 

किंतु अर्जुन का हठो मन गुरु की पूर्णता मे कही कोई कमी नहीं मानना 
चाहता था। गुरु अपूर्ण कैसे हो सकते हैं? उनमे मानवीय दु्बंलताएँ हो ही कैसे 
सकती हैं। वे तो पूर्ण मानव हैं। मानवता का सर्वेशेष्ठ तत्त्व ! यदि ऐसा नहीं 
होगा, तो वे अपने लिए भौतिक सुखो को अजित और सचित करने की प्रवृत्ति 
छोड़कर, ज्ञान के सचयन मे कैसे लगेंगे ? ज्ञान तो न किसी एक व्यक्ति की थाती 
है और न किसी एक व्यक्ति के लिए है। ध्मीलिए तो ज्ञान को अजित तथा 
वितरित करने वाले व्यक्षित को अपने जीवन का लक्ष्य, भौतिक सुखों से दूर रखना 
पड़ता है। लोभ और स्वार्थे को विस्मृत करना पडता है। वह जानता है किजों 
कुछ वहू अजित कर रहा है, वह उसी का नही है, उसी के लिए नही है; और 
उसी तक सीमित रहेगा भी नही ** 

कितु अर्जुन के मन में अश्वत्यामा का वह वाण कसी चुभन उत्पन्न कर रहा 
था, जिसमे अश्वत्यामा ने एक साथ तीन वृक्षों के तीन लक्ष्य वेध दिए थे।*“'वबँसे 
तो यह साधारण-सी बात थी । सुविधा से मान लिया जा सकता था कि उसमे 
कुछ चमत्कार अवश्य है; कितु अधिक उपयोगी नही है। देखने वाले को थोड़ा 
समत्कृत कर देता है'**और क्या ? ***कितु अर्जुन का मन कहता है कि तीन ही 
लक्ष्य क्यो इसी मंत्र की क्षमता वंद्ाकर दीन के स्थान पर तोस लक्ष्य-वेघः भी 
किए जा सकते हैं।** “ओर जत्र इसका प्रयोग युद्ध में किया जाएगा तो एक वाण 
से एक व्यवित नही मरेमा, संनिकों की पक्तियाँकी पंज्ितयाँ कट जाएँगी। एक 
बाण की क्षमता, कितनी अधिक हो जाएगी; और वह धनुर्धर कैसा शक्तिशाली 
हो जाएगा "* 'क्या आचाय॑ नहीं चाहते कि अर्जुन इतना शक्तिशाली बने ? *** 
बया उनके मन मे, शस्य-ज्ञान देने के अतिरिक्त भी, शक्ति और क्षमता की कोई 
योजना कार्य कर रही है ? *** 

अर्जुन उठकर, युद्ध ाला मे अपने कुटीर में आया ! 

भीम को भोजन करते देख, उसे ध्यान आया कि वह सध्या से ही अन्यमनस्क- 
सा गया-तट पर बैठा रहा है। अर्थात्‌ वह युद्धशाला की अनेक गतिविधियों से 


अधिकार / 95- 


अनुपस्थित भी रहा है। संभव है कि उसकी खोज भी की गई हो; और उसकेन 
मिलने पर गुरु कुछ रुष्ट भी हुए हों । किंतु अर्जुन कया करता ? उसका मन तो 
जैसे उसके नियंत्रण में ही नहीं था। उसे जब-जब अश्वत्यामा के उस बाण का 
स्मरण हो आता था, उसका मन इतना विपण्ण हो उठता था; और इंद्वियाँ इतनी 
व्याकुल हो जाती थीं कि उसे जीवन निरथेक-सा लगने लगता था। 

उसे स्वयं आश्चये हो रहा था कि मन की इस खिन्‍्न अवस्था में वह गंगा- 
तट पर जीवित कैसे बैठा रहा | अपनी खिन्‍तता. में वह गंगा के जल में कद भी 
सकता था। 

“आज्ो अर्ज्न ! भोजन करो । भीम ने कहा; और उसने रसोइए को 
पुकारा, “अरे शार्दूल ! अर्जुन को भी इसका भोजन दे, नहीं तो यह मेरे भाग में 
से ही सा जाएगा; और फिर तू कहेगा कि में अपने भाग से भी अधिक खाता 
हे ॥ 

अर्जुन जानता था कि भीम और शार्दूल में पर्याप्त सैत्री थी; ओर होनी भी 
चाहिए थी। भीम जैसा भोजन का पारखी, शारदूल को दूसरा कहाँ मिलेगा। 
भीम दूसरों के समान नहीं था कि जो कुछ सामने जाया, चुपचाप खा लिया और 
उठ गए, जैसे भोजन न किया हो, किसी के आदेश का पालन किया हो। भीम न 
केवल दूसरों की तुलना में अधिक खाता था -- वह भोजन में रुचि भी शेप लोगों 
से अधिक लेता था। उसके भोजन के साथ आस्वादन प्रक्रिया भी चलती थी। 
क्या पकाया गया है ? कंसे पकाया गया है ? कैसा पका है ? किसने . पकाया है ? 

“ऐसा संभव ही नहीं था कि भीम और रसोइए में मित्रता न हो। 

शार्दूल भोजन ले आया । ह 

अर्जुन का ध्यान भोजन की ओर गयः; ही नहीं । उसका मन तो अब भी उसी 
मंत्र में उलका था, जो घनुर्धर को एकाधिक लक्ष्य-वेघन में समर्थ कर देता 
था।'** 

“भोजन कर लो ।” भीम ने उसे समझाया, “इस बात का ध्यान रखो कि 
जहाँ कारण होता है, वहाँ कार्य भी होता है। इसलिए जहाँ भोजन होता है, वहाँ 
भोजन करने वाला भी होता है। यह न हो कि स्वयं अपने आलस्प के कारण 
चठ रहो भौर बाद में मुझे दोप दो कि तुम्हारा भोजन मैं खा गया।” भीम 
उच्च स्वर में हँसा, “मेरा तो अभ्यास ही है, एक के पश्चात्‌ दूसरा काम करते 
जाने का। एक घाली समाप्त कर मैं तत्काल दूसरी थाली की ओर भाक्ृप्ट हो 
जाता हूँ ।*** 

तभी वायु का एक जौर का झोंका आया और कक्ष का दीपक बुर गया। 

अर्जुन की अरुचि में वृद्धि हुई । अंधेरे में कोई भोजन कैसे करेगा? उसकी 
'इच्छा हुईं कि वह्‌ उठकर, कक्ष से वाहर चला जाए और ज्योत्स्ना धुले किसी 
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अनुपस्थित भी रहा है। संभव है कि उसकी खोज भी की गई हो; और उसकेन 
मिलने पर गुरु कुछ रुप्ट भी हुए हों । कितु अर्जुन क्या करता ? उसका मन तो 
जैसे उसके नियंत्रण में ही नहीं था। उसे जब-जब अश्वत्यामा के उत्त चाण का 
स्मरण हो आता था, उसका मन इतना विपण्ण हो उठता था; और इंद्वियाँ इतनी 
व्याकुल हो जाती थीं कि उसे जीवन निरथक-सा लगने लगता था। 

उसे स्वयं आइचर्य हो रहा था कि मन की इस खिन्‍न अवस्था में वह गंगा- 
तट पर जीवित कैसे बैठा रहा । अपनी खिन्‍्तता में वह गंगा के जल में कूद भी 
सकता था। 

“आओ अर्जुन ! भोजन करो।” भीम ने कहा; और उसने रसोइए को 
पुकारा, “अरे शार्दूल ! अर्जुन को भी इसका भोजन दे, नहीं तो यह मेरे भाग में 
से ही खा जाएगा; और फिर तू कहेगा कि मैं अपने भाग से भी अधिक खाता 
हल 

अर्जुन जानता था कि भीम और शार्दुल में पर्याप्त मैत्री थी; और होनी भी 
चाहिए थी। भीम जैसा भोजन का पारखी, शार्दूल को दूसरा कहाँ मिलेगा। 
भीम दूसरों के समान नहीं था कि जो कुछ सामने आया, चुपचाप खा लिया और 
उठ गए, जैसे भोजन न किया हो, किसी के आदेश का पालन किया हो। भीम ने 
केवल दूसरों की तुलना में अधिक खाता था -- वह भोजन में रुचि भी शेप लोगों 
से अधिक लेता था। उसके भोजन के साथ आस्वादन प्रक्रिया भी चलती थी। 
क्या पकाया गया है ? कंसे पकाया गया है ? कैसा पका है ? किसने पकाया है ? 

“ऐसा संभव ही नहीं था कि भीम और रसोइए में मित्रता न हो । 
शार्दूल भोजन ले आया । 
अर्जुन का ध्यान भोजन की ओर गयः ही नहीं । उसका मन तो अब भी उसी 
मंत्र में उलका था, जो धनुर्धर को एकाधिक लक्ष्य-वेघन में समर्थ कर देता 
था |। १० है 
भोजन कर लो ।” भीम ने उसे समझाया, “इस वात का ध्यान रखो कि 
जहाँ कारण होता है, वहां कार्य भी होता है। इसलिए जहाँ भोजन होता है, वहाँ 
भोजन करने वाला भी होता है । यह न हो कि स्वयं अपने आलस्य के कारण 
बठे रहो जौर बाद में मुझे दोप दो कि तुम्हारा भोजन मैं खा गया।” भीम 
उच्च स्वर में हँंसा, “मेरा तो अभ्यास ही है, एक के पश्चात्‌ दूसरा काम करते 
जान का। एक थाली समाप्त कर मैं तत्काल दूसरी थाली की ओर आइक्ृप्ट हो 
जाता हूं ।"** 

तभी वायु का एक जोर का कोंका आया और कक्ष का दीपक बुक गया। 

री की अदचि में बृद्धि हुई । अंधेरे में कोई भोजन कैसे करेगा? उसकी 
'इच्छा हुई कि वह्‌ उठकर, कक्ष से वाहर चला जाए और ज्योत्य्ना घुले किसी 
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आईम बह मे डस्टि लझर दापह प्रज्दलिट झग नेतोगे 










मैं मोबन रर रहा हूं 


३ 
आटा है दि मेशद 





हूस बपता द्मप झात में बोर बाय 
माप टू ही परटेवदा इप्ट्टिए, बुदे गा सुख टक 
में जंटे आदिपार छा उन्दाद घारा, 
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जड़ा है, द72 
पद्म है, बहू मद दो 
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हाय इस प्रश्यर दम स्द्मा या ऊँचे बहू 
सदा हो, दाए को टूट 
झड़ इतर #कुम्टाद छा 





अपने भाइयों की पूरी चौकसी करता था। घोड़ी देर के लिए भी, उनमें से कोई 
एक दिखाई न दे, तो वह चिंतित हो उठता था।*'“कितु युधिष्ठिर उसके कुटीर 
में भव क्या करने आएगा ? अपने कुटोर में वह, नकुल तथा सहृदेव - या तो सी 
गए होंगे, या सोने की तैयारी कर रहे होंगे।*““भीम भी थोड़ी देर में प्रगाढ़ 
मिद्रा में खो जाएगा।'* किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा ।*"' बसे भरी कदा- 
चित्‌ अब अर्जुन अपने वश में नहीं था वह रुक नहीं सकता था। रुकने का अर्थ 
था, स्वयं को धनुविद्या के अमुल्य मंत्रों से वंचित करना ** 

फिर भी जाते-जाते वह कह ही गया, "ज्येप्ठ जाएं तो कहना कि मेरे लिए 
चिंतित न हों। मैं लक्ष्य-वेघ के अभ्यास के लिए जा रहा हूँ 


आचार्य द्रोण की निद्रा समय से पहले ही उचट गई । 

उन्होंने चकित होकर ज॑ से स्वयं अपने-आपसे ही प्रश्न किया, 'क्यां हुआ ? 
अभी तो प्रत्यूप बेला के आगमन में विलंब है। फिर ? 

और फिर स्वतः ही उनका ध्यान एक अस्पप्ट-सी मंद ध्वनि की ओर चला 
गया ।** कोई ध्वनि थी जो प्रकृति के चक्र के समान अपने नियमित समय पर 
गुंजरित होती थी, जैसे निश्चित अंतराल के पदचात्‌ जल की कोई एक बूंद टपकती 
है।'''कदाचित यही ध्वनि थी, जो अपनी निरंतरता के कारण उनकी चेतना के 
लिए हथौड़े का कार्य कर रही थी, और उनकी निद्रा में वाधा वन रही थी'** 
धीर दूसरे ही क्षण उनका ध्यान उस घ्वनि की प्रकृति की ओर चला गया । कैसी 
ध्वनि थी यह ? “संभवत: यह धनुप की टंकार की ध्वनि थी-*'। कितु इस 
समय ? रात्रि के तीसरे प्रहर में, कौन घनुष की प्रत्यंचा को छेड़ रहा था? यह 
बुद्धशाला है, वन तो है नहीं कि कोई आखेट कर रहा हो | युद्धशाला में केवल 
उनके शिष्य रहते हैं, या फिर कुछ कर्मचारी । कर्मचारियों को धनुविद्या में कोई 
रुचि नहीं है।*''तो क्या उनका कोई शिष्य इस समय धनुविद्या का अभ्यास कर 
रहा है ? कौन है वह ? निद्रा का मोह त्यागकर धनुविद्या की सेवा करने वाला 
कौन है ? 

द्रोण स्वयं को रोक नहीं पाए उन्होंने पादुकाएँ भी नहीं पहनीं। संभव है 
यह धनुर्धारी अपनी गतिविधि को गृप्त ही रखना चाहता हो। ऐसे में पादुकाओं 
के शब्द से उसे ज्ञात हो जाएगा कि कोई आा रहा है, और उसकी गतिविधि अब 
गुप्त नहीं रह गई है ।*** 

द्रोण को स्वयं ही विचित्र लगा कि इस युद्धणाला के आचार्य और कुलपति 
होते हुए भी, वे इस प्रकार दवे-पाँव, गोपनीय रूप से क्यों, जा रहे हैं ! क्यों नहों 
'वे अधिकारपूर्वक प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखते कि कौन है वह व्यक्ति; और रात्रि 
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के इस प्रहर में वाण चलाने के पीछे उसका उद्देश्य कया है ? 
वितु इस अवसर पर उन्होंने आचार्य के अधिकार का प्रयोग करना उचित 
नहीं समना । मदि वह व्यक्ति अपनी इस गठिविधि को गुप्त हो रखना चाहता है 
तो उन्हें भी गुप्त रूप ने ही उसका परिचय प्राप्त करना होगा *** 
ध्वनि से दिद्या स्पष्ट थी। वे उसी द्विद्या में चल पड़ें। जैसे-जैसे आगे बदुते 
जा रहे थे, झब्द दीव्रतर होता जा रहा था***या तो उनकी पदचाप में धब्द ही 
“उत्पन्न नहीं हो रहा था, या फिर वह व्यक्ति अपने कर्म में इतना तल्लीन था कि 
उसे यह धब्द मुनाई हो नह! पढ़ रहा था, अयवा उसे अपनी गोपनीयता मंग होने 
भा कोई रूय नहीं था*** 
द्रोण उसके सर्वेथा निकट पहुंच गए ओर उन्होंने आइचर्य से देखा, वह व्यक्ति 
और कोई नहीं, उनका अपना ध्िष्य अर्जुन था ! 
“अर्जुन ठुम 2” 
अर्जुन वी भी जैसे समाधि मग हुई॥ उसने गृझू को प्रणाम किया । द्वोग देख 
रहे थेकि उनकेआ जाने से न तो बह ब्यावुल हुआ था, नव्ययित; न ही 
गोपनीयता मग होने की लज्जा अयवा पीडा उसके चेहरे पर प्रकट हुई थी । वह 
तो प्रमन्‍न ही दिखाई दे रहा था। 
“कया कर रहे हो पुत्र ? ” 
“मत्र सिद्ध कर रहा हूं गुरुदेव !/” 
“मत्र ? कैसा मत्र ? ” द्रोण चक्ति थे। 
“अनुविद्या का मंत्र गुरुदेव !” अर्जुन बोला, “एक वाण से एकाधिक लट्ष्य- 
वेघ | शब्दवेधी बाण । अधकार में लदय-वेध |” 
द्रोण को लगा, जैसे अर्जुन उन्हें उपालभ दे रहा हो। ये समझ रहे थे कि 
भर्जुन फो यह ज्ञात हो गया है कि उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुघर होते का 
आशीर्वाद देकर भी गुरु उसे वह सब नह। सिखा रहे, जो अश्वत्यामा को सिखा 
रहे हैं। ***वितु उपालम की विधि ? किस निरीह ढंग से वह उन्हें जता रहा 
है ०३ 
“यह सब कैसे करोगे पुत्र ?” 
“अम्यास से गुरुदेव ! ” 
द्रोण चमत्टत हो गए . अर्जुन को वाणी में कही कोई विरोध अथवा उपालंग 
नहूं घा। कही कोई कटुता नहीं यो, श्रम की क्लाति भी नहों थी। वह सहज 
उल्लात के साथ कह रहा था, जँमे प्रसन्‍तता का सदेश दे रहा हो ॥ द्रोष का मत 
विगलित होने लगा- इस शिष्य का आत्म-समपंण मद्‌मुत है।**“ओऔर यहो है, 
जो द्रुपद से उनका प्रतिशोघ भी लेगा। “और फिर उन्हें स्वयं ही आश्चर्य हुआ 
** इस शिष्य से उन्हें इतनी अपेक्षाएँ हैं। यही जीवन में उदके लिए अदुमुत कर्म 
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करेगा; और इससे ही वे अपनी विद्या को सुरक्षित रख रहे हैं।'''अश्वत्यथामा 
को वे दुपद के साथ युद्ध करने के लिए नहीं भेजेंगे और धनुविद्या वे उसी को 
सिखा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले यदि वे सैनिक को शस्त्र नहीं देंगे तो सैनिक 
युद्ध कैसे करेगा ? “** | 
.. द्रोण जानते हैं कि वे पुत्र और शिष्य के ढ्ंद्व से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।'** 
वे यह भी जानते हैं कि वे पुत्र को अपना सब कुछ दे डालना चाहते हैं, उससे कुछ 
पाने की इच्छा उनकी नहीं है; जवकि शिष्य को उतना ही देना चाहते हैं, जितने 
से वह उनका काम साथ पाए“'उनको भय है कि उनका घन पाकर, उनका 
शिष्य, कहीं उनके पुत्र से अधिक घनी न हो जाए"”* 

कितु यह शिप्य !*** 

“तुम कब से अभ्यास कर रहे हो पुत्र ? ” द्रोण ने पूछा। 

"रात्रि भोजन के पश्चात्‌ से ही !/ 

“सोए नहीं ? ” 

“यह जीवन सोकर नप्ट करने के लिए तो नहीं है गृरुदेव ! ” 

“कितु पुत्र ! निद्राहीत जीवन कब तक व्यतीत किया जा सकता है?” 
द्रोण बोले, “जीवन के लिए निद्रा भी अनिवार्य है।” 

अर्जुन ने उनकी ओर मूक पीड़ायुकत गाँखों से देखा; और फिर जैसे अपनी 
पीड़ा का दमन कर बोला, “धनु विद्याहीन जीवन का मुझे करना भी क्या है 
गुरुदेव ! निद्रा तो प्त्येक जीव के जीवन में है; कितु धनुविद्या किसी-किसी के 
भाग्य में होती है” 

“कब तक अभ्यास करोगे ? ” 

“जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता युरुदेव ! / 

द्रोण कुछ देर खड़े, जैसे कुछ सोचते रहे । उनका विवेक अपनी तुच्छता से 
संघर्ष कर रहा था और एक प्रश्न वार-बार उनके मन में गूंज रहा था," ** अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी, ऐसे सुपात्र को बनुविद्या का ज्ञान नहीं दोगे तो 
तुम्हारी धनुविद्या वृक्ष पर लगे-लगे सड़ जाने वाले फल के समान नहीं हो 
जाएगी ?' 

भंततः द्रोण बोले, “तुम अब अपने कुटीर में जाओ पुत्र ! जाओ, विश्वाम 
फरो। निश्चित रहो। तुम्हारे इन सारे मंत्रों की सिद्धि मैं करवाऊँगा।*** 
जाओ ।/ 

द्रीण का होथ अर्जुन के सिर पर ठहरा। उन्होंने स्वयं अपनी वाणी में पहली 
वार स्नेह तया संकल्प का ऐसा सम्मिशण सनुभव किया था।** 


| 


दिन-भर के आखेट के पश्चात्‌ लौटकर राजकुमार युद्धशाला में गुर को प्रणाम 
करने के लिए आए। 

"कैसा रहा तुम लोगों का आखेट ? ” आचार्य ने पूछा। 

उनकी दृष्टि अजुंन की ओर घूम गई। मन मे था कि मृगया के लिए जाते * 
तो मारे राजकुमार हैं, कितु मृगया का आनंद तो धनुध॑र ही जानता है। गदा, 
सड्ग अथवा भाले से मृगया करने वाला, वस्तुतः मृगया नहीं करता। वह छोटे 
जीव-जंतुओं की निरीह हत्या करता है या पशु-युद्ध करता है। इससे उसकी 
हिंस-वृत्ति चाहे शांत हो जाए; कितु शस्त्र-विद्या यो दृष्टि से अखेट, उसके 
लिए तनिक भी लाभदायक नही है। पशु न तो किए गए प्रहार को रोकता है 
मोर न हो पलटकर अपनी ओर से शस्त्र-प्रहार करता है। इसलिए मृगया-कर्मी 
फो न तो आत्मरक्षा का ही कोई गुण सीखने मे सहायता मिलती है, और न ही 
धनु के प्रह्र को रोकने का अम्यास ही होता है। इसलिए वे सारे राजकुमार या * 
तो शाला के अनुशासन से मुक्त होने के लिए मुगया करने गए होंगे, या अपनी 
हिंस-वृत्ति की तृप्ति के लिए; अयवा स्वादिष्ट मांस के लोभ में।***कितु अर्जुन ! 
अर्जुन वास्तविक धनुर्धारी है। मृगया मे धनुर्धर का लक्ष्य-वेघ का अम्यास होता 
है। पूर्ण स्वतंत्रता तथा क्षमता-भर तीद्र गति से भागता हुआ मृण भी शत्रु-सेनिक 
के समान, अम्यास के लिए श्रेष्ठ लद्य होता है। यदि वन में वृक्ष बाधा के रूप 
में आएं, तो वे युद्ध-भूमि में खड़े घत्रु सैनिको के समान विध्न उत्पन्न करते हैं। 
मदि युद्ध से कोई भेद है तो यही कि मृगया मे धत्रु आक्रमण नही करता। सिह 
का आसेट करने पर, द्षत्रु के प्रत्याक्रमण का जोखिम भी उठाना ही पड़ता है।'** 

कितु अर्जुन तो दिन-भर के इस आखेट से तविक भी प्रसन्‍तर दिसाई नहीं दे 
रहा था, जैसे कुछ अधिक प्राप्त करने की लालस। मे जाकर वह अपना पिछला 
भी सब कुछ लुटाकर लौटा हो। 

“कैसा रहा तुम लोगों का आखेट 2" आचाये से अपना भ्रश्न दोहराया। 
इस बार उनकी दृष्टि सारे राजकुमारो पर से घृम गई। 

सब लोगों ने अपने-अपने ढग से मृगया के विषय मे अपनी-अपनी प्रसन्नता 
ध्यवत की । उन्हे दिन-भर की स्वतजता मिली थी, किसी प्रकार का कोई नियम 
अथवा अनुशासन मानने की कोई बनिवायंता नही थी | स्वयं अपने हाथो आसेट 
कर, सेवकों की सहायता से पाकर साया था। भागें-दौड़े थे। वृक्षो ओर टीलों 
से ठकराएं थे, गिरे थे । सबवेः अपने-अपने, छोटे-छोटे सुख थे, इसलिए वह सारा 
दिन, उन्हें बहुत अच्छा लगा था; ओर वे चाहते थे कि इस प्रकार का कार्यत्रम 
बार-बार बनाया जाए और ऐसे दिन अधिक सस्या में व्यतीत किए जाएँ। 
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करेगा; और इससे ही वे अपनी विद्या को सुरक्षित रख रहे हैं।'*'अश्वत्यामां 
को वे दपद के साथ युद्ध करने के लिए नहीं भेजेंगे और धनुविद्या वे उसी को 
सिखा रहे हैं | युद्ध में जाने से पहले यदि वे सैनिक को शस्त्र नहीं देंगे तो सेविक 
युद्ध कैसे करेगा ? 

द्रोण जानते हूँ कि वे पुत्र और शिप्य के इंद्र से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।' 
वे यह भी जानते हूँ कि वे पुत्र को जपना सव कुछ दे डालना चाहते हैं, उससे कुछ 
पाने की इच्छा उनकी नहीं है; जबकि शिष्य को उतना ही देना चाहते हैं, जितने 
से वह उनका काम साध पाए'“'उनको भय है कि उनका धन पाकर, उतका 
शिष्य, कहीं उनके पुत्र से अधिक घनी न हो जाए 

कितु यह शिष्य ! ह 

“तुम कब से अभ्यास कर रहे हो पुत्र ? ” द्रोण ने पूछा। 

रात्रि भोजन के पश्चात्‌ से ही !/ 

*सोए नहीं ? 

“ग्रह जीवन सोकर नप्ट करने के लिए तो नहीं है गुरुदेव ! ” 

कु पुत्र ! निद्राहीन जीवन कब तक व्यतीत किया जा सकता है?” 
द्रोण बोले, “जीवन के लिए निद्रा भी अनिवार्य है।” 

अर्जुन ने उनकी ओर मूक पीड़ायुकत भाँखों से देखा; और फिर जैसे अपनी 
पीड़ा का दमन कर बोला, “धनुविद्याहीन जीवन का मुझे करना भी क्या है 
गुरुदेव ! निद्रा तो प्रत्येक जीव के जीवन में है; कितु धनुविद्या किसी-किसी के 
भागय में होती है * 

कब तक अभ्यास करोगे ? ” 

“जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता गुरुदेव ! 

द्रोण कुछ देर खड़े, जैसे कुछ सोचते रहे । उनका विवेक अपनी तुच्छता से 
संघर्ष कर रहा था और एक प्रइन वार-वार उनके मन में गूंज रहा था,'**'अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी, ऐसे सुपात्र को बनुविद्या का ज्ञान नहीं दोगे तो 
तुम्हारी धनुविद्या वृक्ष पर लगरे-लगे सड़ जाने वाले फल के समान नहीं हो 
जाएगी ?' 

अंततः द्रोण बोले, “तुम अब अपने कुटीर में जाओ पुत्र ! जाबो, विश्राम 
करो। निर्श्चित रहो। तुम्हारे इन सारे मंत्रों की सिद्धि मैं करवाऊँगा।*** 
जाओ ।” 

द्रोण का हाथ अर्जुन के सिर पर ठहरा । उन्होंने स्वयं अपनी वाणी में पहली 
बार स्नेह तथा संकल्प का ऐसा सम्मिश्रण अनभव किया था 
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दिन-भर के आमेट के पश्चात्‌ लौटकर राजकुमार युद्धभाला में गुर को प्रणाम 
करने के लिए आए। ड 

“कँसा रहा तुम लोगो का आखेट ?" आचार्य ने पूछा। 

उनकी दृष्टि अर्जुन की ओर घूम गई। मन में पा कि मृगया के लिए जाते 
तो मारे राजबुमार हैं, कितु मृगया का आनंद तो धनुध॑र ही जानता है। गदा, 
सड्ग अथवा भाले से मुगया करने वाला, वस्तुतः मृगया नहीं करता । वह छोटे 
जीव-जंतुओ की निरोह हत्या करता है या पश्चु-युद्ध करता है। इससे उसको 
हिस-वृत्ति चाहे शात हो जाए; कितु शस्त्र-विद्या की दृष्टि से आसेट, उसके 
लिए तनिक भी लाभदायक नही है। पशु न तो किए गए प्रह्मार को रोकता है 
और न ही पलटकर अपनी ओर से दास्त्र-प्रद्वार करता है। इसलिए मृगया-कर्मी 
को न तो आत्मरक्षा का ही कोई गुण सीसने में सहायता मिलती है, और न ही 
धन्रु के प्रहार को रोकने का अभ्यास ही होता है। इसलिए वे सारे राजकुमार या 
तो झाला के अनुशासन से मुबत होने के लिए मुगया करने गए होंगे, या अपनी 
हिल्न-वृत्ति की तृष्ति के लिए; अथवा स्वादिष्ट मांस के लोन मे।**' कितु अर्जुन ! 
भर्जुन वास्तविक घनुर्घारी है। मृगया में घनुधर का लक्ष्य-वेघ का अभ्यास होता 
है। परर्ण स्वतत्रता तया क्षमता-भर तीत्र गति से भागत। हुआ मृग भी शत्रु-सैनिक 
के समान, अम्यास के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य होता है। यदि वन में वृक्ष वाघा के रूप 
में आएँ, तो वे युद्ध-भरूमि मे खड़ें झत्र्‌ सैनिको के समान विष्त उत्पन्न करते हैं। 
यदि युद्ध से कोई भेद है तो यही कि मृगया में झत्रु आक्रमण मही करता। सिह 
का आसेट करने पर, शत्रु के प्रत्याक्रमण का जोखिम भी उठाना ही पड़ता है।'** 

डितु अजुन तो दिन-भर के इस आखेट से ततिक भी असन्‍्त दिसाई नहीं दे 
रहा पा, जैसे वुछ धधिक प्राप्त करने की लालस( में जाकर वह अपना पिछला 
भी सब वुष्ठ लुटाकर लौटा हो । 

“कसा रहा तुम लोगों का आखेट ?” आचाय॑ ने अपना प्रश्न दोहराया । 
इस बार उनकी दृष्टि सारे राजकुमारों पर से घूम गई। 

सब लोगो ने अपने-अपने ढग से मृगया के विषय में अपनी-अपनी प्रसन्नता 
ध्यवत की। उन्हें दिन-भर दी स्वतत्रता मिली थी, किसी प्रदार का कोई नियम 
अथवा अनुशासन मानने की कोई अनिवारयंता नहीं थी। स्वय अपने हायो आखेट 
कर, सेवकों की सहायता से पकाकर साथा था। भागे-दोड़े ये। वृक्षो और टीलों 
से थकराए थे, गिरे ये । मवकेः अपने-अपने, छोटे-छोटे सुख थे, इसलिए वह सारा 
दिन, उन्हें बहुत अच्छा लगा या; और वे चाहते थे कि इस प्रकार का कार्यत्रम 
बार-बार बनाया जाए और ऐसे दिन अधिक सख्या भे व्यतीत किए जाएँ। 
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हमारे साथ एक महत्त्वपूर्ण घटना भी घटित हुई आचार्य !” इस उत्तेजना 
के परिवेग में युविप्ठिर अत्यंत मात भाव से बोला । 

प्यद्ा बत्स ? कैसी घठता ? 

“हम लोग सामान्यतः एक साथ ही रहे हैं गुरुदेव !” युधिष्ठिर बोला, 
“फिर भी कभी-कभी विलग हो ही जाते ये। ऐसे ही किसी अवसर पर सेवक के 
साथ हमारा कुत्ता 'वधेरा' हमसे विलग होकर कहीं भदक गया। हमने उसकी 
कोई विशेष चिता भी नहीं की। हम जानते थे कि वह लौट ही आएग़ा। मेरे 
लिए तो शेप लोगों को ही इकट्ठा रखना कठिन था, बधेरे को अपने ही साथ 
रखना तो बहुत ही बड़ा काम था। एक तो जाति का कुकुर, फिर स्वभाव का 
इतना चंचल । वह हमारे ही साथ कैसे रहता। और फिर वन में उसके भौंकने के 
अनेक लक्ष्य थे, भपटने के लिए अनेक जंतु थे, सूंघने के अनेक पदार्थ थे । 

“और फिर सहसा ही बघेरा बहुत आक्रामक ढंग से रोपपूर्ण स्वर में भौंकने 
लगा । उसका भौंकना, जब कुछ असाधारण रूप से बढ़ गया, तो हमारा ध्यान भी 
उधर आक्रृप्ट हुआ । मेरा मन हुआ कि जाकर देख कि वहू इतना व्यग्र क्‍यों है। 
कहीं कोई बड़ा पशु उस पर आक्रमण तो नहीं कर रहा | कितु मन में यह विचार 
भी आया कि सेवक उसके साथ ही है । यदि संकट की कोई बात होती, तो वह 
अवश्य पुकारता ।** “और जब तक कि हम कोई निर्णय करें, उसके भौंकने का 

शब्द बंद हो गया। हम निर्श्चित हो गए और अपने लक्ष्य-वेघ में लग गए। 

'कितु सबसे अधिक आइचयं हमें तव हुआ, जब वधेरा लौटकर हमारे पास 
अध्या। तब हमें जात हुआ कि उसका भींकना, उसके शांत हो जाने के कारण बंद 
नहीं हुआ था । वस्तुत: अब वह्‌ भौंक ही नहीं सकता था। किसी ने वाणों से 
उसका मुंह भर दिया था**। 

"बाणों मे )” आचार्य के मुख से अनायास निकला । 

“मुझे तो ऐसा लगा गरुदेव !” भीम दीच में ही वच्चों के उल्लास के साथ 
बोला, “कि किसी ने उसके मुख को तृणीर वना दिया हो | वैसे किसी को चुप 
कराने की तो यह अद्भुत युक्तित है गुरुदेव ! किसी ने मुख खोला और हमने 

उसमें अपने धास्भ रखने आरंभ कर दिए ।” 

“वधरा मर गया क्या ?” आचाय॑ द्रोण ने चिंतित स्वर में पूछा । 

वर्घेरा उनका प्रिय कुत्ता था। 

“नहीं गुहदेव !” युधिप्टिर ने ही पुन: कहा, “उसका फप्ट दूर करने के लिए 
हमने उसके मुख से एक-एक कर सारे वाण निकाल लिये। और बधघेरे की मृत्यु 
तो वहुत दूर की बात है गुरुदेव | उसके मुख से तो रक्त की एक बूँद भी नहीं 
निकली । उसका मुख खोलकर भीतर से देखना तो संभव नहों था कितु बधेरे 
का व्यवहार बता रहा था कि उसके कंठ में कोई कप्ट नहीं था। कदाचित्‌ धनु- 
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घेर ने बाण इस प्रकार मारे ये कि बधेरे वा मुख मर तो जाए कितु बाण उसरी 
छा को क्षति न पहुँचाए '*” 

“जैसे आपने कुएँ से बीटा निकालने के लिए वाण मारे थे,” सहता अर्जुन 
82 “बीटा में वाण चुम तो गया था, कितु बीटा की तनिक भौ क्षति नहूं। हुई 
थी” 

आवाय॑ ने एक गहरी अयंपूर्ण दृष्टि अर्जुन पर डाली और युविष्टिर से हो 
पूछा, “बया बाणो के सिरे पर लोहे का फल था ? ” 

“नहों गुददेव ! माण तो बिना फल के ही ये, कितु पर्याप्त नुकीले थे। 
साधारण धनुर्धारी मदि उनका श्रयोग करता, तो भी ब्ेरा पर्याप्त कप्टकर 
स्थिति में होता ।" 

आचाय॑ के मुख पर विस्मय प्रकट हुआ, “तुम लोगो ते उस धनु फो 
खोजा नहीं ?” 

युधिध्ठिर मुस्कराया, “हम तो च्ायद टाल भी जाते, कितु अर्जुन कहाँ 
मानने वाला था। हमने जाकर उसे ढूँढा । वह कोई भील था। बहुत ही दरिद्वा- 
वस्था में थर | या कह सकते हैं कि अपनी तपस्या के! वगरण, दसा हो गदा था । 
शरीर पर मंल की परतें चढी हुई थी। सिर के केश, जटाओं में परिणत हो गए 
थे। वस्त्रो कै नाम पर उसने चिथड़े घारण कर रसे थे । कितु वह सर्वेथा एकाग्र- 
लित्त होकर अपना अम्यास कर रहा वा । मुझे लगा कि अपनी स्थिति के प्रति 
छसके मन में छोई संकोच नही था । शायद उसके प्रति वह सवेत ही नहीं था। 
उसकी सपूर्ण चेतता उसके घनु्सेंचालन में ही तल्‍्लीन थी ।"*** 

“तुम लोगों ने पूछा नही कि वह कौन है ? उसका गुरु कौन है ?” आचायें 
के स्वर में हल्की-सी उत्तेजना थी । 

“हमने पूछा था गुरुदेव !” युधिध्ठिर बोला, “उसने बताया कि वह भिल्ल- 
राज हिरण्यथनु का पुत्र एकलव्य था; और गुरुदेव सबसे आइचयं की वात यह थी 
कि उसने वताया कि वहेँ आचार्य द्रोण का शिष्य है'* 

आचार्य चौंके * द्रोण का शिष्य**“वे अपनी स्मृति में जैसे कही बहुत गहरे 
उतरकर खोज रहे घे**कौन था यह--द्रोण का शिष्य एकलव्य ? उसने कब 
उनसे धनुविद्या सीसी ? कब २ **और सहसा उन्हें स्मरण आया * आया तो था 
एक दिन ““'हध्तिनापुर की «सी युद्धण्याला मे **भिल्लशज का पुत्र एकलव्य। 
उसने याचना की थी। वह धनुविद्या सीखना चाहता था * द्रोण को उसमे 
प्रतिभा और तेजस्विता दिखाई भी दी थी""“कितु क्‍या लाभ, ऐसे युवक को 
शिष्य बनाने का ? यदि उसमे प्रतिभा न हो, तो उस पर व्यर्थ श्रम करने का 
बया लाभ ? द्रोण को अपने झ्िप्यो की भीड़ तो इकट्टी करनी नहीं थी** वे केवल 
उन्ही लोगों को अपना समय, अपना श्रम और अपना न्नात देना चाहते हैं, जो 
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उनका नाम उज्ज्वल करें। जो अपनी प्रतिमा से अपने गुरु का परिचय दे 
सकें।* “और यदि उस युवक में वैसी प्रतिभा और तेजस्विता . थी, यदि उससे 
सचमुच ही भाचार्य द्रोण की विद्या को ग्रहण कर लिया, तो उसका अर्थ होगा--- 
आयों की विद्या का भीलों में संचरण ! शक्ति-संतुलग का नाश। तव भील 
भी वैसे ही सेवाएँ सज्जित कर युद्ध करेंगे, जैसे आये करते हैं। तब ब्राह्मण तथा 
युरु की श्रेष्ठता स्वीकार करने वाले आर्यो का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा ।*"* 
द्रोण ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था ।** “क्या, यह वही एकलव्य 
7००० 
& “क्या उसने मुमसे मेरे आश्रम में विद्या प्राप्त की थी ? / द्रोण ने पूछा। ' 
“यहु तो हमने उससे पूछा नहीं ! ***” 
“अच्छा ! तुम लोग जाओ पुत्र !” द्रोण बोले, “और अर्जून ! तुम ठहरो 
पुत्र ! तुमसे मुझे एक बात करनी है।” ; 
शेष लोगों के चले जाने के पश्चात्‌ द्रोण बोले, “वबैठो पुत्र ! एक कुशासन ले 
तो । 8 
अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया। 
“तुम कुछ खिन्‍न प्रतीत होते हो !” आचाय॑े बोले । 
अर्जुन ने उनकी ओर देखा और फिर धीरे से बोला, “प्रयत्त कर रहा हूँ 
कि खिल्वता दुर कर सकूँ। मैं इससे निरंतर युद्ध कर रहा हूँ गूरुदेव !कितु 
सिवाय अपनी अक्षमता का साक्षात्कार करने के भौर कुछ नहीं कर पाया हूँ ।” 
“खिला का कारण ?” 
अर्जुन मौन बंठा रहा, ज॑से अपने मन में गुरु के प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ रहा हो, 
या फिर अपने विचारों को सुनियोजित करने का प्रयत्त कर रहा हो, ताकि गुरु के 
प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। फिर धीरे से बोला, “एकलब्य की घनुविद्या देख- 
कर, मेरे मन में अपने गुर के प्रति उपालंभ जत्मा । इसलिए अपने-आपसे खिन्ल: 
हैं कि मेरी श्रद्धा इतनी निर्दल क्यों है * 
द्रोण मन-ही-मन चमत्कृत हुए : अर्जुन उन्हें दोष नहीं दे रहा था। वह यह 
नहीं कह रहा था कि उन्होंने वचन देकर भी उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्घर नहीं 
दना या । यह कह रहा था कि उसकी श्रद्धा इतनी निर्दल क्‍यों है ** 
द्रोण का मन स्नेह से आप्लावित हो उठा । 
हे कितु उन्होंने तो एकलव्य को शिक्षा दी ही नहीं है ।** “वह अपने गुरु के रूप 
में उतका नाम क्‍यों वता रहा है ? अपनी विद्या का श्रेय उन्हें क्यों दे रहा है ? *** 
गा बादशाह 22: कौन इस वात को स्वीकार करेगा कि वे उसके गुरु 
[| हैं। अर्जुन के मन की पीड़ ते नर स्नेह है। व 
उनके लिए बह उपयोगी है उत्ोत उे ार का स्वत अप 
का सर्वश्रेष्ठ घनुर्थर बनने का 


आशीर्वाद भी दिया है।***फिर भी सिखाया उन्होने अश्वत्यामा यो ही अधिक 
है ' और अब यह एकलव्य ** 

“अच्छा पुत्र !” बे अत्यंत कोमल €वर में बोले, "अब तुम जाओ | विश्राम 
करो । दिन-भर के धके होगे ''*/” 

अर्जुन ने कुछ कहा नही । बस उसकी सिन्न दृष्टि एक बार पुन: उनकी ओर 
उठ-्भर गई। 

“कल हम --मैं भर तुम, एकलब्य के पास जाएंगे । में देखूगा कि वह मेरा 
फौस-सा शिष्य है, भर कसा शिष्य है ।” द्रोण बोले | और फिर अजाने ही, एक 
फठोर भाव उनके चेहरे पर व्याप्त हो गया, “आशा है तुम्हारी सिन्‍नता, तुम्हें 
अधिक देर तक व्याकुल नही कर पाएगी ।/ 

अर्जुन को ती उसकी उिन्‍नता दूर करने का आश्वासन देकर भेज दिया; 
कितु प्रोण अपनी खिन्‍्तता का क्या करते। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि 
कोई व्यत्रित अकारण ही अपनी संपूर्ण श्रेप्ठता का श्रेय किसी दूसरे को क्‍यों 
देगा ? *““मह सब अकारण मही हो सकता **'उनका मन कहता था कि एकलव्य 
उनसे अपने तिरस्फार व/ प्रतिरोध ले रहा है । उसने जो कुछ भी, किसी भी गुर 
से सीधा था--उसका श्रेप उन्हें देकर वह उनका गौरव नही बढ़ा रहा घा। * 
यह तो सोधा-समझा, सुविचारित पडुयंत्र था ।***आज तो अर्जुन ही सिन्‍न है। 
कल जब भीष्म और धृतराष्ट्र इस प्रसग को जान जाएँगे, तो वया वे यहू सोचकर 
घिन्‍न नहीं होंगे कि आचार्य ने युद्धशाला तो कौरवो के धन से कौरवों को घरती 
पर बनाई है और अपनी श्रेष्ठतर विद्या का दान वे अन्यत्र कर रहे हैं ? ** बहुत 
संभव है कि यह कौरवो के मन में उनके प्रति विरोध जगाने की ही चाल हो''* 
हो सकता है कि इस कार्म के लिए द्रपद ने ही एकलव्य को सहमत कर लिया हो 
और उसने भ्रयत्वपू्वक कौरव राजकुमारो के सम्मुख ऐसा प्रदर्शन कर द्रोण के 
प्रति उनव॒ग मन सट्टा करना चाहा हो ।**'नहीं। तो एकलब्य हत्तिनापुर के आस- 
पास के वनों में क्या कर रहा है, उसे तो अपने पिता के पास लौट जाना चाहिए 
या 

और सहसा द्रोण की आँखो के सम्मुस, घून्य मे जैसे एक दृश्य घटित हो 
गया: * भीष्म और घृतराष्ट्र ने रुष्ट होकर द्रोण को हस्तिनापुर से निकाल 
दिया है। वे असहाय और असुरक्षित वव-वन भटक रहे हैं और दुपद हँस रहा 
है और हंँसता ही जा रहा है'** 

द्रोण के भवभीत मन ने जैसे अपना कवच कस लिया . द्रोण ऐसा कुछ भी 
नहीं होने देंगे। ये कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित कर देंगे। 
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अर्जन मार्ग दिखाता हुआ आचार्य को एकलव्य के स्थान तक ले आाया। 

_ आयार्य ने एकलव्य के सम्मुख प्रकट होने से पूर्व, उसके वियय में अधिक से 
अधिक जान सेने की इच्छा से चारों जोर दृष्टि दौड़ाई। निकट ही ने तो कोई 
ग्राम था, न मानवों की दस्ती । एकलव्य वन्य-पशुओं के मध्य, पूर्णतः वनवासी 
होकर रह रहा था। उसने थोड़ी-सी भूमि साफ कर ली थी | एक ओर कदाचित्‌ 
उसका कुटीर था गौर उसके सम्मुख का सारा क्षेत्र उसका अम्यास-क्षेत्र था। 
उसने अनेक प्रकार के लक्ष्य चिहक्वित कर रखे थे। वाणों का भी अभाव प्रतीत 
नहीं होता था। अपने परिसर के केंद्र में उसने किसी की मूर्ति स्थापित कर रखी 


थी। 
यह युद्धशाला नहीं थी । यह तो किसी तपस्वी की तपोभूमि थी । वह शिक्षा 


प्राप्त नहीं कर रहा था; वह तो तपत्या कर रहा था । उसकी तपस्या का लक्ष्य 
कदाचित्‌ धनुविद्या ही थी ।** 'द्रोण का मन क्षण-भर को काँप गया । * यदि यह 
पासंड नहीं है, तो वस्तुत: बहुत कठोर तपस्या है; और ऐसे बौघड़ तपस्वी के लिए 
कुछ भी अप्राप्य नहीं है ।'' "जाने क्यों इसने धनुविद्या के लिए तपस्या की है, यह 
तो ब्रह्म-आप्ति के लिए प्रयत्त करता, तो इसके लिए वह भी दुलभ नहीं होता । ** 
कल युधिष्ठिर ने इसका बहुत सटीक वर्णन किया था: चिथड़ों में लिप्टा 
हुआ, शरौर पर मैल की परतें चढ़ी हुईं, सिर के केश जटाओं में परिणत हो चुके 
थे" "किंतु कितनी एकाग्रता से अम्यास कर रहा था । उसके चेहरे पर परम संतोष 
था, पूर्ण आनंद की-सी स्थिति *** 
द्रोण उसके सम्मुख जाकर खड़े हो गए । 
उसका ध्यान भंग हुआ | क्षण-भर के लिए, उसकी आँखों में आकस्मिकता 
की स्तब्घता भलकी बौर फिर उसने अपने ग्रुद को पहचान लिया । उसने साप्टांग 
दंडवत्‌ प्रणाम किया और जैसे चरम उपलब्धि की भाव-वि ह्ललता के रूप में कहा, 
/“गुहदेव आप !” 

अपने मत की सारी चेतावनियों के बाद भी द्रोण अनासक्त नहीं रह पाए। 
स्नेह-सिंचित स्वर में बोले, "मैं तुम्हारा गुरु कैसे है एकलव्य ? मैंने तो तुम्हें 
शिष्य-रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया ।” 

“चयन केवल गुर की ओर से ही नहीं होता आचाये |” एकलच्य हाथ जोड़े 
उनके सम्पुख खड़ा था, “कभी-कभी शिप्य भी अपना गुरु स्वयं को नियुक्त कर 
सेता है । 

“किंतु मैंने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं।” 

१४ सा मैंने सव कुछ आप ही से सीखा है 7” वह बोला । 

“कच ? 


प्हर्‌ फप्ल ॥ हर क्षण ] डर 


“कैसे 2?" 


एकलव्य चलता हुआ, देंद्र मे स्थापित मूत्ति के सम्मुपत जा खघढा हुआ । दोष 
उसके पीछेभीद्े वहाँ पहुंचे ! **“और वे पहली ही दृष्टि में पहचान ग्रए कि बह 
स्वयं उनकी ही मूति थी ! 


४आप रादा मेरे निकट वर्तमान हैं गुरुदेव !” एकलव्य बोला, “देखा 
आपने | शिष्य की आतुरता को देखकर कोई भी गुर उसका तिरस्कार नहीं कर 
सकता | आपको भी मेरे निकट रहता ही पड़ा ।***मैं तो आपके ही आदेश से 
स्ोता-जागता हूँ । आपके आदेभ से ही घनुप उठाता हूं, प्रत्यचा चदाता हैं, वाघ- 
संघान करता हूं; और फिर लक्ष्य-बेध करता हूँ | आप ही मुर्क बताते हैंकि 
विधि बया हो । आप ही मेरे गुण और दोप बताते हैं । आप कभी मेरी ताइना 
करते हैं और कभी आश्यञाप देते हैं । आपने मुझे सब कुछ दिया है गुरदेव !*** 
और यदि बुछठ नही दिया, तो दह मेरे ही समपंण की कमी के कारण ***/ 
द्रोण का भन कह रहा था कि यह पड्यंत्र नहीं है, वदाचित्‌ यह पाखंड भी 
नहीं है । एकलव्य की भविति और समपंण अदुमुत था** कितु कितना भयकर ! 
*““मह समर्पण द्रोध के विवेक को आच्छादित कर सकता था। द्रोण उसको 
्ीवदि दे सकते थे **और द्रोण की कौरवों के प्रति निष्ठा कल॑कित हो सकती 
थी '*! नहीं ! एकलब्य की यह अवोध अघ-भक्ति उसका विनाश करेगी और 
उसके साथ-ही-साय द्रोण का भी ! * द्रोग यह स्थिति स्वीकार नही कर सकते *** 
उन्होंने शिष्य के रूप मे उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि यही वह 
उनसे शिक्षा पाकर असाधारण धनुर्धर न बन जाएं। उनके उस असहयोग के बाद 
भी, आज बह असाधारण रूप से श्र प्ठ धनुघंर वन गया था ।* “अर्जुन के मन की 
ख़िन्तता अकारण नही थी। अर्जुन तो कया, अभी ये अश्वत्यामा को भी यह 
विद्या सिखा नहीं पाए है। उन्होंने आज तक जो कुछ सिखाया है, उसका सारा 
बल लक्ष्य-वेध पर है। एक लक्ष्य अथवा अनेक लक्ष्य ! ये एक बाण से अनेक 
लक्ष्य, अनेक वा्णों से एक लक्ष्य, एक ही क्षय में अनेक वाणों से अनेक लक्ष्य-- 
वेधना सिखा सकते हैं। कितु बाण-सधान के लिए लगाए वल पर कदाचित्‌ उन्होंने 
कभी ध्यान नहीं दिया। कितने बल से प्रहार किया जाए कि बाण लक्ष्य 
को छुए-भर, कितने वल से प्रह्मर किया जाए कि बाण लक्ष्य मे जी-भर 
प्रवेश करे, कितने बल से प्रहार किया जाए कि बाण लक्ष्य में अगुल भर प्रवेश 
करे। * इस विद्या मे केवल बल का नियंत्रण ही प्राप्त नही है, यह जानना भी 
आवश्यक है कि लक्ष्य किस पदार्थ का वना है और यह वाण की गति में कितना 
प्रतिरोध उत्पन्न करेगा । * इसी विद्या के बल पर तो उन्होंने बीटा को कुएं से 
निकाला या और कौरवो के घर में शरण पाई थी । कितु अपने शिष्यों को तो 
उन्होंने यह रूव नही सिछाया | यदि उनके शिप्यो ने वधेरा पर ऐसे वाण चलाए 
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होते, तो वे वधेरा के तालू को छेदकर वाहर निकल आए होते" *।'*“एकलब्य 
ने यदि इस विद्या पर भी अधिकार पा लिया है तो समग्र घनुर्वेंद पर अधिकार 
करने में उसे वया कठिनाई होगी ? 

“और सहसा द्रोण का हृदय सर्वथा करुणाविहीन हो गया : वे अपने प्रति- 
हंंद्ी के प्रति कोमल नहीं हो सकते । ऐसी विद्या वे किसी के पास नहीं रहने 
देंगे। मिट्टी के द्रोण के इस शिष्य को वे इन सारी क्षमताओं के साथ, पृथ्वी पर 
उन्मुक्त विचरण नहीं करने देंगे: ** ह 

“*एकलब्य !/ 

“आर्य !” 

“मैं तुम्हारा गूरु हूं ? 

“गनिःसंदेह गुरुदेव ! ” 

“तुम मेरे शिष्य हो ? ” 

“हाँ | गुरुदेव !” ह | 

“तो क्या तुम मेरी गुरुदक्षिणा देने को प्रस्तुत हो ?” द्वोण समझ नहीं पा 
रहे थे कि वे एकलव्य की शक्ति का प्रयोग द्रुपद के विरुद्ध करें या'* पर नहीं ! 
द्रपद से प्रतिशोध लेने के पश्चात्‌ भी एकलव्य सुक्त रूप से विचरण करेगा। इस 
घरती पर'“ और कौरवों के प्रति द्रोण की निष्ठा का प्रमाण ? **द्रोण के मन 
का इंद्र जैसे मिटता जा रहा था। उनकी बुद्धि प्रखर होकर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर रही थी कभी करुणा के वबहकावे में मत आना द्रोण। करुणा 
आत्मघातिनी होती है । वह तुम्हें ही नहीं समस्त आर्य राज्यों को बहुत महँगी 
पड़ेगी। हिस्र शत्रुओं के प्रति करुणा नहीं दिखाई जाती। श्षत्रु से प्रेम करने 
वाला व्यक्ति मूर्ख होता है।*** “*“कितू उसका समपंण तो देखो ।' करुणा ने 
प्रतिशोध किया, 'वह विना शिक्षा पाए, गुरुदक्षिणा देने के कठिन व्रत का निर्वाह 
करने को प्रस्तुत है। ऐसे निरीह, विश्वासी तथा समपित व्यक्ति को क्या दंडित 
करना चाहिए ?' 'दडित करने का क्या अर्थ ?! उनकी बुद्धि बोली, यह निरीह, 
सहज विश्वासी मोर समपित व्यक्षित कल कहीं और समपंण कर बैठा तो अपना 
सारा ज्ञान और कौशल उसके चरणों में समपित कर देगा ।“*“इसकी यह निरी- 
हता, विश्वास और समपंण-...इसकी सरलता ही नहीं, मूर्खता का भी प्रमाण है। 
इतने गुणी व्यक्ति की मूर्खता हमारे लिए घातक हो सकती है ।**“इसकी मूर्खता 
दूर नहीं हो सकती, तो इसकी क्षमता को तो कम किया ही जा सकता है।'**! 

“क्यों नहीं गुरुदेव !” एकलच्य ऐसे मुस्करा रहा था, जैसे पृर्णकाम हो गया 
हो, “गुरु को दक्षिणा नहीं दूंगा दो मेरा ज्ञान सफल कैसे होगा !” 

“क्या दक्षिणा दोगे ? ” 

“जो गुर की आज्ञा होगी ।/ एकलव्य के स्वर में पूर्ण आश्वस्ति थी, कहों 


>(१ ९४ / ३१-४77#ल्‍२७- * 


संशय का एक हल्वा-सा कपन भी नहीं था, “मेरे लिए क्या यह कम है कि गुरु 
मेरी दक्षिणा स्वीकार कर मेरे पघिप्यत्व को प्रामाणिकता प्रदान कर रहे हैं ।7 

क्षण-भर के लिए गुर की आँखों में चितन के जाते प्रकट हुए, दितु अगले ही 
क्षण जैसे उनका सन अपना मार्ग स्पष्ट देख रहा था, “कहीं तुम्हें गुए-दक्षिणा 
अपनी क्षमता से अधिक न सग्रे 7 

एकलब्य का आत्मविश्वास ऐसे मुस्कराया कि आचार्य का मन डोल गया, 
“आप आम करें गुढ्देव ! जितनी अधिक गुद-दक्षिणा चुकाऊंगा, मेरी विद्या 
उतनी ही अधिक मुल्यवान हो जाएगी । /*” 

“तो एकलब्य !” द्रोण ने निष्कंप स्वर में कहा, “अपने दाहिने हाय का 
अँगूठा, अपने हाथ से पृथक कर मुझे गुरु-दक्षिणा में दे दो ।”” 

द्रोण का स्वर चाहे निष्कंप था, दितु वे एकलब्य की ओर देखने का साहस 

नहीं कर पाए। 

* अर्जुन को लगा कि कदाचित्‌ आचाय॑, एकलव्य की गुर-मक्ति की परीक्षा 
ले रहे हैं। वितु अर्जुन की इस परीक्षा में कोई रुचि नहीं धी । उसकी एकलब्य से 
न कोई स्पर्धा थी, न ईर्ष्या ! वह तो मात्र गुरु से पाया हुआ सर्वश्रेष्ठ धनुषद 
होने का आपधीर्वाद, सत्य होते देखना चाहता या। * जाने गुरु क्या करना 
चाहते थे ** 

एकलव्य के मन में क्षण-भर के लिए भी यह विचार नहीं आया कि गुदई 
उसका अँगूठा क्यो माँग रटे हैं। उसके लिए, गुर की आज्ञा का पालत करने से 
बढ़कर यह, अपने समपंण के परीक्षण की घडी थी। उसके लिए यह महत्त्वपूर्ण 
था द्वी नही कि गुद के मन में कया है। उसने विद्या भी अपने समपण के बल पर 
ही पाई थी ओर वह दक्षिणा भी समपंण का एक रूप थी। वह मदि दक्षिणा देने 
में असमर्थ रहता है; उसका मम्र इस दक्षिणा के गुघ-दोपष, इसकी सार्थकता- 
निरयंकता का विवेचन करने बठ जाता है, अयवा उसके मन में इस आज्ञा अथवा 
आज्ना देने वाले के विछ द्ध रोप का एक कण भी जागता है, तो गुर के प्रति उसका 
समरपंण पूर्ण नहीं है 

एफलव्य ने छीवण पल्रक का एक बाण उठाया और उसे अपने बाएं हाथ में 
सेकर दाएँ हाय का अंगूठा, उसके मूल से पृथकू कर दिया। रक्त-रजित उस 
मामन-पिंड को जत से घो स्वच्छ किया और अजुलि में सुमज्जिठ कर युद वी ओर 
बढ़ा दिया। 

अंगूठा स्वीकार करते हुए द्रोप का मन विचलित नहीं हुआ, उनके हाथ 
नही कॉपे'* “उनके चेहरे पर कही अपराध-वोध नही थः । 

“असड़ यथ पाओ॥।” उन्होंने उसे आधीर्वाद दिया और मुड्कर चन पड़े । 
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अर्जुन ने देखा, गुरु के चेहरे पर विजय और सफलता की मुस्कान थी। ऐसा नहीं 
लग रहा था कि वे अपने किसी जिप्य की इतनी कठोर परीक्षा ले, उसके जीवन 
की संपूर्ण साधना को ध्वस्त कर लौट रहे हैं । उनके चेहरे पर अपने मार्ग में आए, 
विष्नों को नप्ट कर, अपने गंतव्य की ओर सफलताधुर्वक बढ़ने का उल्लास और 
गये था** 

अर्जुन को आइचये हुआ : गुरु को एकलव्य का अंगूठा कटवाने की क्या 
आवश्यकता थी ? वे उसे भी एकलव्य की विद्या सिखा देते तो अर्जुन निश्चित 
रूप से उससे श्रेष्ठतर घनुर्घर हो जाता ।"*तब एकलब्य का बेँगूठा कटवाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती '* “क्यों किया गुरु ते ऐसा ? क्‍या वे एकलव्य की विद्या 
अर्जुन को नहीं सिखा सकते थे ? क्या वे एकलब्य से भयभीत थे ? * क्या एकलब्य 
गुरु की निरयकता का प्रमाण था ? **“कितु गुरु से कुछ भी तो पूछा नहीं जा 
सकता था ।*** 

अर्जुन को लगा, शायद वह भी मन में प्रसन्‍त है ।**“यदि गुर उसे वह विद्या 
सिखा सकते, तो एकलव्य का अँगूठा क्यों कटवाते। और एकलब्य का मेंगूठा, 
अपने स्थान पर रहते शायद अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुधेर हो नहीं सकता' 
था। गुर ने अपने जाशीर्वाद की पूर्ति के लिए ही यह कर कर्म किया है। 

कितु अर्जुन को कहीं यह भी लग रहा था कि एकथव्य से पराजय ही उसकी” 
नियति है।**'यदि उसका अँगूठा न कटता, तो कदाचित्‌ अर्जुन उससे धनुविद्या 
में पराजित होता * कम से कम गुरु के इस ऋर कृत्य से तो उनकी इसी आशंका 
का आभास होता है ।'*मौर मेंगूठा काटकर एकलव्य ने गुरु के प्रति आत्म- 
समपंण के क्षेत्र में उसे पराजित कर दिया है। “क्या बर्जुन के लिए इस प्रकार 
बेंगूठा दे देना संभव होता ? " तभी तो गुरु ने उसे 'अखंड यश प्राप्ति! का 
आशीर्वाद दिया है'**सर्वश्रेप्ठ धनुधर होकर वहू सफल बोडा होता भौर अक्षय 
यथ बजित करता ।** अब उसने इस अपूर्व आत्म-्समर्पण से वही यश सहज ही' 
प्राप्त कर लिया है। गुरु ने उसे यही बाशीर्वाद तो दिया है ** 


युधिप्ठिर ने सुना तो तत्काल उसके मुख से निकला, "यह तो नृशंसता है ।” 

कितु भीम ने आचार का समन किया, "नृशंस हुए विना भी कोई महत्त्वा- 
कांक्षा पूरी हुई है ज्येप्य ? ” 

“परंतु अपनी महत्त्वाकांक्षाओं का मूल्य हम दूसरों से दयों लेना चाहते हैं ।”' 
युधिप्ठिर बोला, "या फिर ऐसी महत््वाकांक्षाओं की सार्थंकता ही कया, जिनके. 
लिए मनुष्य को इतना नृशंस होना पड़े ।” 

“यह गुरु-विरोध है।” 5 घीरे से बोला। 
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“जानता हूँ ।” युधिष्टिर का स्वर उत्साहशृुन्प था, ''इसके लिए मुझे गुर 
धमा करें। वितु न ठो महत्त्वावांद्ा की यह त्रीड़ा मुझे रचिकर है और न ही 
यहू रण-नीति ! स्पर्धा अपने विकास में होनी चाहिए, दूसरे के हास में नही ! ” 

अर्जुद जानता था कि यगुधिप्ठिर का कथन सत्य है, वितु फिर भी वह उसका 
समय॑न नही कर पा रहा था (/** 
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अधिरध को लगा, जं॑से उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर पवन के मके 
पर आहढ़ किसो मेघ-संड के समात, झिन्‍्ही विचित्र लोको में तर यही थी; 
सहसा परती पर पडे उसके शरीर पर ज॑से कोई संकट आ गया और उसने आत्मा 
को अपनी रक्षा के लिए पुकार लिया । आत्मा जैसे हाॉंफती हुई, अटपटे वेग से 
शरीर मे प्रवेश कर गई और तग्र अधिरथ अपने परिवेश के विपय में सजग हुआ । 
बह अपने धर में अपनी शंया पर सो रहा था। रात्रि का कदाचित्‌ एक-आप प्रहर 
ब्यतीत भी हो चुका था। इब्द था, जो वार-बार ध्वनित हो रहा पा। 
कदाचित्‌ इसी शब्द ने उसकी आत्मा को अन्य लोकों से छीचकर धरती पर ला 
पटका थ।। **'उसने उस दाव्द को पहचाना '*' कोई उसके घर का बाहरी किवाइड 
पीट रहा था । 

उसने राधा की ओर देखा। वह अपनी शैंया पर ही सेटी थी, कितु सोई 
हुई नहीं थी । 

“कोई हमारा कियाड पीट रहा है।' 

“मैं देखती हूँ !” राधा उठ एड़ी हुई । 

ओर सहसा अधिरवथ के भीतर अलसाया हुआ पुरप सावधान हो गया, “नही, 
टहरो ! मैं देसता हूँ ।” 

#तुम विश्वाम करो ! मैं देख देती हें ।” राघा बोली, “तुम्हें दिन में ती 
विश्वाम मिलता नहीं; रात्रि में भो ठोक से सोओगे नही, तो स्वास्थ्य कैसे ठीक 
रहेगा । 

“यह सब ठीक है,” अधिरष बोला, “कितु अस्तमय मे द्वार खटका है। कोई 
संकट की ही वात होगी। मुझे हो देखना होगा। अथे धृतराष्ट्र के राज्य में 
हस्तिनापुर इतना सुरक्षित नही है कि आपघी रात में कोई विना कुछ सोचे-समम्के 
अपने घर के कपाट खोल दे।” 

अधिरय उठकर कप्ष से बाहर आया; कितु राघा भी अपने स्थान पर रन 
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नही रह सकी । वह बघिरव के पीछे-पीछे चाहरी द्वार तक आाई। उसके मन में 
चाधंकाएँ घीं। बधिरथ का स्वास्थ्य, आजकल ठीक नहीं उल रहा था। 
द्वी झरीर ढीला था, और कुछ शक्षम भी जाजकल अधिक 
ह्दी करना पड्ट रहा था। दरीर में सामर्ध्य न हो कौर इस प्रकार श्षम करता पड़े; 
दो स्वास्प्य कहाँ से ठीक रहे ।'* बढ़ती हुई अवस्धा के साथ जहाँ एक और महा- 
राज घृत्तराष्ट्र का घरीर शिथिल हो रहा था, वहीं दूसरी ओरं उनका मन नधिक 
चंचल होता जा रहा था | कदाचित्‌ वे टिककर अपने प्रासाद में रह नहीं सकते 
थे। उन्हें सारा दिन कहीं-न-कहां आाते-जाते रहना होता था। ऐसे में उन्हें रथ 
की भी आवश्यकता थी लौर सारथि वी भी । जाने क्यों उन्हें सारथियों में अधिरय 
पर ही इतना विश्वास था कि वे उसे तनिक भो विश्वाम नहीं करने देना चाहते 
पघें। 





४-स रववा संकट होगा। तुम्हारे उस अंबे महाराज के मन में इस समय 
कहीं जाने की उमंग समाई होगी। ऐसे समय में और कौन-सा सारधि मिलेगा । 
सोचा होगा, 'चलो ! इस भले जादमी बधिरय का ही द्वार सटखटाओ' । 

ओर राघा को लगा, सु से चाहे वह कुछ भी कहे, कित्‌ उसके मन्त में इस 
समय धृतराष्ट्र के प्रति कम, अपने कर्ण के प्रति अधिक रोप जागा था। क्‍या 
उसका पलन-पोषण कर इसलिए इत्तना बड़ा किया था कि जब, जब समय काया 
था कि वह अपने वृद्ध पिता के लिए अवलंव बनता---वह बिना कुछ कहे-सुने, 
विना किसी को कोई सूचना दिए चुपचाप घर छोड़कर चल दे ? **“'वह यहाँ 
होता, तो बहुत संभव था कि राजकुमार दूर्योधनव से अपनो मंत्री के कारण, वह 
राजा से कहकर, अपने पिता की कोई सहायता कर पाता । या फिर स्वयं पिता 
के कुछ दायित्व सेमालता, पिता के विश्वाम की व्यवस्था करता, छोटे भाइयों के 
सिर पर संरक्षण का हाथ रखता । कर्ण दालक नहों था अब। गृहस्थी संभालने 
का समय भा चुका था उसके लिए | वह जिस क्षण चाहता, राज-सेवा में उसे सारथि 
का पद प्राप्त हो सकता था । राजा ठतवा राजकुमार दोनों ही बत्यंत कृपालु थे 
उस पर ।** 

बपिरय ने राधा की बात कफ कोई उत्तर नहीं दिया । उत्तर देने की आव- 
झयकता भी नहीं थी। वह तो हर समय कुछ न-कुछ बोलती हो रहती थी। सब 
हुछ वह उत्तर पाने के लिए कहती भी नहीं घी। तो यह्‌ एकदम लावश्यक नहीं 
था कि बहू उसे उत्तर देहा अथवा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता 


वह धीरे-घोरे चलत्ता हुजा जाया और द्वार के निकट खड़ा हो गया | 
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“कौन है ?” मविरव ने कपाट खोलने से पहले उच्च स्वर में पूछा । 
“पिताजी ! कपाद खोलिए !” किसी ने स्वर को सायास मंद कर कहा । 


कपाट सटखटाने वाले ने अपने कंठ को मवरुद्ध कर स्व* दवाकर, ये शब्द 
कपाट उटखदाने वाले ने बपने कंठ को वरुद्ध कर स्वर ददाकर, ये धब्द 
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कहे थे; कितु राधा को लगा, यह कर्ण का ही स्वर था। उसके अपने वसु का। 
अभी जिसे यह घिवारने के ख्याज से स्मरण कर रहो थी, उसी कर्ण का *** 

कितु अगले ही क्षण उसने अपने मन को मिद़्क दिया : उसे तो हर समय 
प्रत्येक दिशा में कर्ण ही दिताई पढ़ता है; प्रत्येक शब्द कर्ण के ही कंठ का दाब्द 
सगता है। मोह की भी कोई सीमा होती है ** 

“कपाट तो सोलूँगा ही।” अधिरय अपने स्वर की उत्तेजना को संयत 
करता हुआ वोला, “कितु तुम हो कौन २” 

“पहचाना नही पिताजी !” स्वर आया, “मैं हूँ आपका वसुपण कर्ण |” 

“मेरे वसुपेण होते तो मुझे इस प्रकार छोड़कर, बिना कुछ बताए हुए घर 
से मे भाग जाते ।” अधिरष की जिद्ठा ने कहा और हाथो ने कपाट की अर्गला 
हुंटा दी । 

राघा को लगा, उसके अपने मन मे भी ठीक वे ही भाव थे, जो उसके पति 
में व्यक्त किए थे। यदि द्वार पर खड़ा व्यक्ति उसका वसु ही था, तो वह कपाट 
खोलकर अपने घर मे उसका स्वागत ही नही करना चाहती, अपनी दोनो मुजाएँ 
फैलाकर उसे अपने आलिगत में वाँघ भी लेना चाहती है; किंतु साथ ही वह अपना 
'रोप भी अवश्य ही प्रकट करना चाहती है'*'बह उन्हें छोड़कर इस प्रकार गुपचुप 
क्यों चला गया ? **' उसने उनसे दुराव क्यों किया ? उसने उनकी आत्मीयता और 
विद्वास फा प्रत्याख्यान क्यों किया ? *** 

कर्ण ने भीतर प्रवेश कर दोनों के चरण छुए और उनके सम्मुख किफतंब्य- 
विमूढ़-सा सड़ा हो गया। उसकी आँखों में संको द भी था, हल्की-सी ग्लानि भी, 
कुछ पीड़ा भी और कुछ प्रेम तथा उल्लास भी; कितु उसकी जिद्धा के पास एक 
भी शब्द नही था। 

“आओ !” राघा ने कहा और भीतर के कक्ष की ओर मुड़ गई। कर्ण भी 
विना फुछ कहे हुए उसके पीछे चला; और बहुत कुछ कहने को आतुर, कपाट 
को अपने दाहिने हाथ में पकड़े, खडा अधिरध मानो अपने चरण धसीटता हुआ 
उन दोनो के पीछे-पी छे चल पड़ने की वाध्य हो गया । 

कक्ष मे आकर राघा अपनी इॉया पर बैठ गई और उसने हाथ के सकेत से 
कर्ण को भी अपने निकट बैठने के लिए कहा । कर्ण, बिना कुछ कहे, चुपचाप माँ 
द्वारा बताएं गए स्थान पर बैठ गया; जैसे वह अपने घर न लौटा हो, किसी 
पराए घर मे गृहस्वामिनी की अनुमति से ही किसी स्थान-विशेष पर बैठने का 
अधिकारोी हो *** 

बुछ देर तक अधिरथ चुपचाप खडा, रोपपूर्वक कर्ण को देखता श्हा; किंतु 
कर्ण का ध्यान उसकी ओर नही था । वह चुपचाप सिर मुकाए हुए, मूमि को 
ओर देस रहा धा। अततः अधिरष भी अपनी शंया पर बैठ गया। वस्तुतः वह 
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>मही रह सकी । वह अधिरथ के पीछे-पीछे वाहरी हार तक आई। उसके मन में 
अनेक आशंकाएँ थीं। अधिरथ का स्वास्थ्य, आजकल ठीक नहीं चल रहा था। 
कुछ तो वय के कारण ही शरीर ढीला था, और कुछ श्रम भी आजकल अधिक 
ही करना पड़ रहा था। शरीर में सामर्थ्य न हो और इस प्रकार श्रम करना पड़े; 
तो स्वास्थ्य कहाँ से ठीक रहे । "बढ़ती हुई अवस्था के साथ जहाँ एक ओर महा- 
राज पृतराष्ट्र का भरीर शिथिल हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका मन अधिक 
घंचल होता जा रहा था। कदाचित्‌ वे टिककर अपने प्रासाद में रह नहीं सकते 
थे। उन्हें सारा दिन कहीं-न-कहां आते-जाते रहना होता था। ऐसे में उन्हें रथ 
की भी आवश्यकता थी और सारथि की भी । जाने क्यों उन्हें सारथियों में अधिरथ 
प्र ही इतना विश्वास था कि वे उसे तनिक भी विश्वाम नहीं करने देना चाहते 
पथे। 

४" -अ रवया संकट होगा। तुम्हारे उस अंधे महाराज के मन में इस समय 
कहीं जाने की उमंग समाई होगी। ऐसे समय में और कौन-सा सारथि मिलेगा । 
सोचा होगा, 'चलो ! इस भले आदमी अधिरथ का ही द्वार खटखठाओ ।” 

और राधा को लगा, मुख से चाहे वह कुछ भी कहे, कितु उसके मन में इस 
समय धृतराप्ट्र के प्रति कम, अपने कर्ण के प्रति अधिक रोप जाग्रा था। क्या 
उसका प/लन-पोषण कर इसलिए इतना बड़ा किया था कि अब, जब समय आया 
था कि वह अपने वृद्ध पिता के लिए अवलंच बनता--वह बिना कुछ कहे-सुमे, 
बिना किसी को कोई सूचना दिए चुपचाप घर छोड़कर चल दे ? **'वह यहाँ 
होता, तो बहुत संभव था कि राजकुमार दुर्योधन से अपनी मैँत्री के कारण, वह 
राजा से कहकर, अपने पिता की कोई सहायता कर पाता । या फिर स्वयं पिता 
के कुछ दायित्व सेमालता, पिता के विश्वाम की व्यवस्था करता, छोटे भाइयों के 
सिर पर संरक्षण का हाथ रखता। कर्ण वालक नहीं था अब। गृहस्थी संभालने 
का समय आ चुका था उसके लिए । वह जिस क्षण चाहता, राज-सेवा में उसे सारथि 
का पद श्राप्त हो सकता था । राजा तथा राजकुमार दोनों ही अत्यंत कृपालु थे 
उस पर ।** 

अधिरय ने राधा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया । उत्तर देने की आव- 
दयकता भी नही थी। वह तो हर समय कुछ न-कुछ बोलती ही रहती थी। सब 
कुछ वह उत्तर पाने के लिए कहती भी नहीं थी। तो यह एकदम आवश्यक नहीं 
था कि वह उसे उत्तर देता अथवा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता *** 

वह धीरे-धीरे चलता हुआ आया और द्वार के निकट खड़ा हो गया | 

“कौन हैं ?' अधिरय ने कपाट खोलने से पहले उच्च स्वर में पूछा । 

“पिताजी ! कपाट खोलिए !” किसी ने स्वर को सायास मंद कर कहा । 

कपाट सटखटाने वाले ने अपने कंठ को अवरुद्ध कर स्वर दवाकर, ये शब्द 
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हे ये; उितु राधा यो लगा, यह कर्ण का ही स्वर था। उसके अपने वसु का। 
अभी जिसे बहू घिवफारने के ब्याज मे स्मरण कर रही थी, उत्ती कर्ण का *”* 

कितु अगले ही क्षण उसने अपने मन को मिट्क दिया: उसे तो हर समय 
प्रत्येक दिशा में कर्ण ही दिखाई पड़ता है; प्रत्येष' शब्द कर्ण के ही कंठ का शब्द 
सगता है। मोह वी भी कोई सीमा होती है ** 

“कपाट तो सोलूँगा ही ।/ अधिरय अपने स्वर को उत्तेजना को संयत 
करता हुआ बोला, “किंतु तुम हो कौन ? ” 

“पहुचाना नही पिताजी !” स्वर आया, "मैं हूं आपका वसुपेण कर्ण !” 

“मेरे वसुपेण होते तो मुझे इस प्रकार छोड़कर, बिना #ुछ बताए हुए घर 
से न भाग जाते ।”” अधिरप की जिह्ला ने कहा और हाथों ने कपाट की अगला 
हृठा दी । 

रापा को लगा, उसके अपने मन में भी ठोक वे ही भाव थे, जो उसके पति 
में ब्यकत किए थे। यदि द्वार पर सड्टा व्यक्ति उसका बसु ही था, तो वह कपाद 
घोलकर अपने घर में उसका स्वागत ही नही करना चाहतो, अपनी दोनो मुजाएँ 
फीलाकर उसे अपने आलिगत में बाघ भी सेना चाहती है; कितु साथ हो वह अपना 
रोप भी अवश्य हो प्रकट करना चाहतो है**'वह्‌ उन्हें छोड़कर इस प्रकार गुपचुप 
बयों छला गया ? ***' उसमे उनसे दुराव बयो किया ? उसने उनकी आत्मीयता और 
विश्वास का प्रत्याख्यान क्यों किया ? *** 

कर्ण ने भीतर प्रवेश कर दोनों के चरण छुए और उनके सम्मुख किकतंव्य- 
विमूढु-सा लड़ा हो गया। उसकी आँखों मे सको च भी या, हल्क्री-सी ग्लानि भी, 
कुछ पीड़ा भी और कुछ प्रेम तथा उल्लास भी; कितु उसकी जिद्धा के पास एक 
भी शब्द नहीं था। 

“आओ (” राधा ने कहा और भीतर के कक्ष की ओर मुड़ गई। कर्ण भी 
बिना झुछ कहे हुए उसके पीछे चला; और बहुत कुछ कहने को आतुर, कपाट 
को अपने दाहिने हाथ में पकड़े, खड़ा अधिरध मानों सपने चरण घसीटता हुआ 
घन दोनो के पीछे-पीछे चल पड़ने को वाध्य हो गया। 

कक्ष में आकर राघा अपनी हाँया पर वेंठ गई और उसने हाथ के सकेत से 
कर्ण को भी अपने निकट बठने के लिए कहा। कर्ण, बिना कुछ कहे, चुपचाप माँ 
द्वारा बताएं गए स्थान पर बैठ गया; जँस वह अपने घर न लौटा हो, किसी 
बराए घर में गृहस्वामिती की अनुमति से ही किसी स्थान-विशेष पर बँठने का 
अधिकारी ही *** 

मुछ देर तक अधिरय चुपचाप सड़ा, रोपपूर्वक कर्ण को देखता रहा; कितु 
कर्ण का ध्यान उसकी ओर नही था । वह चुपचाप सिर मुकाए हुए, मूमि को 
ओर देख रहा था। मंतत: अधिरय भी अपनी दधांया पर बैठ गया। वस्तुतः वह 
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नहीं चाहता था कि इसने दिनों तक 
चुपचाप लौठ बाने पर कोई ववंदर खड़ा करे; कितु वह जानता था कि यदि 
उसके मन का रोप अपनी उपयुक्त अभिव्यक्षित न पा सका तो कदाचित्‌ उसका 
मस्तिप्क फट जाएगा। तो कुछ तो उस कहना ही होगा; किंतु अच्छा हो कि 
पहले राघा ही उसे डॉट-डपट ले । राधा की ठाड़ना का वह बुरा नहीं मानता । 
जाने कैसे रावा की ताडता में से भी प्रेम छलकता है, और उसके अपने प्रेम में 
भी ताइना घुली-मिली होती है।वह कर्ण को डाँदती भी हैं तो उससे यही 
आमनास होता है कि कर्ण हारा पीड़ित किए जाने पर वह बपनी पीड़ा का विलाप 
कर रही है। उसकी ताड़वा कर्ण को अपराधी वना देती है।**“इतने वर्ष साथ 
रहकर भी अधिरव, राघा से ताड़ना की यह कला नहीं सीख पाया।** राघा, 
कर्ण को डॉट लेगी तो अधिरव उसी से अपने मन को समझा लेगा । कहीं यह ने 
हो कि पहले वह वोले जौर कोई इतनी तीखी और चुभती हुई बात कह दे कि 
इतने दिनों के पश्चात्‌ घर लौटे कर्ण के मर्म को छीलकर रख दे; और कर्ण पुनः 
घर छोड़कर चला जाए***ऐसी ताइना का भी क्या लाम, जिससे उसी घटना की 
पुनरावृत्ति हो, जिसके लिए ताड़ना की जावश्यकता पड़ी थी। 
““कितु न तो राबा ही कुछ पूछ रही थी**'बौर नहीं कर्ण को ही कोई 
स्पष्टीकरण देने की जल्दी थी ** जौर अधिरवय का मन फटने-फटने को हो रहा घा' ** 
“कहाँ चले गए थे तुम ?” अंततः: जैसे अधिरव के मन में बंठे ऋरोब के प्रेत ने 
पूष्ठ ही लिया । 
“मैं धनुविद्या प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम के आश्रम में चला गया था। 
क्यों ? क्या आवश्यकता थी उसकी 2?” अधिरथ के मन की कड़वाहट जैसे 
आ बनकर, उसके शब्दों में सम्मिलित हो, कर्ण की आँखों और कानों के माध्यम 
, उसके मन तक पहुँच रही थी। 
“जव जल की धारा का एक मार्ग बवरुद्ध हो जाता है, तो वह दूसरा मार्ग 
खोज हो लेती है ।” कर्ण घीरे से बोला । 
_ “बारा बनना ही जल की एक मात्र तियति नहीं है ।” अधिरव का रोप कम 
हीं हो रहा था। उसकी कपेक्षा के अनुसार कर्ण के व्यवहार में कहीं पश्चात्ताप 
बयवा न्लानि नहीं थी। वह यह अनुभव हो नहीं कर रहा था कि उसने “इस 
प्रकार घर से भागकर, कोई नूल की थी, जबवा किसी को कोई कप्ट पहुंचाया 
या। वह तो अपने इस कृत्य को जैसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर 
रहा या, “जल, सरोवर नी वन सकता है जौर समुद्र भी।मौर एक वार वह 
समुद्र वन जाएता पृथ्वी की सारी घाराएँ जाकर उसी में समा जाने को अपनी 
पूर्णता मानती हैं ।* 


+- 
ब््ण ०. 


क् ने जावन में जसे पहली बार अपनी काँखें पूरी खोलकर, दप्दि भर, 
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अपने सस सारथि पिता को देखा : उसने यह बात तो सोची ही नहीं थी। गया- 
पद पर रहते-रहते उसने तो घारा बनने की ही मद्दत्वकाज्ा अपने मन में पापी 
थी | वितु वही रहने याला उसका यह सारपधि पिता सागर बनने बी महत्त्वा- 
काक्षा यी बल्पना कर राबता है ? उसने गदाचित्‌ अपने पिता वो कम जाना है, 
कम आँका है। उसने तो सदा यही सोचा था कि उसके पिता अपने इस गगष्य 
जीवन से ही इसने संतुष्ट हैं कि उन्होंने जीवन मे गति की कभी गल्पता हो नही 
की। शायद सारयि जीवन की 'प्रिणति ही यहो है कि यह दिन-भर घनता रहे. 
शितु गति से उसका कोई परिचय ही न हो। वहू अपने आमने से ही चिपका 
रहे'**बितु उसके पिता तो *** 

“आप ठीक बह रहे हैं पिताजी !” वह धीरे से बोला, "मैंने तो सागर 
खोजने की ही क्षमता विकृस्तित की है; यागर बनने की नहों। मैं तो आज तक 
इसी बात में भयभीत रहा कि पदि जल की घारा गतिमान नहीं होगी, तो उसे 
घरती पी जाएगी ।” 

अधिरष को लगा, उसका आवेग कुछ घात हो रहा है: उसका यह पुत्र 
अत्यत मद्त्त्वाकाक्षी रहा है, शायद इसलिए उसे कभी भी संतोप-घन सही मिला 
और अधिफ पाने यो आकर्यथा ने उसे अपने गुणों की पर्याप्त नही मानने दिया 
इसलिए उसने सदा अपने-आपकों हीन और अक्षम माना । वदाचित्‌ इसीलिए 
यह सदा भयभीत रह है कि उसके अस्तित्व को धरती सोख न ले । बेचारे ने यह 
कभी नहीं सोचा कि जल के लिए यदि धरती द्वारा सोस लिए जाने का संफट है 
तो सागर द्वारा लील लिए जाने का भी; उतना ही संकट है। यदि धाराकों 
धरती अपनी शत्रु दिखाई पड़ती है, तो उसका अर्य यह तो एकदम नहीं है कि 
राग्गर उसका मित्र ही है। **धारा का अस्तित्व अपने मूल रूप मे न तो धरती 
पर रहता है, न सागर में | यदि वह सायर में अपना असित्व सोकर सारे सागर 
को अपना मानकर सतृध्ट हो सकती है, तो पृथ्वी को सारी हरीतिमा में वह 
अपना अस्तित्व ब्यो नहीं खोजती ? क्‍या विकास का एफ ही मार्ग है--सागर में 
जा मिलना ? 

“बुच्च ! सृष्टि के रहस्य अभेय हैं!” अधिरय के स्वर में ताडना का भाव 
बम, प्रयोध का भाव अधिफ हो गया था, "हम उतना ही समभते हैं, जितना 
समम्जे की द्षमता हमारी बुद्धि में होती है; वितु हमारी बुद्धि ही ससार का 
अतिम सत्य नहीं है।” उसने रुफ़हर कर्ण को देखा, “मैं तो आज तक यह ही 
समझ नहीं पाया कि पृथ्वी ने सागर को अण्नी गोद मे स्थान दे रखा है अथवा 
सागर ने पृथ्वी को अपनी भुजाओ में उठा रखा है? पृथ्वी, सागर को सोसती 
रहती है, या सागर पृथ्वी फो घोलता रहता है ? मैं तो आज तक निर्णय नहीं कर 
पाया, तुम कर पाओ, तो मुझे बताओ-- हम घरती की सतान हैं अथवा सागर के 
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पुत्र ? हम अपने शरीर की मिट्टी को अपना मानें अववा उसके जल-तत्त्व की रक्षा 
करें ? *-*” उसने क्षण-भर रुककर कर्ण की ओर देखा, “तुमने कभी सोचा है कि 
जिस ममृद्र को अपना मानकर धारा उसकी ओर दौड़ती है, वह सागर उसके 
संपूर्ण अस्तित्व को लील जाता है; गौर जिस घरती को वह पराया मात, उससे 
दूर भागती है, वह घरती, तट बाघकर उसके अस्तित्व की रक्षा करती है ? हे 

“फिर तुमने अपना यह प्रलाप आरंभ कर दिया !” राघा के स्वर में 
उत्तेजना थी, “यह नहीं कि इतने लंबे अंतराल के पश्चात्‌ जो पुत्र घर लौटा है, 
उसका कुशल-मंगल जानें, उसकी थकान मिटाने और उसे विश्राम देने का प्रयत्व 
करें। उल्दे आधी रात को जगाकर उसे भृत्तिका और जल-तत्त्व का महत्त्व 
समझा रहे हैं ।*** 

“मं उसे भृत्तिका और जल-तत्त्व का महत्त्व नहीं समझा रहा हूँ सुमंगले ! 
मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि जीवन में यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि 
हमारा अपना कौन है और पराया कौन ! हमारा मंगल एक में अंतनिहित हो 
जाने में है, अयवा दूसरे में लय हो जाने में | इस संश्लिष्ट सुष्टि में संतुलन बताए 
रखना बहुत आवश्यक है'*'। ; 

“तुम रहने दो ।” राधा को अधिरय के मन में कॉकिने में कोई रुचि नहीं" 
थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि अधिरथ को ऐसी वातें कहने में सुख मिलता है, जो 
राघा की समझ से बाहर हों । 

“पुत्र ! यह बताओ तो कि गुरु परशुराम का आश्रम है कहाँ ? ” 

इस बार संकट का अनुभव कर्ण को हुमा । माँ सहज ही यह समझ नहीं 
पाएगी कि आश्रम कहाँ है। उसके जानते, माँ ने बहुत कम भ्रमण किया है। 
संसार इतना कम देखा है कि उसे उसकी व्यापकता समझाने में भी कठिनाई 
होगी ! 

“माँ ! वह आश्रम यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से पूर्व की बोर माँ !” कर्ण 
को थोड़ी देर सोचना पड़ा, "इस प्रकार समझ लो कि पूर्व की ओर तनिक-सा 
दक्षिण होकर, तव तक चलते चले जाएँ, जब तक घरती का मंत नहीं जा जाता--..- 
तो हम गुरु परथुराम के आश्रम में पहुंच जाएँगे । सागर के तट पर महेन्द्रगिरि के 
ऊपर गुरु परशुराम का आलश्षम है माँ !” 

“तो तुम घरती के अंत तक चलते चले गए थे पुत्र ?” 

“कौन जानता है कि घरती का अंत कहाँ है।” अधिरय जैसे अपने-आपसे 
कह रहा था। 

“तुम चुप रहो ।” राया ने अपने पद्ि को इस प्रकार डाटा, जैसे कोई समझ- 
दार व्यक्ति नासमक बालक को डाँटता है; और अधिरय ने उसी प्रकार उपेक्षा- 
पूर्वक देखा, जैसे कोई समझदार व्यक्ति, किसी वालक की उहंडता को उपेक्षा से 
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देखता है । 

“पिताजी ठीक कह रहे हैं माँ !” कर्ण ने पिता के समर्यंन के विचार से 
नहीं, सत्य की रक्षा के विचार से वहा, “धरती का अत कोई नहीं जानता। 
धरती ममाप्त होती है, तो साथर का आरंभ होता है, कितु सागर के पार पुनः 
घरती है। पृथ्वी पर सर्वेत्र धरती ठथा सागर साथ-साथ हो हैं।” 

“मी भी तुम्हें यदी समझा रहा हूं पुत्र !” अधिरष बुछ उत्साह के साथ 
बोला, “यदि घरती का मंत सागर का आरंम है, तो सागए का अंत घरती का 
आरंभ भी है। जीवन भी पुय्वी के ही समान है पुत्र | इसमे भी यदि एक स्थान 
पर दुख का अवसान सुस्त में है, तो दूसरे स्थान पर सुख का अवसान दुख में भी 
है । ५) 

इससे पहले कि कर्ण यह विचार कर पाता कि पिता क्या कह रहे हैं, राधा 
ने पूछा, “तो इतनी दूर जाने में तुम्हें कष्ट तो बहुत हुमा होगा पुत्र ?” 

“कष्ट क्या है माँ ! यात्रा का अपना हो एक सुख होता है।” कर्ण बोला, 
“नये-नये स्थान । नये-नये लोग । पहले से कुछ भी विश्वित नहीं। नवीनता का 
सुख होता है यात्रा में माँ। अपने घर मे तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक 
व्यक्ति पूर्ववत्‌ ही होता है। कुछ परिवर्तित ही नही होता नवीनतान्वेषी व्यक्ति 
उससे ऊब जाता है।/” 

"यही तो अतर है पृत्र !” राधा ने उत्तर दिया, “तुम्हारे लिए परिवर्तन 
भवीनता उत्पन्न करता है और मेरे लिए मनिश्चितता । घर में मेरे लिए सब कुछ 
परिचित है, निश्चित है। यावा में कुछ भी निश्चित नही है--कव तक चलेंगे ? 
कहाँ रुकेंगे ? वया खाएँगे ? कब खाएँगे ? कहाँ विश्राम करेंगे ? विश्वाम मिल 
पाएगा या नहीं ? मार्ग मे सहयात्री होगे या नही ? होंगे, तो कैसे होगे ? ** मुझे 
तो यात्रा के नाम से ही भय-सा लगने लगता है पुत्र !” 

“मैं जानता हूँ माँ ! तुममे जो एक संतोष का भाव है, उसके कारण व्यत्ति- 
क्रम तुम्हें अच्छा नहो लगता; कितु भसार में ऐसे लोग भी तो हैं, जिनके लिए 
ध्यतिक्रम ही क्रम बन जाता है।” 

"अवश्य होगे पुत्र !” राघा बोली, “तो तुम सुविधापूर्वक गुरु परशुराम के 
आश्रम तक पहुँच गए ? ” 

“हाँ माँ | वंसे तो में अकेला ही चला था; किंतु मार्ग में मुझे तपस्वियों का 
एक दले मिल गया था। उसी से मार्म खोजने मे तनिक भी असुविधा नही हुई ।” 

"गुरु परशुराम तुम्हें शिव्य के रूप मे पाकर प्रसन्‍त हुए होगे।” 

कर्ण का चेहरा जैसे बुझ गया। राधा का ध्यान उघर नहीं गया, कितु 
अधिर ने स्पष्टतः लक्ष्य किया कि असफलता की एक छाया आकर, कर्ण के मुख 
पर पसर गई | उस छाया को ही अलक्षित रखने के लिए जँसे कर्ण अपना चेहरा 
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उनसे छिपा रहा था। ह 

“क्यों ? क्या गुरु प्रमन्‍न नहीं हुए ?” अधिरव ने बलपुवक पूछा, “कया 
तगमें उन्होंने एक अच्छे भिप्य के लक्षण नहीं देखे ? 

.. क्वर्ण ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। 

“क्यों ? बोलते क्‍यों नहीं पुव ? ” राघा के स्वर में आग्रह था, “पिता को 
बात का उत्तर क्यों नहीं देते ? * 

“उत्तर दो मेरे अपने मन में स्पप्ट नहीं है माँ ! ” कर्ण ने माँ की ओर देखा, 
तो उसकी आँखों में से फाँकते हुए पीड़ित अहंकार ने राधा को: भी जैसे घायल 
कर दिया । 

राधा के मन में सहस्रों प्रश्न ये; कितु वह समझ नहीं पा रही थी कि वह 
कौन-सा प्रश्न पहले पूछे। 

“जिसे उन्होंने अपना शिष्य माना, उससे वे अत्यंत प्रसन्‍न रहे माँ ! जितना 
उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना, उतने तो वे मुझ पर कृपोलु ही रहे ! कितु तथ्य 
तो यही है माँ ! कि जिसे वे अपना शिप्य मानते रहे--वह मैं नहीं था। वह एक 
ब्राह्मण कुमार था । 

“इसका अर्थ ?' अधिरय, कर्ण की वात समझ नहीं पा रहा था । 

“यह तो मुझे उनके जाश्वम में जाकर ही मालूम हुआ कि उनके आश्रम में 
मुक्तहस्त विद्यादान नहीं होता***” कर्ण कुछ थमकर बोला, “भौर यह भी 
सुखद संयोग ही था कि गुरु परशुराम को अपना परिचय देने से पूर्व ही मुझे 
यह ज्ञात भी हो गया ।” उसने रुककर बपने माता-पिता को देखा: उन दोनों 
की आँखों में अनेक प्रइन तैर रहे थे; कितु शायद शब्दों में वे कुछ भी पूछना नहीं 
चाहते ये । 

“गुरु परशुराम शस्त्र-शिक्षा के लिए केवल ब्राह्मण शिष्य स्वीकार करते 
हैं।” कर्ण बोला, “आचार्य द्रोण ने मुझ सूतपुत्र को राजकुमारों के साथ शस्त्र- 
शिक्षा देना अस्वीकार किया; कितु गुरु परशुराम तो क्षत्रियों को भी शस्त्र- 
शिक्षा नहीं देते ।* 

“यहू भूठ है ।” राघा वोली, “आर्यश्रेष्ठ भीष्म, उनके शिष्य रहे हैं।' 

“मैं जानता हूँ माँ ! कितु पितामह भीष्म को शस्त्र-शिक्षा देने वाले परशु- 
राम, वर्तमान गुरु परशुराम के गुरु के भी गृह रहे £।” कर्ण बोला, “एक 
परशुरान दे थे, जो भीष्म पितामह के गुरु थे। दूसरे वे थे जिन्होंने आचार्य द्रोण 
को अपने झस्त्रों का दान किया था। वे सर्वस्वदान कर, आश्रम छोड़, किसी 
अज्ञात स्थान की ओर चले गए हैं। नव वर्तमान परशुराम '* ५” 

“तो परघुराम भी अनेक हैं ? ” राघा के मुख से जैसे अनायास निकल गया । 

“परणुराम-पीठ का प्रत्येक कुलपति, परशुराम हो कहलाता है माँ !” कर्ण 
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योला, ”और प्रत्येफ बुल॒पति का ध्यवितत्व तथा नीति, परिष्ठवे डुसपतियों से 
“भिन्‍न भी हो सकती है।” 

“दो तुम इतने दिन क्या करते रहे ?” अधिरय ने तीदथ दृष्दि मे उसकी 
ओर देगा, “सुर्हें तो उन्होंने अपने शिष्य के रुप में स्वीकार नही जिया होगा।।।! 

“नहीं ! मैन उनके चरणों के निकट बैठकर भस्थ-विद्या का अम्यास 
किया ' “कर्ण ते अधिरंथ को देखते हुए बहा; और फिर सिर मुउायकर बोला, 
“मैंमे उन्हें भपना परिचय भार्गव गोत्र के एक ब्राह्मण शुमार के रूप में दिया'*॥ "४ 

अधिरय को मँखों मे रोप झलका, “तुमने फिर मिव्या-मापषण किया। वहू 
भी गुर के सम्मुख और विद्यान्प्राप्ति के लिए ! **छल किया गुरु से ?” 

“दो क्या इसमे मेरा दोष है ? ” कर्ण के स्वर मे भी आक्रोश था, “जब सत्य 
बोलफर संसार में बुछ प्राप्त नही होगा, तो अशत्य-मापथ नहीं होगा वया ? मैं 
इतना मूर्स नहीं हूँ हि प्रत्येफ स्थान पर सत्य बोलकर वचित होता रहूँ। मंसार 
में शुछ् व्यवह्ारिक होना पड़ता है *व7 

अधिरय बुछ सोचता रहा, किर जैसे अपने-आपसे बोला, 'वर्ण वही तक 
सत्य का समय॑क है, जहाँ तक उसे सत्प से लाभ होता है ।” 

“उन्होने स्वय मुझे मूठ बोलते को बाघ्य किया ।” कर्ण किसी ही वालक 
के! ममान बोला, "यदि मेरा वास्तविक परिचय पाकर भी वे मुझे इस्त्र-विद्या का 
दान करते तो मैं मिथ्या-मापण क्यो करता २”! 

“हूं पुत्र ! दोष तो सदा दूसरी का ही होता है। तुम दोपी हो ही कँसे सकते 
हो ।” 

पिता की वात जमे व्ण के मर्मे में चुम गई, “मैं जानता हूं कि आपको मेरा 
आपरण कभी उचित नहीं लगता, कितु आप मुझे बताएँ कि विद्या बा अधिकार 
सबको बयो नहीं है ? विद्या-दान के मध्य वर्ण कहाँ से आ जाता है ? मैं घम्त्र- 
विद्या-विधा रद क्यों नही हो समता ? बया कमी है मुझमे ? मानवों के वर्ष-मेद 
फर, वर्गे-भेद कर, कुछ को हीन और रुछ फो श्रेष्ठ मानने का बया वर्ष है? 
समाज से कुछ लोगो के लिए सुविधाएं बयो जुटाई जाती हैं नौर कुछ की इतनी 
उपेक्षा क्यो की जाती है ? 7”! 

“मैं कोई विद्वान पढित अथवा बितके-विचारफ नहीं हूँ पुत्र ! इसलिए 
तुम्हारे प्रत्येक प्रइन का उत्तर नहीं दे सकता। कितु तुगसे यह पूछता गवर्य 
चाहता हूं कि तुम सामाजिक अन्याय की बात कर रहे ही या व्यक्तिगत लाभ को 
चिता है तुम्हें ?” 

“मैं सामाजिक अन्याय का विरोध कर रहा हूँ पिताजी |” 

“यदि ऐसा ही है पुत्र ! तो तुम्हें स्वय को ब्राह्मण हमार बताकर शिक्षा प्रहण 
नहीं करनी चाहिए थी | तुर्म्दे सूतपुत्रों के एक बड़ें समुदाय को साथ लेकर आग्रह 
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फरना चाहिए था कि उत सबझो झस्त्र-भिक्षा दी जाए | **“सामाजिक न्याय की 
बात तुम्हारे मन में होती तो तुम सामाजिक विधान कौ वात करते । सूतपुत्रों 
के ही नहीं, सारे वर्णों के कुमारों के लिए नीति निर्धारित करते | शिक्षा के समग्र 

हुपों का विधान करते और अंत में तुम भी किन्‍्हीं ऐसे ही निष्कर्पों पर पहुँचते 
कि किसे किस प्रकार की विद्या दी जानी चाहिए'*"। 

"जाने क्यों आप सदा मेरा विरोध करते हैं ।” कर्ण के स्वर में स्पप्ट खीभ. 
धी। 

“यही तो में भी कह रही हूँ ।” रावा ने कर्ण के साथ अपना स्वर मिलाया, 
“इतने दिनों के अज्ञातवास के पश्चात्‌ पुत्र घर लौटा है गौर पिता है कि उसका 
कुशल-मंगल न पृछकर, ससे स्तेह अनुराग ते देकर, जाने किन-किन विपयों का 
वितंडाबाद खड़ा कर, उसे सारी रात जगाएं रखने का संकल्प किए बैठा है।” 

“सत्य कहती हो भद्दे । कितु इतना तो तुम भी समझ ही लो कि पिता का 
दायित्व, माँ के समान वालक को लाड़-प्यार देने, पेट-भर खिलाने और सुख 
पूर्वक सुलाने तक ही सीमित नहीं होता। पिता को पुत्र के शरीर की ही नहीं, 
उसके मन और उसकी आत्मा की भी चिता करनी पड़ती है । यदि ऐसा न हो तो 
उसका अ्रमित मन उसके शरीर के साथ-साथ उसकी आत्मा को भी संकट में डाल 
देता हैं ।***/ 

“तो उसके मन की चिता आज, इसी सम्रय करनी है क्या ? ” राघा के स्वर 
फा विरोध कम नहीं हुआ था। ह 

“तुम्हारे पुत्र ने ही सर्चा की थी। मैंने तो चर्चा को आगे ही बढ़ाया था।” 
अधिरथ बोला, "और बसे भी आज यह आया है; हम एक साथ बैठे हैं, तो चर्चा 
हो रहो है; अन्यथा इसके पास हमारे लिए समय ही कहाँ होता है। फिर यह 
होगा, इसका मित्र दुर्योधन होगा, गुरु-पुत् अश्वत्थामा होगा और वह होगा राजा 
का साला गधारकुमार शकुनि।***” ' 

“ठहर जाओ माँ !” कर्ण बोला, “इस चर्चा में कोई हानि नहीं है। में 
पिताजी से ही पृछ लू कि क्या शिक्षा का अधिकार सबको नहीं है ? शिक्षा और 

शान थया ब्राह्मण और क्षत्रिय-पुत्रों की ही बपौती है ? ” 

“शिक्षा का अधिकार तो सबका है पुत्र !” इस बार अधिरथ अत्यंत शांत 
स्वर में बोला, “वयोंकि अपने विकास का अधिकार समस्त "जीवों को है-- 
धार रुक, मानसिक भौर आर्थिक विकास । अपनी आजीविका अजित करने के 
लिए भी विद्या-प्राप्ति का अधिकार सबको है। कितु इसके पश्चात्‌ भी ज्ञान, 
चेतना तथा शारोरिक और मानसिक कौणल के अनेक क्षेत्र हैं; जिनके विषय में 
पा है 20 हे करता है कि कौन-सा व्यक्ति, कौन-सी विद्या ग्रहण 

' पमाज के लिए अधिक उपयोगी होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोहार 


220 | महासमर-2 


बनने की क्षमता रखने वाले व्यवित वो चित्रसला सिखाने का कोई लाम नहीं 
है। बहू, विद्या और शिक्षक--दोनो का ही अपव्यय है। संगीतशास्त्र में पारणत 
होने वाले व्यवित को मल्लविद्या सिखाने कय वया साभ ? **“और शस्त्र-विद्या की 
शिक्षा तो बहुत दी सोच-समभफ र दी जानी चाहिए ! दस्त्र तो केवल उनके हाथ 
में दिया जाना चाहिए. जो शरोर मे ही नहीं, मन और आत्मा से भी क्षत्रिय हों। 
जो केवल न्याय और सत्प की रदा के लिए शस्प घारण करता हो; जो निर्बल 
की आततायी से रक्षा करता हो; जो अधमं, अन्याय, शीपण और अत्याचार के 
विरोध में अपने प्राण देने को भातुर हो। 

“तो आपका विघार है कि ये सारे धत्रिय न्याय के लिए शस्त्र धारण किए 
राह हैं [” कर्ण के स्वर में स्पष्ट फ्रोध था, “मैं कहता हूं पिताजी !ये लोग शविति- 
चाली होने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में बनाए रसने के लिए, शस्त्र घारण 
करते हैं। थे लोग हम मूतबुमारों को हीत मानते हैं; और हमे हीन बनाए रखना 
घाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम सदा उनके दास बने रहें । यह तो जातीय शोषण है 
पिताजी ! है 

अधिरप या चेहरा क्षोम से सारफत हो गया । लगा, जैसे उसकी वाणी का 
विस्फोट होगा; किंतु उसका संयम, उसके क्षोम से अधिक वली प्रमाणित हुआ। 
उसने जैसे अपना सारा रोप पी लिया, “मैं जानता हूं पुत्र |! कि आज के ये सारे 
इस्त्रधारी क्षत्रिय न तो क्षत्रिय कहलाने योग्य हैं और न शस्त्र घारण करने के। 
इनमें धर्म, न्याय और विचार की मात्रा कम हो रहो है-- भोग, हिंसा और स्वार्पे 
भी मात्रा बढ़ रही है। ये स्थाय को स्थापना के लिए आत्मवलिदान के श्रतघारी 
सात्विक जीव नहीं हैं; ये भोग के लिए आतुर, अहकार के! बौराए हुए, रजोगुणी 
जीव हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि शस्त्र-शिक्षा बहुत सोच-विचारकर, अत्यंत 
संघमी भर विचारवान लोगों को दी जानी चाहिए। यदि किसी अपान्र अथवा 
मुपात्र को कुम-निर्माण की शिक्षा दी जाएगी, तो वह अपनी विद्या मे यदि समाज 
का हिंत नहीं कर पाएगा तो अहित भी क्‍या करेगा । सुदर और कलात्मक कुंमों 
का निर्माण नहीं करेगा--कुछ कुरूप और कलाहीन भाजन गढेगा; कितु कुपात्र 
के हाथ में चस्त्॒ दिया जाएगा, तो वह समाज का विनाश कर देगा ।***”” 

“आप यह नहीं मानते कि वे हमे--सूतो को--स्वयं से हीन मानते हैं और 
हीन ही वनाए रखना चाहते हैं ?” कर्ण ने पिता की बात बीच में ही कांट दो । 

"अवध्य मानता हूँ ।” अधिरष बोला, "सूत माता-पिता के घर में उत्पत्न 
हुआ हूँ । सूतो के समाज में पला और बढा हूँ । वितु कर्ण ! आज तक 'सूत-पुत्र 
संयोधन से किसी मूत्त-पुत्र को मैंने इतना पीड़ित होते नहीं देखा, जितने पीड़ित 
सुम होते हो। क्षत्रियजन सूतो को कितना हीन मानते हैँ---कह नही सकता; वित्तु 
छुम उसे जितना बडा कलक मानते हो, वह मैं जानता हूँ ।” अधिरय ने कर्ण को 
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देखा, “तुम्हारे वश में होता, तो तुम कव के अपने इस करलंक को घोचुक होते । । 
तुम इसे इतना अपमानजनक मानते हो, इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए इस 
प्रकार तड़पते भी हो । जहाँ तक मैं समझता हें, तुम्हें क्षत्रियों की घणा से अधिक, 
अपना हीनता-वोध पीड़ित कर रहा है। यह हीनता का भाव ही तो है, जिसने 
तुम्हारे भीतर इतनी प्रतिहिसा कूट-कूटकर भर रखी है (तुम्हारी महत्त्वाकांक्षा, 
अपनी विकास-मावना से प्रेरित नहीं है---वह तुम्हारी प्रतिहिसा की उपज है।''* 
तुम स्वयं ऊँचा उठने से अधिक, किसी और को नीचा दिखाना चाहते हो ।**** 

कर्ण ने पिता को देखा : वह नहीं जानता घो कि पिता ने कभी उसके विपय 
में इतना सोचा था । क्या उसके पिता, उसके विपय में, उससे भी अधिक जानते" 
हैँ ? 

"पिताजी ! यदि में शस्त्र-विद्या के क्षेत्र में और अधिक विकास करना 
चाहता हूं, यदि मैं युद्ध-शास्त्र के विषय में और अधिक जानना चाहता हूँ, तो 
इसमें हीन भावना और प्रतिहिसा की बात कहाँ से आ गई ? यदि अर्जुन घनु- 
विद्या में पारंगत होता चाहता है, तो उसके विषय में तो कोई ऐसी बात नहीं 
कहता 

“यही बात है तेरी । यही वात ! अच्छा हुआ, तूने स्वयं ही यह नाम ले 
लिया ।” लगा, कि अधिरथ जैसे अपना सारा संतुलन खो वैठा है, “तेरी सारी 
भहत््वाकांक्षा इसलिए है कितू अर्जुन को नोीचा दिखा सके। तेरी याचना 
सरस्वती के मंदिर में भी कितनी तमोगुणी है--यह्‌ तूने कभी सोचा है ? भरे 
धनुधेर ही वनना चाहता है, तो जीवन में किसी ऊँची आकांक्षा को लेकर चल 
भधिरथ ने किसी प्रकार स्वयं को संतुलित किया, “तू कहता है कि ये क्षत्रिय हमें 

हीन समभते हैं -मैं पूछता हूँ कि क्या साधारण क्षत्रिय--ये हारपाल, ये रक्षक, 
ये साधारण सैनिक ही नहीं, साधारण गुल्मपाल और छोटे-मोटे सेनाधिकारी--- 
ये सद हमसे अच्छे हैं बया ? उसका क्या स्थान है राजपरिवार में ? अरे हमतो , 
फिर राज-सहचर हैं। कितु तु उनसे अपनी तुलना नहीं करता | तू अपनी तुलना 
करता है, राजकुमारों से । तेरी सारी पीड़ा यही है कि तू राजकुमार क्यों न 
हुआ ! क्षत्रियों से तेरा विरोध है तो दुर्योधन से बयों नहीं है विरोध तेरा--केवल 
अर्जुन से ही क्यों है ? और तेरा तिरस्कार तो ब्राह्मणों ने किया है--द्रोण हों या 
परशुराम । तू ब्राह्मणों का विरोध क्यों नहीं करता ? तेरा सारा आकोश अंततः 
आकर पांडवों, भौर उनमें भी अर्जुन पर ही क्यों केंद्रित हो जाता है। उसने क्या 
विगाड़ा'है तेरा ? 

अधिरय की दृष्दि आकर जैसे कर्ण के चेहरे पर ही नहीं, उसकी माँखों में” 
घेस गई । वह जैसे कर्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर माय ही नहीं रहा था, वलात्‌ 
उसके भीतर से वह उत्तर खींच निकालने का प्रयत्न कर रहा था। 
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“क्षमा बरें तात्‌ !” मंततः बर्ण बोला, “मैरी समर में यट नहीं आता सि 
आप महाराज पतराष्टर की सेवा में रहते टुए भी, परादवों के इतने दढे समर्थक 
बयो है ?” और सहसा उसके स्वर में छावेद का मिश्रण हो आदा, “अपने मित्र 
ओर शत्रु खुनते का अधिकार विसी भी व्यक्ति को है।***मैंने अपने के 





शव मे 

मद्दाराज घृतराष्ट्र को ही हम्तिनापुर के राजा के रूप में देसा है और मैं उन्हीं 
वी मदत्ता स्वोकार करता हैं। साधारण राजजुमार ही नहीं, युवराज होते ह॒ए 
भी सुयोधन ने सदा मुझे अपना मित्र माना है। मैं जातता हूं कि मुर्क ध्तरिय 
राजुमार बी महला नटी मिल सरती; बिलु मैं इन इंगते पाड़वों शो यहू 
मदत्ता बांटते हुए, अयवा बलातू ओइते हुए नहीं देख सकता ॥7* नहीं देख 
सकता ।” 

बात समाप्त करते-करते, कर्ण को स्वयं लगा झि आतजोग के अविरेक से 
उसना वंठ अवदद हो रहा है। 

“यही तो तेरी अवोषता है।” इस बार अधिरय का स्वर पूर्णतः कोमल 
था, “मैं वही तुझे सममाना चादता हूँ पुत्र !हम राज-सहचर मूत हैं। मैं हस्तिता- 
पुर के सम्राट का सारथि हूँ, घृतराष्ट्र का नहीं। सम्राट बदलते रहते हैं, कितु 
राज-तत्र और राजकमंचारो वद्दी रहते हैं। हमारो तिप्ठा व्यक्तियों बे प्रति 
नहीं /। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस तय्य को पहचानो | अपने स्पान और पर्म 
को राममझी । राजपरिवा र वी राजनीति में मत पड़ो | तुम उनके पक्ष और विपक्ष 
मत यनो । तभी तो मैं बहता हूँ पुत्र ' हि घरतो यदि जलघारा को सोख सकतों 
है, तो समुद्र उम्ें लील सरता है। हम नही जानते हैं कि हमादे लिए घरती कोन 
है भौर सागर कीन तुम जो हो, वही बनते रहो । हमारा अपना ज्ञान ही अतिम 
सत्य नही होता । हम जिसे अपना अहित मान बैठते हैँ--बहुत सभव है कि वह 
हमारे हिंत से भी बड। टितेपी हो। कोन जानता है, पाडव तुम्हारे मित्र दुर्योधन 
से भी बढ़कर तुम्हारे आत्मोय वन जाएँ। तुम अपने स्थान पर स्थिर रहो 
पुत्र! दृढ़ बनों। अपना विकास करो। अपने मन में प्रतिहरिसा का विध्र मत 
पालो। 

कर्ण की भाँरशे में आया वैग अद्मनीय पा। उसकी वाणी में उद्दढता थी, 
“यही भाकर मेरा सपम नप्ट हो जाता है तात्‌ ! मैं उस मोटे भोम और उस का इपाँ 
अर्जुन को इस ह॒श्ष्विनापुर में फलते-फूलते नहीं देस सकता । आप मुझे क्षमा करें, 
आपका बादेश और उपदेश --दोनो ही मेरे लिए अग्रहणीय हैं। * " 

इस वार अधिरय के कुछ बहने से पूर्व ही राधा बोलो, “आप दोनों इस 
विषय को यही छोड़कर, कोई और याद नहीं गर सकते ? इसमें तो अच्छा 
है कि आप मौन रहे। इतमे दिनो के परचात्‌ परुत्र घर आया है। मुझे 
उससे प्रेम कै दो बोल बोल सेगे दोजिए। उसे इुछ खिला-पिला सेने दोजिए। 
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देखा, “तुम्हारे वश में होता, तो तुम कव के अपने इस कलंक की धो चुके होते। 
तुम इसे इतना अपमानजनक मानते हो, इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए इस 
प्रकार तड़पते भी हो । जहाँ तक मैं समझता हूं, तुम्हें क्षत्रियों की घृणा से अधिक, 
अपना हीनता-बोध पीड़ित कर रहा है। यह हीनता का भाव ही तो है, जिसने 
तुम्हारे भीतर इतनी प्रतिहिसा छूट-कूटकर भर रखी है । तुम्हारी महत्त्वाकाँक्षा, 
अपनी विकास-भावना से प्रेरित नहीं है--वह तुम्हारी प्रतिहिसा की उपज है।।* 
तुम स्वयं ऊँचा उठने से अधिक, किसी और को नीचा दिखाना चाहते हो ।**** 

कर्ण ने पिता को देखा : वह नहीं जानता था कि पिता ने कभी उसके विपय 
में इतना सोचा था । क्या उसके पिता, उसके विपय में, उससे भी अधिक जानते 
हूँ? 

“पिताजी ! यदि मैं शस्त्र-विद्या के क्षेत्र में और अधिक विकास करना 
चाहता हूं, यदि मैं युद्ध-शास्त्र के विषय में और अधिक जानना चाहता हूँ, तो 
इसमें हीन भावना और प्रतिहिसा को वात कहाँ से आ गई ? यदि अर्जुन घनु- 
विद्या में पारंगत होना चाहता है, तो उसके विपय में तो कोई ऐसी बात नहीं 
कहता ।” 

“गही बात है तेरी । यही वात ! अच्छा हुआ, तूने स्वयं ही यह ताम ले 
लिया ।” लगा, कि अधिरथ जैसे अपना सारा संतुलन खो वंठा है, “तेरी सारी 
महत्त्वाकांक्षा इसलिए है कितू अर्जुन को नीचा दिखा सके। तेरी याचता 
सरस्वती के मंदिर में भी कितनी तमोगुणी है--यह तूने कभी सोचा है ? भरे ' 
धनुर्धर ही बनना चाहता है, तो जीवन में किसी ऊँची आकांक्षा को लेकर चल !” 

अधिरथ ने किसी प्रकार स्वयं को संतुलित किया, “तू कहता है कि ये क्षत्रिय हमें 
हीन समभत्ते हैं --मैं पूछता हें कि क्या साधारण क्षत्रिय--ये दारपाल, ये रक्षक, 
ये साधारण सैनिक ही नहीं, साधारण गुल्मपाल और छोटे-मोटे सेवाधिकारी-- 
ये सब हमसे अच्छे हैं कया ? उनका क्‍या स्थान है राजपरिवार में ? अरे हम तो 
फिर राज-सहचर हैं। कितु तू उनसे अपनी तुलना नहीं करता | तू अपनी तुलना 
करता है, राजकुमारों से । तेरी सारी पीड़ा यही है कि तू राजकुमार क्यों ना 
हुआ : क्षशत्रियों से तेरा विसेध है तो दुर्योधन से वयों नहीं है विरोध तेरा--केवल 
अर्जुन से ही क्यों है ? और तेरा तिरस्कार तो ब्राह्मणों ने किया है--द्रोण हों या* 
परशुराम । तू ब्राह्मणों का विरोध क्यों नहीं करता ? तेरा सारा आक्रोश अंततः 
आकर पांडवों, बौर उनमें भी अर्जुन पर ही क्‍यों केंद्रित हो जाता है। उसने क्या 
विगाड़ा है तेरा ? 

अधिरय की दृष्टि आकर जैसे कर्ण के चेहरे पर ही नहीं, उसकी आँखों में” 
घेंस गईं। वह जैसे कर्ण से अपने प्रइनों का उत्तर माँग ही नहीं रहा था, बलात्‌ 
उसके भीतर से वह उत्तर खींच निकालने का प्रयत्न कर रहा था । 
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"क्षमा करें तातू !” अंततः वर्ण बोला, “मेरी समभ में यह नहीं बता कि 
आए महाराज़ प्ृतरा छू की सेवा में रहते हुए भी, पाडवों के इतने बड़ें समर्थक 
बयो है ? ” और महा उसके स्वर में बावेय का मिश्रण हो आया, “अपने मित्र 
और झत्रु चुनने का अधिकार किम्मो भी व्यक्ति को है )'“'मैंने अपने शैणव में 
मद्वाराज घृतराष्ट्र को ही हस्तिनापुर के राजा के रूप में देखा है और मैं उन्ही 
वी मह॒ता स्वोकार करता हूँ! साधारण राजबुमार ही नही, ग्रवराज होते हुए 
भी गुयोधन ने सदा मुझे अपना मिश्र माना है। मैं जातता हूँ कि मुझे क्षत्रिय 
राजपुमार बी महुता नहीं मिल सकती; वितु मैं इस रुंगते पाडवों को यह 
महा बॉँटते हुए, अयवा दलातू ओढ़ते हुए नहीं देख मरता। * नहों देख 
सता ।” 
बात समाप्त करते-करते, कर्ण को स्वयं लगा कि आत्ोश के बतिरेक से 
उमझा कद अवश्द हो रहा है। 

यहा तो तेरी अवोधता है।'" इस बार अधिरथ का स्वर पूर्णतः कोमल 
था, “मेँ दही ठुक्के समर्याना चाहता हे पुत्र !हम राज-सहचर सूत है।मैं हस्तिना- 
पुर के सुज्ाट का सारा हैं, घृतराष्ट्र का नही । सम्राट बदलते रहते हैं, कितु 
राज-वत्र और राजकर्मचारो वही रहते हैं। हमारी निष्ठा व्यक्तियों के प्रति 
नहीं *। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस तथ्य को पहचानो । अपने स्थान और पर्म 
को समझो । राजपरिवार की राजनीति मे मत पडो । तुम उनके पक्ष और विपक्ष 
मत बनी । तभी तो मैं कहता हूँ पुत्र ! कि घरतों मदि जलथारा को सोस सस्ती 
है, तो समुद्र उसे लोल सकता है। हम नही जानते हैं कि हमारे लिए घरती कौन 
है और सागर कौन ! तुम जो हो, वही बने रहो। हमारा अपना शान ही अतिम 
सत्य नही होता । हम जिमे अपना अहित मान बैठते हैं--बहुत संभव है कि वह 
हमारे हित से भी बड़ा हितंयी हो। कौन जानता है, पांडव तुम्हारे मित्र दुर्योधन 
प़ै ी बढ़कर तुम्हारे आत्मीय वतन जाएँ। तुम अपने स्थान पर स्थिर रहो 
4 तर । अपना विकास करो । अपने मन मे प्रतिहिमा का बिप मत 
हद कणें की आँखों में आया वेग बदमनोय था। उसकी बाणों भें उद्दडता थी, 

यल्आबर मेरा सयमनष्द हो जाता है तातू * मं उस मोटे भीम और उत् काइयाँ 

हा का हस्तिनापुर में फलते-फूलते नही देस सकता। आए मुझे क्षमा करें, 

बार बल बज 2733 भेग्रहभीय हैं। **" 

दिपय को यही छोड़कर, कोई ओर बह 3, गोपी, “आप दोवों इस 

है कि आप मोन रहें। इसमे दिनों कल दा हर 

उससे प्रेम के दो घोल बोल के के परचातू पुत्र घर आया है। मुझे 
गे दोजिए। उसमें उुछ खिला-पिता लेने दीजिए। 


और कुछ नहीं तो उसे विश्ञाम ही कर लेने दीजिए [*** 

अधिरय उठ खड़ा हुआ, “ठोक है। इसे खिलाबो-पिलाबो। इसके शरीर 
मर मन को संस और विश्वाम दो ।" उसने जँसे जाने से पहले अपनी पत्नी और 
पुत्र को देखा, “मैं भी अपने प्रेम के ही कारण इसे यह सव कह रहा था। प्रवत्त 


कर रहा था कि भविष्य में उसके मार्ग में आने वाली विघ्न-वाघाओं के प्रति उसे 
सचेत ऋर दूँ; कितु यदि पिता इतना ही समय॑ होता, तो कोई भी पुत्र जीवन में 





4 
पीक कौर हताशा की साकार मूर्ति बदा अधिरव कक्ष से वाहर निकल 
यया । 
कर्ष भी उठ खड़ा हुआ, “तुम भी विश्लाम करो माँ ! मुझे भोजन की आव- 
! आ जाए तो इस समय सोना ही चाहँगा ।"** 


श्वेता नहा रद 
से पहल ही कर्ण कक्ष से विकल गया | 


राघा के 


+ः 





अपनी संबा पर लेटकर नी कर्ण को नींद नहीं आई। 

उसने घर छोड़ने से पहले भी, इस विषय में कोई गंभीर विचार नहीं किया 
था, मौर न ही लोदने ही समय सोचा था कि उसके माता-पिता उसके इस प्रकार 
चले जाने से क्‍या सोचेंगे और क्या अनुभव करेंगे ।**“वस्तृतः उसके मन में ऐसी 
धुन समाई थी कि फिसी और के सोचने-विचारने; भावना-संवेदना, इच्छाओं- 
आकांक्षाओों के लिए उसके मन में कहीं कोई लवकाण ही नहीं वचा था। उसके 
मन में कहीं गहरे यह दाच समाई हुई थी कि जैसे ही वह हस्तिनापुर छोड़ने का 
विचार प्रकट करेया, उसकी माँ उत्तसे लिपट-लिपटकर रोने लगेगी, पिता-उसे 
हस्तिनापुर में रहने के संबंध में उपदेश देने लगेंगे । ऐसी स्थिति में या तो बह जा 
ही नहीं पाएगा, बबवा माता-पिता से झगड़ा कर जाना होगा | क्या यही अच्छा 
नहीं कि बह चपचाप ही चल दे*** 

वात 


गे 
ते थी ? उसके मन के किसी कोने में बैठे हुए, उसके 


जँसे मत-ही-मन सहम यया **“ क्या उसका कोई भेद खल रहा था ? *** 
पर बह तो उसके मन की ही ऊहापोह थी।*“'हाँ! बात केवल इतनी ही नहीं 
सी |” दोषाचर्य द्वारा निरन्क्ृत होने पर उसके मन में कहों यह भय बैठ गया था 


कि कदाजचित्‌ कोई भी गरु उनसे शिक्षा 
ि 


४ नहीं देगा" कोई नी ब्राह्मण गुरु * “यह भी 

सन था के हस्तिवापुर में लोगों को बह ज्ञाद हो दाता कि वह गुर परशुराम 
आश्रम में जा रहा है तो आचाय॑ द्रोण अबवा पांडवों के इन हि्तैधियों में से 
है भी समस्या आता कि सूत्-पुद्र को इतनी झस्त्र-विद्या और रणकौणल 


भर बपा करना है ।*““वहू अपने मता-पिता से हो क्यो, यू तो मारे हस्तिनापुर 
से छिपकर भागंव-आ श्रम में गया घा।* 
वितु वापस लौटते हुए उगके मन में कही भी तनिक-सा भी संद्य नहीं या कि 
उगके माता-पिता, उसके मित्र तथा सहपादो--उसे पुन, अपने बीच पाकर प्रसन्न 
होंगे ।--माता हो प्रसन्‍त हुईं भी ! जितु पितता'''ब्रग्य तो ये भी थे कि वह 
लौट आया, कितु उसके जाने से उत्पन्न सिन्‍तता, उसके मन गे मिटी नही थी।'** 
भयो इतने सिन्‍न थे पिया कि इतने लंबे अतराल के पश्थात्‌ उसके लौटने पर 
भी वे उसको क्षमा कर, सहज नहों हो पाए ? जया बेवल इसलिए कि वह उनको 
सूचना दिए बिना चला गया था ? नहीं ! इतनी-सी थात से वे इतने सवे समय 
तक रोप पाले नही रह सक्ते। यह अपने पिता को झानता है। कारण पुछ और 
होना घाहिए।***स्या वे भयभीत थे कि यह योडा हो गया तो उसे हस्तिनापुर में 
सारधि का पद नहीं मिलेगा 2 -- या वे यह मान बंठे थे कि भविष्य में युधिप्ठिर 
का हस्तिनापुर का राजा होना निश्चित या और सुयोधन का मित्र होने के कारण, 
कर्ण राजा दो सारथि नहीं बन पाएगा । * उसे सगा, उसके मन में अपने विता 
के लिए दया का भाव उत्पन्न हो रहा है - बेचारे | जितना स्लीमित ससार है 
उनफा। डितनी छोटी-छोटी आधाओ-आपाश्षाओं छो सैकर व्याकुल रहते हैं । वे 
जीयन पो स्थिर और स्थायी मान बैठे हैं। वे तनिक-से परिवर्तत की भी बल्पना 
मही कर रारते। परिवतंन की साभावना की चर्चा होते ही जैसे कप उठते हैं। 
शारधि जैसे पद को ये इतना महत्त्वपूर्ण समम बैठे हैं किः उस पद के छित जाने की 
आशका से उनते मन में पुत्र के धर लौटने पर संभावित प्रसन्‍तता का तनिके-्सा 
भी स्फुरण नही हुआ; तनिक-सा मुस्करा भी नहीं सके वे। जीवन में कमी संकट 
नहो भेले हैं उन्होंते । कभी निश्चित वो छोड, अनिश्चित को पाने का प्रयत्न नहों 
किया उन्होंने ! हस्तिनापुर के: राजपरिवार के संरक्षण से बहुत सुरक्षित जीवन 
“हपशीत किया है उन्होंने ।'** 
कितु कर्ण यो ऐसी सुरक्षा महो चाहिए, जो जीवन को जढ बता दे, उसका 
प्राण-रस छीन से।- और वे पांडवों का पक्ष बयो लेते हैं ? जन कभी कर्ण पाडवों 
का विरोष करता है, वह उनके लिए असहनतीय वयो हो जाता है ?व्या राजकर्म- 
चारियों का रादा यही दृष्टिकोण होता है ? वया व्यक्त के प्रति उनकी तनिक भी 
निष्ठा नहीं होती ? सारी निष्ठा पद हे प्रति हो होती है? गया उनकी दृष्टि 
सदा यही देसतो है कि संभावित घासक कौन है ? 
और सहूसा वर्ण को लगा कि यद्दि राजऊर्म चारियो का यद्दी दृष्टिकोण होता 
है, तो भी उसके पिता के रामस्त भय और आशंकाए य्पर्थ हैं ।**“यदि वह गुपोधन 
को टोक-ठीक जानता है, तो युधिष्ठिर को हस्तितापुर का राज्य कभी भी प्राप्त 
नही हो सफता- गितु जाते, उसको अनुपस्यिति मे, पीछे हस्तितापुर में कयाजया 
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घटित हो गया है। उसने मी तो पिता से कोई समाचार नहीं पूछा। बस विवाद 
में उलमता ही चला गया। निश्चित रूप से पिताजी भी घर आए पुत्र का ऐसा 
स्वागत नहीं करना चाहते होंगे; कितु विवाद की तो प्रक्रिया ही ऐसी है, जिसमें 
उलभकर व्यक्ति यह सोचता ही रह जाए कि मैं विरोव करना तो नहीं चाहता 
था, फिर मैं विरोधी हो कँसे यया ? *** 

उसे कल प्रातः सुयोधन से मिलना होगा । उससे सारे समाचार प्राप्त करने 
होंगे। हस्तिनापुर में रहने के लिए, हस्तिनापुर को जानना भी होगा। उसे जाने 
बिना, उसमें वास करना, किसी के लिए भी घातक हो सकता है।'** 


प्रातः गंगा में स्‍्तान कर, और सूर्यदेव को अर्ध्य देकर कर्ण युद्धशाला की ओर चला 
गया। उसका सुयोधन से मिलना अत्यंत आवश्यक था।'''कितु जाने आजकल 
आचार्य ने मपने शिप्यों के लिए कैसा कार्यक्रम बता रखा था। वह उससे मिल 
भी पाएगा या नहीं । परम गुरु भागव के आश्रम की नियम-परायणता बह देख 
चुका था। आचार्य द्रोण ने तो अनुशासन को कभी आश्रम का विधान नहीं 
बनाया; कितु परशुराम के आश्रम में अनुशासन और विधान में कहीं कोई अंतर 
ही नहीं था। उनके यहां नियम भंग करना अपराध था, जो विधान के अनुसार 
सर्वधा दंडनीय था।** 

यह उसके लिए सुखद संयोग ही था कि सुयोधन और अद्वत्यामा दोनों ही. 
प्रातः की उपासना के पश्चात्‌ अम्यास-क्षेत्र में जाने से पूर्व ही उसे मिल गए। उसे' 
इस प्रकार युद्धग्ाता-ल्षेत्र में अपने सम्मुख खड़ा देख सुयोवन का उल्लास जैसे 
असंतूलित वेग से, टूटकर उसकी ओर बढ़ा, “तुम कब आए कर्ण ! हमें कोई सूचना 
ही नहीं दी !” 

कण भुस्कराया, “सूचना देने ही तो आया हूँ । कल अर्द्धे रात्रि के समय तो 
मैं घर ही पहुंचा हूँ; और आज प्रातः तुम्हारे सम्मुख आ खड़ा हुआ हूं राज- 
फुमार ; आशंका थी कि कहीं तुम लोग आचार के पास अम्यास-क्षेत्र में चले गए 
तो कदाचित्‌ आज दिन-भर तुम लोगों से मेंट ही न हो पाए। 

“नहीं ! आजकल वह वात नहीं है ।” दुर्योधन बोला । 

“क्यों ? अब क्या हो गया है ? 

“अब आचार्य की ओर से क्षिक्षा समाप्त हो चुकी है ४” दुर्योधन बोला, “अब 
सब लोग स्वेच्छा से अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं। अम्यास न करना चाहे, न 
करे। किसी प्रकार का कोई प्रद्धिवंध नहीं है। किसी को कोई कठिनाई हो, कोई 

शेप जिज्ञासा हो ती आचाय॑ के पास जा सकता है; अन्यथा आचार्य अपनी 

साधना में रत हैं और हम लोग आत्मनिरीक्षण और आत्मपरीक्षण में लगे हुए 
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हैं।। 

“तो तुम गोग अपने-अपने परिवार में बों नहीं लौट जाते ?” दर्णशों 
आचर्य टुआ, “जब यहूं करते गो शुछ् है ही नही, तो व्यर्थ समय नप्ट करने वा 
गया साभ 2?” 

दुर्योधन हँस, “आचाय ने औषधारिक अनुमति नहीं दी है, इशलिए हम 
अपने परिवार मे नही लौट रहे है। 

“वैसे फोई जाना घादे तो बदा चित्‌ पिताजो को कोई आपत्ति नहीं होगी।" 
अश्वत्थामा बोला, “राजवुमार दुर्षोघन अपनी दृच्छा रे युद्धशाला मे हरे हुए 
हैं।” 

"दुर्षोषत !” कर्ण चौंका, “तुम युवराज को दुर्पोषन बह रहे हो। उनके 
मोम को विवृत फर रहे हो !” 

दुर्पोधग हेसा, “मुझे स्वयं अपना यह नाम झुचिकर हो गया है। “सुपोधत' में” 
महू जो गुचाद ढंग से युद्ध करने की ध्वनि है, वह बुछ मेरे मनोनुशूल महों है। 
मैं तो दुद्ध॑प॑ गुदध करना चाहता हूं, इसलिए दुर्योधन ही ठीक है। सुशासन ने भी 
अपना नाम दु.शासन ही कर लिया है--बःठोर शासन । 'सुयोधत” और 'गुशासन' 
में जो कोमलता का भाव है-- यह हमे तनियः भी प्रिय नहीं है।' 

“ओह !” कर्ण मुस्कराया, “तो आप लोग अपने परियार में गयो सोट नहों 
रहे राजशुमार दुर्पो धन !” 

“यदि हम युदधाला छोड़ना घाहें तो आचाय॑ को आपत्ति नहीं ह्वोगों।/ 
दुर्योधन बोला, “विंतु अब, जब, इतने कठोर श्रम के पश्चात्‌ गुरु का अनुशासन 
गुछ शिपिल हुआ है, तव कोई क्‍यों घाहेगा कि वह अपने परिवार मे सौठकर 
माता-पिता के अनुघासन में बंध जाएं, अयवा माता-पिता द्वारा निश्चित की 
गई, हाथ में जयमाला छिये प्रतीक्षारत कामितरी के कटाशों से विद्ध होकर उसके 
बाहुपाद का बदी हो जाएं।'*'मरे ये ही तो दिन है, उन्मुक्त वातावरण में मन 
चाहे विश्राम बेर * 

“ओह ! तो यहू सत्ता-परिय्तन के दिनो को स्वतंत्रता है।” कर्ण हँसा, 
“बुषभ के कंधी पर पद्धा पहला जुआ झुछ शिमिल हुआ है; कितु वह इस भय से 
उस भटक नही रहा कि वही उसमे पूर्णत मुगत देतकर उसे दूसरे स्थान पर जोत 
मे दिया जाए।" 

“शरबँंपा उचित विम्व है यह हमारी परिस्पितियों का ।” दुर्पोपत मे अट्ृद्यास 
किया, “और एक दात और भी है।” 

बर्ण ने उसको ओर देशा, “बया ? 

“अरे वह मूर्स भीम अब भी अनवरत परिश्रम कर रहा है। जब देतो, वह 
या तो मल्लयाता में स्वेद बहाता रहता है अथवा ग्रदय-क्षेत्र में गजेना बरता 
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'पफिरता है। उधर वह कन्या-राजि अर्जुन अपने घनुप की टंकार बंद ही नहीं 
करता । जब देखो, तब लक्ष्य से दृष्टि चिपकाए, वाण को कान से सटाए, लक्ष्य- 
भेद करता रहता है*'*'' 

कर्ण को लगा, दुर्योधन द्वारा तिरस्कारपूर्वक दी गई यह सूचना उसके लिए 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह सूचना पाते ही जैसे उसका उल्लास कहीं खो गया। 
लंबे भंतराल के पश्चात्‌ अपने मित्रों के साथ व्यतीत होने वाले ये निर्श्चित क्षण, 
अब उतने आनंदमय नहीं रहे थे । 

“आओ ! चलकर गंगातट पर कहीं बैठते हैं।” कर्ण और अश्वत्यामा के मध्य 

में चलते हुए दुर्योधन ने अपनी दोनों.मुजाएँ फैला, उन दोनों की पीठ पर जैसे 
हल्का दवाव डालकर, गगा-तट की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित किया, “बहुत दिनों 
के पश्चात्‌ भिले हैं। वहुत-सी बातें करनी हैं ।” दुर्योधन कहता गया, “हमारा 
मित्र कर्ण वहाँ सर्वेधा एकाकी और मित्रहीन रहा होगा। उसने अपने मन की. 
बात कभी किसी से कही भी नहीं होगी। सुनाने के लिए उसके पास ढेर सारी 
बातें होंगी | संभव है कि उसकी बातों का ढेर पर्वत के वरावर ऊँचा हो ।” दुर्योधन 
मे अश्वत्यामा की और देखा, “गुरु-पुत्र मेरे साथ ही था, कितु यह बोलता बहुत 
कम है। इतने दिनों तक मैं ही बोलता रहा हूँ । आज मुझे अपनी वाणी की थोड़ी 
बहुत प्रतिध्वति तो मिलेगी ही !” 

वृक्षों की छाया में स्वचछ-सा स्थान देखकर वे बैठ गए। 

“हाँ सुनाओ ! तुम इतने दिन कहाँ रहे ? क्या करते रहे ?” दुर्योधन 
बीला, "हमें वताकर क्यों नहीं गए ? तुम तो ऐसे विलीन हो गए जैसे धारा में 
सहर समा जाती है ” 

कर्ण को लगा, उसका खोया उल्लास जैसे अभी लौटा नहीं है। जब तक 
उसके मत का वोक कुछ हल्का नहीं हो जाएगा, कदाचित्‌ वह, सहज होकर 
वार्तालाप नहीं कर पाएगा ।*** 

“आचार ने तुम लोगों को युद्धशाला में क्यों रोक रखा है ?” उसने दुर्योधन 
के प्रइनों का उत्तर न देकर, अपनी जिज्ञासा उनके सम्मुख रखी, “क्या वे तुम 
लोगों की परीक्षा लेंगे ? ” 

“परीक्षा तो हमारी वे ले चुके हैं। अब तो उन्हें अपने लिए साधुवाद जुटाना 
है।” दुर्योधन हँसा तो उसके स्वर में परिहास के साथ थोड़ा उपहास भी था, 
“आचाये ने इतना समय लगाकर, इतने श्रम से अपने शिष्यों को जो सिखाया है, 
राजपरिवार तथा प्रजा के सामने वे उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनकी प्रशंसा 
'फैसे होगी; पता कैसे चलेगा कि उनकी उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं?” 

“क्यों ? जब युद्ध होगा तो क्या पता नहीं चलेगा कि आचार्य के शिष्य 
पकेतने प्रवल तथा प्रसर योद्धा हैं ?” कर्ण बोला । 
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“'युद वो जब होगा, तय होगा ।“/ दुर्योधन बोला, “टतनी प्रतीक्षा कौन करे । 
बहुत संभव है कि हमसे से अनेक खोगो को युद्धों मे अपना सामष्यं॑ प्रदर्शित 
करने का कभी अदसर ही ने मिले।““ बे भी आपार्य देव प्रशसा पाने वी 
धीघ्नता मे हैं ।*** 

दुर्यधिन ने अश्वत्यामा मी और देखा। अद्वत्यामा प्रतिक्रियावश अपने 
अपरो पर क्षीण-सी मुस्कान से आया; किंतु उस मुस्यान में कही अपने पिता के 
तिरस्वार के प्रति निर्येल रोप की भावना भी थी। 

“यह प्रदर्शन रंगे होगा ?” कर्ण से पूछे विना रहा नहीं गया। 

“तुम्हें नहीं मालूम ?**“ओह ! तुम तो कल रात ही लौटे हो। सगता है, 
अभी पिसी ने तुमसे घर्चा नहीं को ।" दुर्योपन बीला, "अरे भई ! नगर के बाहर 
एक रंगशाला का निर्माण हो रहा है। उसमें सहक्तो आमत्रित मागरिक बंठगे। 
राजपरिवार के सदस्य होगे। मत्रो, समातद तवा सेना-नायकः होंगे। उत सबके 
सामने आपाय॑ अपने शिप्यो को नगाड़े की घोट पर प्रस्तुत करेंगे; और सबको 
दिणाएँगे कि उन्होंने अपने शिप्पों को क्या-क्या गियाया है।/ 

“बया-बया सिसाया है ? ” कर्ण के मुख से जैसे अनायास ही तिकल गया, 
"आचाये मे अजुन मो बया-कया सिसा दिया है ? " 

बयालपा सिसा दिया है मुस-पुत्त ?” दुर्पोपन ने अश्वत्यामा की ओर देसा। 

“प्रायः सब ही गुछ सिसा दिया है।” अश्यव्धामा सरल भाव से बोसा, 
“मूमि पर सट्टे होकर अश्वारोहियों, रघारोहियो तथा गजारोहियों से लड़ना, 
द्वैरप-युद्ध करना, अनेक सोगो से एक साथ युद्ध करना, स्यूह रचना, व्यूहदोइना'*' 
इब्द-बेधी बाण घलाना। * और भी *““धनुविदा के प्राय. सारे मंत्र । पनुप पर 
रणकर घताए जाने वासे सारे अस्त्र | **!! 

“बपा आधार मे उसे वह्मास्त्र भी दे दिया है ?” कर्ण को सगा, उसके धन्दों 
में गूँग न होफर सन्नाटा था । 

उसने गुए-पुन्र मो मोर उस अपेक्षा से देछा कि अध्यत्य/मा कभी अरबवीहृति 
में सिर हिला देगा । 

“हाँ ! पिताजी ने उसे ब्रह्मास्त्र भी दे दिया है।” अश्वत्यामा सदज भाव से 
बोला । 

कर्ण को लगा, जँसे उसके दल पर वथपात हो गया हो . अजुत ने हस्तिनापुर 
भेबंढे-बैठ ब्रह्मास्त्र प्राप्त फर लिया और यह जैसे सारी पृथ्वी का भ्रमण कर, 
यनो, सरिताओं, मछ्भूमियों और पर्वतों पर भटकता फिरा'' 'गुछ सोग भाग्य के 
शिसने पनी होते हैं । 

“अध्यत्पामा ! अश्वत्यामा ! अश्वत्यामा'।” जाने बंसा आवेश था 
यह ! बर्घ को लग रहा था, वह्दी वह अपना सतुलन सोकर अश्वत्यामा पर अपने 
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वलिप्ट हाथों से प्रहार ही न कर बैठे '* “और जैसे स्वयं को संयत रखने के लिए 
ही, उसने अपनी दोनों मुद्विठयाँ घरती पर दें मारी । ह 

"क्या है कर्ण ?” अश्वत्यामा ने शिशु की-सी अबोधता में उसकी ओर देखा, 
“तुम स्वस्थतो ही ? ” 

“मं तो स्वस्थ ही हूँ ।” कर्ण जैसे अवरुद्ध कंठ से बोला, “तुम लोग यहाँ बेठे 
क्या करते रहे ? क्‍या तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति नहीं 
होनी चाहिए थी ? बया आवश्यक था कि तुम्हारे पिता अर्जुन को उस प्रत्येक 
अस्त्र और विधि की शिक्षा देते, जो उन्होंने तुम्हें दी ? क्या वे पुत्र और शिष्य में 
भेद नहीं कर सकते थे? उनके जीवन में जाने कितने शिष्य आएंगे, किंतु पुत्र 
तो एक तुम्हीं हो ।7* 

“थोह ! यह बात है।” अइ्वतत्यामा . उसी प्रकार भोली सरलता के साथ 
मुस्कराया, “इसमें इतने आवेश में जाने की क्या वात है कर्ण ! यह अंतर तो कोई 
भी व्यवित करेगा। पिताजी ने भी यह्‌ अंतर किया ही था। कितु तुम कदाचित्‌ 
अर्जुन को नहीं जानते !” 

“क्यों ? इसमें अर्जुन के विपय में क्‍या जानता है ? वर्जन में ऐसी कौनन्सो 

'चिशिष्टता है?” 

अश्वत्यामा की दृष्टि ऊपर उठी । अब उसमें शिशुओं का-सा भोलापन नहीं 
था। स्वच्छता उसमें अब भी थी; पारदर्शी स्वच्छता। उसमें जैसे ज्ञान का 
प्रकाश भर बाय था। उसकी वाणी में मांसीये ही नहों, अनुगूंज भी थी, जो 
केवल श्रद्धामिश्रित प्रशंसा के भाव से ही उत्पन्त हो सकती है, “अर्जुन शिष्य के 
रुप में संसार में अद्वितीय है। गुरु के प्रति उसका समर्पण और विद्या के प्रति 
उसकी निष्ठा अपने-आपमें सर्वथा संपूर्ण हैं। पिताजी का विचार है कि अर्जुन, 
शिप्य-भाव से जिस किसी के पास पहुँचेगा, वह गुरु अपनी कोई विद्या, कोई ज्ञान, 
अपने तक सीमित नहीं रख सकेगा । अर्जुन को अपने सम्मुख पा, गुरु के लिए 
कुछ भी अदेय नहीं रह जाता ''।” 

“ऐसा वया है अर्जुन में ) ”” कर्ण के स्वर में ऐसा चीत्कार था, जैसा कोई 
मामिक आघात खाकर किसी आहत के कंठ से फूटता है, “ऐसा क्‍या किया है 
उसने ? ” 

“तुम ज्ञान के प्रति उसकी बातुरता नहीं जानते !” मश्वत्यामा ने अत्यंत 
शांत स्वर में कहा 

“तुमने उसकी आतुरता देसी है; कितु क्‍या तुम मेरी आतुरता से परिचित 
नहीं हो गुरु-पुत्र !” कर्ण के स्वर में कदुता ही कदुता थी, "मुझे आचार्य ने 
सर्वंथा दुकरा दिया । ओर मैं ज्ञान के प्रति बपनो इसी आतुरता में महेन्द्रगिरि तक 
घलता चला गया। जानते हो, वहाँ क्या हुआ ? ” कर्ण रुक गया । 
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“जया हुआ ? ” दुर्योधन बोला, “मैंने तुमसे पहले भी पृष्या था, हुमने शुछठ 
बताया ही नहीं।/ 

“जय मैं घवा-हरा, भूरा-प्यासा गुर भार्गव के आश्रम में पहुँचाडों मुझे 
उनसे मिलने जा अवसर हूँ नहीं दिया गया। मुम्ठे दो दिन आध्रम के बाहर 
प्रतीक्षा बरनी पड़ी; और किर सुर भेंट का अवसर भी मिला तो गुरु से नहीं, 
श्यवस्यापक से। ध्यवस्थापव से निवटदर मैं दढो कठिनाई से गुरु के सम्मुख 
उपम्पित हुआ ।***और जानते हो, उन्होंने मुमसे गया कहा?” अ्घ ने रवकर 
झनवी ओर देखा। 

अश्वर्यामा और दुर्ोषपन--दोनो में मे कोई शुछठ नहीं बोला । उन्होते वर्ध 
बी ओर देशा-भर ! 


“जया चाहते हो ? ” गृर ने कर्ण बी ओर देखा । 

“जान, गुरदेव !” कर्ण ने अत्यंत दीन स्वर में गहा । 

“किस क्षेत्र का हवन 2” 

“पनुर्वेद का शान गुस्देय |”! 

“क्षत्रिय हो ?” सूद का स्वर अत्यत बढोर था और दृष्टि अत्यंत ठीदण, 
जऊँमसे वर्ष रे मस्तक रा भेदन कर, वे उसके मन की प्रस्येक बात जाने सेगे। 

फिर वही बाधा ' "कर्ण वा मस्तक जैसे मस्नाते लगा था। यदि वह क्षत्रिय 
नही है, तो दया उसे वही भी ज्ञान नहीं मिलेगा ?** ससार के इन सारे मह।न 
आधघार्यों ने निश्यय गर शिया है कि ससार का ज्ञान जाति और वर्णों के कारा- 
गारों मे बंदी होकर रह जाएगा।** वहाँ वह सोच रहा था कि वह महान्‌ गुर 
भाग॑व को अपना परिचय देगा, तो वे प्रसन्‍न होकर उसे अपने वक्ष से लगा लेंगे 
और बहेगे, 'दुम सच्चे जिश्ञामु दो कर्ण | तुमने ज्ञान फे लिए दतनी दूर आने वा 
श्रम किया है। मुर्के तुम पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य 
मिद्ध होगे।'*' और बहाँ यह व्यवहार ! 

अंततः कोई और विकरप ने पाकर कर्ण ने सत्य ने बोलते का निश्चय किया। 

“नहीं ! मैं क्षत्रिय नहीं हैं ।” 

ुद ने भी शाति का वि.दवास छोड़ा, “अष्छा ही है कि हुम क्षत्रिय नर्ीं 
हो । नहीं तो मुमे, तुम्हें निराश करना पशठा ।7 

“क्यों मुथ्देव 2” कर्ण ने सहज जिशासावश पूछा। 

“क्योकि हमारे आश्रम मे बेवल द्राह्मपकुमारों को ही एस्त्र-शिक्षा दी जाती 
है। तृम व्राह्मण ही हो न?” 

करे बी महस्वावाशाओं भा गढड उस समय उसके मस्तक पर आ बैठा पा। 
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सत्यासत्य उसे विस्मत हो गया । महत्त्वाकांक्षा के गरुड़ ने उसके मस्तक पर अपनी 
तीखी चंच से प्रहार किया, 'वोल, हाँ ! नहीं तो यहाँ से भी जाएगा। यहां कौन 
जानता है तके। किसे मालम है कि तू सूतपुत्र है। व्यर्थ ही सत्यवादी बनने के 
पाखंड में ऊपने जीवन की चरम उपलब्धिको नप्ट मत होने दे ।* “बोल ! बोल ! 
मैं शाह्मथ हूं ।' ब्राह्मणों का ऐसा कौन-सा गुण है, जो तुभमें नहीं है 

“हाँ ! मैं ब्राह्मण हें । कर्ण बोला । 

“मं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था।” शुरु बोले, “ऐसा रंग-रूप सिवाय 
ब्राह्मण के और किसी का हो ही नहीं सकता ।” उन्होंने ककर उसकी ओर देखा, 
“गोत्र ? 

एक क्षण के लिए कर्ण की वृद्धि पर पुनः धुंधलका छा गया।।' ब्राह्मण मात्र 
कह देता उसके लिए सरल था; कितु उसके आगे यह योत्र-प्रयोत्र, जाति- 
प्रजाति!** 

कित्‌ तभी उसकी महत्त्वाकांक्षा के गठड़ ने पुनः उसके मस्तक पर चोंच 
मारी, “गुरु, पिता के समान होता है। गुरु का गोत्र ही, शिष्य का भी गोत्र होता 


॥ 7 
हे घूघलका छंट गया ! उसे अपना मार्ग स्पप्ट दिखाई दे रहा था। उसे अपना 
बढ़ा हुआ पग पीछे नहीं हटाना था। उसका लक्ष्य कलूपित नहीं था | वह किसी 
की कोई हानि करने नहीं जा रहा था। किसी को वंचित नहीं कर रहा था। वह 
तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ज्ञान, जो सत्य है, ज्ञान जो ईश्वर है ।*** 

“भाग॑व !” उसने अपना योत्र बता दिया। 

गुरु प्रसन्‍त हो उठे, “समाज में शस्त्र-विद्या के सर्वोत्तम अधिकारी ब्राह्मण 
ही हैं पुत्र ! ओर ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं भार्गव ! भाग॑वों ने ही शस्त्रों के प्रयोग 
को विद्या के उच्चासन पर प्रतिप्ठित किया है और युद्ध-ज्ञान को शास्त्र का पद 
दिलाया है * 

“तात्‌ : क्षत्रिय क्यों घस्त्र-विद्या के अधिकारी नहीं रहे ?” कर्ण से पृछे 
बिना नहीं रहा गया, “परंपरा से तो थस्त्र-विद्या क्षत्रियों का ही अधिकार रहा 
है।' 

“ठीक कहते हो वत्स ! कितु क्षत्रियों ने अब इस विद्या को कलुपित कर 
दिया है। शस्ब-ज्ञान और शस्त्र-प्रयोग जब क्षत्रियों क॑ लिए न्याय और घर्म का 
उपकरण नहीं रहे; वे अत्याचार, जोषण और पी ड्रन के सावन हो गए हैं । शस्त्र- 
धारण और भस्त्र-परिचालन--इन दोगों का ही अधिकार केवल उन लोगों को 
है, जिनका विवेक स्थिर है। क्षत्रियों का न विवेक स्थिर है मौरन ही उनकी 
दृष्टि सत्य और धर्म पर दिकी है। उन्हें उन्‍्माद हो गया है। सत्ता का मद, मनुय्य 
फो मनृष्य नहीं रहने देता; वह उसे पशु वना देता है। इसलिए आज के क्षपरिय 
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भी पशु हो गए है ***” उन्होंने रवगर कर्ण गये देश, जया नाम है ठम्हारा ? 
बहू के नियामी हो ?” कु 

कर्ण को सया, उससे एउ वार के मिप्ण-हुथतन से, अपते-आपसों कोष निया 
था। अब यदि वह उन्हें दताता कि वह हम्दितापुर वे अधिरय का पुत्र कम है, 
तो बहुत समय था कि किसी-न-डिसी प्रशार, उनके गानों तर बह बाठ पहुंच हे 
जाती कि वह द्राह्मद-पुत्र नही है। अद ठो उसे सद शृठ हो गुप्ष रसना होगा+- 
नाम, पिता वा नाम, निवास*** 

हमें शाझी के पमेमित्र का पुत्र, शानसित्र 

“उपयुक्त नाम रखा है, तुम्हारे पिता ने !” 





गुर वर (/” 


“ग्रह या गुर के प्रति तुम्हारा पूर्ष समपंघ !” अश्वत्यामा के स्वर में कटुता बा 
भाव स्पष्ट था, “गुद से मूठ बोलरर, उससे ह्ञात भ्राप्त बरता। कान बी 
चोरी'*॥” 

“तो क्या करता मैं !” कुपें सीमगर ओला, “जद ज्ञान के मारे द्वार मंद 
हू! गए पे तो बया करता मैं ? आलसियों के समान तिप्किय होर चुपचाप बट 
जाता ?” बर्चे ने क्षण-मर थमकर अश्वत्थामा को देसा, “मैं न तो आलसी हूं 
और न ऐसी साथारण बाघाओं में हताश होने वाला जोव हू गुरू-दुत्र ) मैं तो उन 
लोगों में मे हूं, जो रूठे भाग्य के हायो मे उपलब्धियों को यलातू छीन साने है ।/ 

“मिप्या भाषण कर ! ” अश्वत्थामा भी वाधी में मत्मंना का स्वर पर्याप्त 
मुशर हो आया था, “और फिर परछठते हो कि अर्जुन में ऐसा गया है कि मेरे पिता 
शिष्य और पुष्र में अतर नहीं कर पाए ।” 

“तो फिर बताते क्यों नही कि अजुन में ऐसा ब है?” कर्ष ने आदेश में 
अपनी मुट्ठियों को एक बार फिर घरदी पर दे मारा। 

“पूर्ण सम्पन्न ! गुरु-भरिति |”! 

“आचार ने मुकके विदा गा दान अस्योकार न जिया होता, तो वे देखते कि 
शर्च का समर्पण हिस कोटि गए है। मैंते युद परशुराम जी इससी सेवा भी है, 
जितनी मानवता हैः इतिहास में आज तक बिसी औरम पुत्र ने भी अपने पिता गो 
में गो होगी। उनागे नीद सोया, उनवी नोद जागा। उनकी ओशो के सबेत मात्र 
दर अपने प्राण समदित वरते को प्रस्दुत था मैं ।**“सुद्ध बी दितना स्नेह या मुझ 
से। दे गुद भागव, जो आपता सामर्ध्य बताए रखने के लिए, अपने जिसी शिष्य 
बा तनिर-गा सहारा भी नहीं सेते थे, जद अस्यास करते थे, गुर्क अपने साय से 
जाते दे । स्वय इतना अम्यास करते ये, शितु मेरे अम्पास में घकित और प्रमुदित 
होकर, सदा गहते थे हि मैं अपने प्रति इतना ऋुर क्यों हूं ।'* भर दुस जातते भी 
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हो, उम्त दिन क्या हुआ ? 

“क्या हुआ ? ” बशइवत्यामा ने पूछा 

दुर्बोचन कुछ नहीं वोला | वह अत्यंत तटस्थ भाव से कर्ण और अश्वत्यामा 
का विवाद सुन रहा था, जैसे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति वालकों के व्यर्थ के विवाद का 


आनंद ले रहा हो । 


गुरु भाग॑व ने लक्ष्य-वेध में कुछ नये प्रयोग किए थे और उसके परिणामों से वे 
अत्यंत उत्साहित हुए ये । इसी उत्साह के वेग में वे अपने वृद्ध शरीर- की मर्यादा 
को मूल गए। और यह भी भूल गए कि पिछले दिलों के लंबे उपवास ने उनके 
शरीर की पर्याप्त दुर्वेल कर दिया था। उनका शस्त्राम्यास तव तक निरंतर 
घनता रहा, जब तक उनका शरीर सर्वथा असमर्थ होकर हताश ही नहीं हो 
गया।**“कर्ण,प्रातः से ही उनके साथ था। अपने उत्साह में वे वन के इस भाग में, 
बाश्नम से बहुत दूर निकल आए थे। साथ आने के इच्छुक ब्रह्मचारियों को उन्हेंनि 
कब से लौटा दिया था। कर्ण का इतना अधिक ज्षाग्रह न होता, अपने प्रति उसके 
एकाग्र तथा संपूर्ण समर्पण से वे इतने ध्रभावित न होते, तो कदाचित्‌ उन्होंने उसे 
भी अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी होती ।'"'अकेला बह ही उनके साथ 
था, इसलिए उनकी देख-भाल का सारा दायित्व उसी का था; और वह देख रहा 
था कि वे अपने वृद्ध शरीर की क्षमता को लॉघकर, कहीं अधिक श्रम कर चुके 
हैं। अब उनकी देह शिथिल हो रही थी और उन्हें विश्वाम की अत्यधिक आव- 
धयकता थी। वह यह भी जानता था कि गुरु भागव की आात्म-श्रद्धा कभी भी 
यह स्वीकार नहीं करेगी कि वे थक गए हैं और उन्हें विश्ञाम की आवश्यकता हे । 
“वे आश्रम से इतनी दूर ये कि कर्ण, किसी और व्यक्ति की सहायता भी प्राप्त 
नहीं कर सकता घथा। वैसे भी वन में ऐसी सुविधा कहाँ थी, जहाँ वह उनसे 
विश्वाम करने का आग्रह करता। वहू अपनी गुरु-भक्ति के कारण अत्यंत 
चिंतित था, गौर लगातार सोच रहा था कि ऐसा कौन-सा उपाय करे, जिससे 
गुरु अब ओर अधिक श्रम करने से विरत हो जाएँ तथा थोड़ा विश्वाम कर लें। 
'”'सहसा उसके मन में आया कि वह अपनी ओर से गुरु से यह निवेदन करे कि 
घक गया है और विश्वाम करना चाहता है। करत: वे लोग आश्रम की और लौट 
चलें।'''कितु तत्काल उसके मन ने कहा--१ह अवसर अपनी दुर्बलता प्रदर्शित 
फरने का नहीं, बपना सामथ्य प्रमाणित करने का है। यदि उसने अपनी क्लांति 
को बात कही, तो बहुत संभव है कि गुद न केवल इस समय उसे आश्रम में लौट 
जाने का आदेश्व दे दें, वरन्‌ भविष्य में भी ऐसे किसी अभियान में उसे अपने साथ 
रखना स्वीकार न करें। इसलिए उचित यही है कि वह उन्हें ही सहमत करे कि 
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ये धक गए हैं, और उन्हें विश्वाम मी आवश्यकता है। यह समर्य है, सक्षम है और 
उनकी देख-भात कर सकता है।*** 

सहसा उनका हाथ काँपा और उनके मुझ से अनायास नियला, "यह मुझे 
चया हो रद्द है ? मेरा यह हवाय मेरा आदेश क्‍यों नही मान रहा 2? " 

कर्ण को लगा, यही उचित अवसर था । यदि इस समय वह उन्हें विथाम के 
लिए सहमत न कर पाया, तो वह अवसर पुतः नहीं आएगा ।* 

“गुरुदेव ! आप क्लांत ही गए हैं।” यह धीरे से बोला, “आज प्रातः में ही 
अहुत अधिक श्रम किया है आपने। अब आपकी थोडा विश्वाम करता घाहिएं।" 

वे हसे, "नये प्रयोग में पूर्ण दक्षता प्राप्त किए बिना विश्वाम करना, परशुराम 
की मर्यादा नहीं है पुत्र | एक बार आश्रम में लौट गए तो यह प्रयोग आज अधूरा 
ही रह जाएगा । कल प्रातः पुन आरंभ करना होगा। और यह समय होते-होते 
तुम पुदः विश्वास का आग्रह करोये।*"'दया मैं मात लूं कि अब इस शरीर में 
किसी नये प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने का सामय्यं नहीं रहा ? क्या परघुदाम 
अब अस्तमान सूर्य है ?” 

ये हँस रहे ये कितु वह हे सी उनके आहत मन की पीड़ा की कथा कह रही 
थी। यह तो फर्णे ने उस दिने ही अनुभव किया था कि असफल हो जाने मात्र की 
बोड़ा, कोई पीड़ा नह! है। वास्तविक पीढा तो यह मान लेने में है कि अब मंते 
आ गया है मौर भविष्य में सफलता की कोई आज्ञा मही रही ! 

“नहीं गुरदेव !” बर्ण थौला, "आपका सामप्यं ही तो हम भ्वकी शक्ति 
है। आप असमर्थ नही हुए हैं, केवल थक गए है। आश्रम तक लौटने फी भी आव- 
इयकता नही है। आप यही थोड़ा विश्वाम कर लें, और उसके पश्चात्‌ पुनः अपने 
अग्ोग वो आगे बढाएँ। ***” 

“यहाँ ? ” परघुराम ने चारो ओर दृष्टि दोडाई। 

कर्ण समझ गया कि विश्वाम के लिए तो वे सहमत हो गए हैं; कितु यहाँ 
कदाचित्‌ उन्हें विश्राम के लिए उचित स्थान गौर परिवेश दिखाई नहीं दे रहा 
चपा। 

गुर-मेबां को भावना में पूर्णतः मग्न, वर्ण अपने भाग्य को सराह रहां था। 
उसने तत्कात एक बुध वी छाया मे, पेडो से गिरे हुए पत्तों को एकत्रित कर, एक 
शँया बनाई। उनके द्वाथ से धनुष लेकर वृध की धासा में टागा। मूपीर को वृक्ष 
के तने के साथ टिकाया ओर बोला, “विश्राम करें गुरुवर !" 

वह रेस रहा था कि युद या शरीर विश्वाम के लिए व्याजुल था; वितु 
उनवा मन जैसे हठ छोड नही रहा था । उसके लिए ओर थोड़ा आग्रह करने की 
मआवश्यव दा धी। उसने सस्नेह उनको मुजा पकड़ी और उनसे लेट जाने का 
आग्रह जिया; और जब दे लेटने नेः लिए तत्पर हो गए तो वह उनके: प्रिरगी 
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हो. उप्त दिन क्या हुआ ? 

“क्या हुआ ? ” अश्वत्यामा ने पूछा । 5 

दुर्योवन कुछ नहीं बोला । वह अत्यंत तटस्थ भाव से कर्ण कौर अश्व॒त्यामा 
का विवाद सुन रह। था, जैसे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति बालकों के व्यर्थ के विवाद का 


बानंद ले रहा हो । 


गर भागंव ने लक्ष्य-वेघ में कुछ नये प्रयोग किए थे जौर उसके परिणामों से वे 
अत्यंत उत्साहित हुए थे । इसी उत्साह के वेग में वे अपने वृद्ध शरीर .की मर्यादा 
को भूल गए। और यह भी मूल गए कि पिछले दिनों के लंबे उपवास ते उनके 
शरीर को पर्याप्त दुबंल कर दिया था। उनका शस्त्राभ्यास तब तक निरंतर 
खघलता रहा, जव तक उनका शरीर सर्वथा असमर्थ होकर हताश ही नहीं हो 
गया। ''कर्ण,प्रातः से ही उनके साथ था । अपने उत्साह में वे वन के इस भाग में, 
आश्रम से बहुत दूर निकल आए थे। साथ आने के इच्छुक ब्रह्मचारियों को उन्होंने 
कब से लौटा दिया था । कर्ण का इतना अधिक भाग्रह न होता, अपने प्रति उसके 
एकाग्र तथा संपूर्ण समर्पण से वे इतने प्रभावित न होते, तो कदाचित्‌ उन्होंने उसे 
भी अपने साथ आने वी सनुमति नहीं दी होती (“अकेला वह ही उनके साथ 
था, इसलिए उनकी देख-भाल का सारा दायित्व उसी का था; और वह देख रहा 
था कि वे अपने वृद्ध शरीर की क्षमता को लॉघकर, कहीं अधिक भ्रम कर चुके 
हैं। अब उनकी देह शिथिल हो रही थी और उन्हें विश्ञाम की अत्यधिक आाव- 
शयकता थी। वह यह भी जानता था कि गुरु भार्गव की जात्म-श्रद्धा कमी भी 
यह स्वीकार नही करेगी कि वे थक गए हैं और उन्हें विश्वाम की मावश्यकता है। 
“वे आश्रग से इतनी दूर थे कि कर्ण, किसी और व्यक्ति की सहायता भी प्राप्त 
नही कर सकता था। वँसे भी वन में ऐसी सुविधा कहाँ थी, जहाँ वह उनसे 
विश्ञाम करने का आग्रह करता। वह अपनी ग्रुरु-भक्ति के कारण अत्यंत 
चिंतित था, और लगातार सोच रहा था कि ऐसा कौन-सा उपाय करे, जिससे 
गुर अब और अधिक श्रम करने से विरत हो जाएं तथा थोड़ा विश्वास कर लें। 
*'“सहसा उसके मन में जाया कि वह अपनी ओर से गुर से यह निवेदन करे कि 
धक गया है और विश्वाम करना चाहता है। अतः वे लोग आश्रम की शोर लौट 
चले (११ किदु तत्काल उसके मन ने कहा--यहू अवसर अपनी दुर्दलता प्रदाशित 
फरने का नहीं, अपना सामथ्य प्रमाणित करने का है। यदि उसने अपनी वलांति 
की वात कही, त्तौ बहुत संभव है कि गुरु न केवल इस समय उसे आश्रम में लेट 
जाने का आदेश दे दें, चरन्‌ भविष्य में भी ऐसे किसी अभियान में उसे अपने साथ 
रखना स्वीकार न करें। इसलिए उचित यही है कि वह उन्हें ही सहमत करे कि 
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ये थक गए हैं, और उन्हें विश्राम की आवश्यकता है । बद्द समय है, सक्षम है मौर 
उनकी देज-भाल कर सकता है।*** 

सहसा उनका हाथ कौपा ओर उनके सुस्त से अनायास्त निकला, "यह मुर्मे 
चया हो रहा है ? मेरा यह हाथ मेरा आदेश ब्यों नही मान रहा ?” 

कर्ण को लगा, यही उचित अवसर था । यदि इस समय यह उन्हें विधाम के 
लिए सहमत न कर पाया, तो वह अवसर पुनः नही आएगा ।*** 

“गुरदेव ! आप क्लांत हो गए हैं ।" यह धीरे से बोला, "आज प्रातः से हो 
बहुत अधिक श्रम किया है आपने। अब आपको घोड़ा विश्राम करना घाहिए।” 

ये हँसे, “नये प्रयोग मे पूर्ण दक्षता प्राप्त किए बिना विश्वाम करना, परघुराम 
की मर्यादा नहीं है पत्र ! एक बार आश्रम में लौट गए तो यह प्रमोग आज अधूरा 
ही रह जाएगा । बल प्रातः पुनः आरंभ करना होगा । और यह समय होते-होते 
तुम पुनः विधाम का आग्रह करोगे।*“बया मैं मान लूँ कि अब इस शरीर में 
किसी नये प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने का सामथ्यं नहीं रहा ? कया परशुराम 
अब अस्तमान सूर्य है 2?!” 

ये हँस रहे पे कितु बह हैं सी उनके आहत मन की पीड़ा की कथा कह रही 
थी। यह तो कर्ण ने उम्र दिन ही अनुभव किया था कि असफल हो जाने मात्र की 
पड़ा, कोई पीड़ा नही है। वास्तविक पोडा तो यह मान लेने में है कि अब अंत 
आ गया है और भविष्य मे सफलता की कोई आशा नही रही ! 

“नहीं गुएदेव !” बर्ण बोला, “आपका साम्यं ही नो हम सबकी शक्ति 
है। आप असमर्थ नही हुए हैं, केवल थक गए है। आश्रम तक लौटने वी भी आव- 
इपकता नहीं है। आप यही घोड़ा विशाम कर लें, और उसके पश्चात्‌ पुनः अपने 
प्रयोग को आगे बढाएँ ।***/ 

"यहाँ ?” परशुराम ने चारो ओर दृष्टि दौडाई। 

कर्ण समझ गया कि विश्वाम के लिए तो वे सहमत हो गए हैं; वितु यहाँ 
मदाघित्‌ उन्हें विश्राम के लिए उचित स्थान और परिवेश दिखाई नहीं दे रहा 
य्ा। 

गुर-मेवा यी भावना में पूर्णत- मग्न, कर्ण अपने भाग्य की सराह रहांथा। 
उसने तत्वाल एक वक्ष वी छाया मे, पेडो से गिरे हुए पत्तो को एकम्रित कर, एक 
धौया बनाई । उनके हाथ से धनुप लेकर वुक्त की शाता में टागा। तुणीर यो दुक्ष 
मे तने बेः साथ ठिकाया और बोला, “विश्वाम करें गुरुवर !” 

बह देस रहा था कि गुर या शरीर विश्राम के लिए व्याकुल था; वितु 
उनका मन जैसे हुठ छोड नही रहा था। उसवे लिए और थोडा आग्रह करने की 
आवश्मवद्ां घी। उसने सस्नेह उतको भुजा पकड़ी ओर उनसे लेट जाने का 
आप्रह विया; और जब वे लेटने मेः लिए तत्पर हो गए तो बह उनके सिर की 
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हो, उप्त दिन क्या हुआ ? ” 

“क्या हुआ ? ” भद्वत्यामा ने पूछा । हि 

दुर्योवन कुछ नहीं बोला । वह अत्यंत तटस्थ भाव से कर्ण और अद्त्यामा 
का विवाद सुन रह था, जैसे कोई वयोवुद्ध व्यक्ति बालकों के व्यर्थ के विवाद का 


आनंद ले रहा हो । 


गुरु भागंव ने लक्ष्य-वेध में कुछ नये प्रयोग किए थे गौर उसके परिणामों से वे 
अत्यंत उत्साहित हुए ये। इसी उत्साह के वेग में वे अपने वृद्ध शरीर. की मर्यादा 
को मूल गए। और यह भी भूल गए कि पिछले दिनों के लंये उपवास ने उनके 
दारीर को पर्याप्त दुर्वल कर दिया था। उनका शस्त्राम्यास तव तक निरंतर 
घलता रहा, जव तक उनका शरीर सर्वथा असमर्थ होकर हताझ ही नहीं हो 
गया ।““कर्ण,प्रात: से ही उनके साथ था । अपने उत्साह में वे वन के इस भाग में, 
आश्रम से बहुत दूर निकल आए थे। साथ आने के इच्छुक ब्रह्मचारियों को उन्होंने 
कब से लौटा दिया था। कर्ण का इतना अधिक कषाग्रह न होता, अपने प्रति उसके 
शकाग्र तया संपूर्ण समर्पण से वे इतने प्रभावित न होते, तो कदाचित्‌ उन्होंने उसे 
भी अपने साथ जाने की अनुमति नहीं दी होती ।'*“अकेला वह ही उतके साथ 
था, इसलिए उनकी देख-भाल का सारा दायित्व उसी का था; और वह देख रहा 
था कि वे अपने वृद्ध शरीर की क्षमता को लॉघकर, कहीं अधिक श्रम कर चुके 
हैं। अब उनकी देह शिथिल हो रही थी और उन्हें विश्ञाम की अत्यधिक आवब- 
इयकता थी। वह यह भी जानता था कि गुरु भागव की आत्म-श्रद्धा कभी भी 
यह स्वीकार नहीं करेगी कि वे थक गए हैं और उन्हें विश्वाम की मावश्यकता है। 
“वे आश्रम से इतनी दूर थे कि कर्ण, किसी और व्यक्ति की सहायता भी प्राप्त 
नहीं कर सकता था। वैसे भी वन में ऐसी सुविधा कहाँ थी, जहाँ वह उनसे 
विश्वाम करने का आग्रह करता। : वह अपनी गुरु-भक्ति के कारण अत्यंत 
चिंतित था, गौर लगातार सोच रहा था कि ऐसा कौन-सा उपाय करे, जिससे 
गुर अब और अधिक श्रम करने से विरत हो जाएँ तथा थोड़ा विश्वाम कर लें। 
““'सहसा उसके मन में आया कि वह अपनी ओर से गुरु से यह निवेदन करे कि 
थक गया है और विश्राम करना चाहता है। अतः वे लोग आश्रम की और लौट 
चलें।'““कितु तत्काल उसके मन ने कहा--।ह अवसर अपनी दुर्वलता प्रदर्शित 
करने का नहीं, अपना सामध्यं प्रमाणित करने का है। यदि उसने अपनी व्लांति 
की बात कही, तो बहुत संभव है कि गुर न केवल इस समय उसे आश्रम में लौट 
जाने का बादेश दे दें, वरन्‌ भविष्य में भी ऐसे किसी अभियान में उसे अपने साथ 
रखना स्वीकार न करें। इसलिए उचित यही है कि वह उन्हें ही सहमत करे कि 
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निद्रा का सुख लें । रे 
गह ने मुस्कराकर कर्ण को देखा और बोले, “वत्स ! संसार की रीति यही 


है कि स्वस्थ होने पर भी बालक ही अपने माता-पिता की गोद में सोते हैं । पिता 
यदि पुत्र की गोद में सिर रखकर सोए तो मानना चाहिए कि वह स्वस्थ नहीं; है । 
इस समय मैं अस्वस्थ नहों हें; और तुम मेरे पुत्र भी नहीं हो" किंतु कभी-कभी 
शिष्य भी अपनी सेवा से पुत्र का-स्ता अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस समय ऐसा 
ही एक क्षण है। तुम्हारी सेवा से प्रसन्‍न होकर, मैं तुम्हें पुत्र-भाव से अहण कर 
रहा है। मैं अस्वस्थ नहीं हैं, फिर भी तुम्हारी इस सेवा के सुख का लाभ उठाना 
चाहता हूँ । कदाचित्‌ संसार में किसी गुर को इतना श्रिय शिप्य न मिला होगा; 
और किसी शिष्य को गुरु ने अपने औरस पृत्र का यह अधिकार न दिया होगा ।” 
गुर ने आज बंद कर लो जोर कर्ण अपनी विह्वल अवस्था में कुछ कह नहीं 
सका | कुछ कहना आवश्यक था भी नहीं । 
कर्ण की इच्छा तो वस इतनी ही थी कि गुद उस समय कठोर श्रम से निरत 
होकर थो डा विश्राम कर लें । इससे अधिक तो उतने कुछ सोचा भी नहीं था ।' ** 
कित्‌ वे सचमुच इतने थके हुए थे कि लेटकर आँखें मूँदते ही उन्हें नींद आ गई ।' 
कर्ण के लिए यह अपनी अपेक्षा से भी अधिक फल पाने की स्थिति थी । और जब ' 
व्यक्ति अपनी अपेक्षा से मी अधिक फल पा जाए, तो उसकी रक्षा के लिए भी वह 
उतना ही सक्रिय हो जाता है ।**“उस समय, उसके मन में गुरु के लिए, कैसा तो 
स्नेह जागा, जो कभी अपने पिता के लिए भी नहीं जागा था। वह अपनी ही 
सफलता से जैसे अभिमृत हो गया था--उसे लगा कि अब गुरु का मात्र श्रम से 
विस्त होना ही पर्याप्त नहीं था, उतका लेटकर विश्वाम करना भी पर्याप्त नहीं 
था, उनका सो जाना--ओर इस प्रकार उसकी गोद में सो जाना भी उसकी तृप्ति 
के लिए पर्वाप्त नही था, कदाचित्‌ उन्हें अधिक से अधिक समय तक सुखपूर्वक 
सुदाए रखता ही उसकी सफलता होगी : जैसे उसकी किसी से प्रतिस्पर्धा हो कि 
कौन उन्हें अधिक से शविक समय तक सुलाए रख सकता है ।***माँ भी तो अपनी 
गोद में सोए बालक की विध्न-वाधाओं से रक्षा करती है - उस बालक की, जो 
प्ररि-देन उसकी गोद में सोता है ।**'यूर का इस प्रकार गोंद में सोना, क्या कौई 
दिनचर्या का बंग है ? यह तो कोई बहुमूल्य, दुर्लभ क्षण है, जो विश्व के इतिहास' 
में कभी-कभार हे आता है। और उसके लिए तो जैसे, उसके अपने पूत्ब-जन्मों का 
कोई पृण्य उदित हुआ था---वह सपने गौरव के इन क्षणों को न कम होने देना. 
चाहता था और न ही समाप्त होने देना चाहता था*** 





टुझआवया ? ” दुर्दोचत ने शग्वारूर पूछा, “ुए पूरी नोद लेकर उठे 
उन्होंने अपनी प्रसन्‍तता जताई? तुम्हें कोई वरदान दिया ? कोई नया 
शस्त्र दिया ? / 
“गुद् ने तुम्हें बह्मास्त्र तो नहीं दे दिया ?” जश्वत्यामा ने पूछा । है 
बाण केः खहरे वा तेज, एक बार तपाकर पानी में डाल दिए गए ठाँवे के 
समान काला पद गया था। अपनी आँखों में आ जाने वाले बसफ्लता, पीड़ा तथा 
अगहायता के आँसू रोकने के लिए वह उतना ही प्रयत्त कर रहा या, जितना कोई 
स्यब्ति, स्पय को कुचते जाने से दचाने के लिए, अपने ऊपर आ गिरने वाली 
छट्टान को रोकने के लिए करता है ६ 
दुर्योधन और अश्वत्यामा हतप्रम रह गए! यह क्या हो गया उमे ? 
तद गण जैसे बपने बधुओं को पीगर बोला, “मैं वया जानता था कि जिसे 
मैं अपने सौभाग्य के उत्वर्ष का चरम क्षण मान रहा -था, वही मेरे दुर्भाग्य का 
चरम क्षण था ।* 
यह पुनः मौन हो गया; कितु इस बार दुर्योधन और अश्वत्यामा ने उससे 
शुष्ठ पूछा नहं। ६ वे घैयेपूर्दक उसके बोलने की प्रतीक्षा करते रहे । 





पर्ण जब अपने इस सु में समाथिस्थ होने फा प्रयत्न कर रहा था कि सहसा 
उसवी दा जंघा में एक तीछो चुभन हुई, ऐसी जँम विसी ते कोई त्तीपा झूल अत्यधिक 
देग से चुभो दिया हो । वह उसका कारण जानने के लिए उठ खड़ा होना चाहता 
था; कितु उसकी गोद में सिर रसे गुरुदेव सुख की निद्रा में निमग्त थे। वह जानता 
चाकिवे बहुत कच्ची नींद सोते थे) उसके तनिक-में बपन से भी वे जाग 
सपते थे।'''कितु इस रूप में स्थिर बैठना तो बहुत कठिन था। अब ऐसा लग 
रहा पा, जैसे फोई कमी तोद्ण शस्त्र से घीरे-घधीरे उसके मास को छील रहा था। 
पहले घाव को पीडा ही कम नही होती थी कि वही दक्ष पुन: पीडा जगा देता था। 
“उसने अपने हाथ से टटोलकर बनुमव करना चाहा कि यह था वया ? कितु न हो 
हिले-डुले दिना उसका हाथ उस नन्हे आक्रमणकारी तक पहुंच सकप्ा था, न 
उगयरे दृष्टिउसे देख सवती थी “** और क ए॑ गुरु-द्ोही हो नही सवत्ता था'* “गुरु की 
निद्रा में विध्न डाले बिना, जहाँ तक वह अपने हाथ ते अनुभव कर सकता था-- 
उसने प्रयत्न शिया। उसका हाथ रक्त से जमे मौोग गपा** “अद तक उसे अनुमान 
हो चुका था कि यह कोई कृमि ही होगा, जो उसवी जथा को नीचे से अपने मन्‍्हें 
दाँतों से आरी केः समान धीरे-धीरे काट रहा था । सभव है वह उसका रबत-पान 
भी कर रहा हो; किठु जितना रक्त वह पी रह। था, उससे कही अधिक तो बह 
बहा रहा पा** 
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वह समझ गया था कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी। वहुत संभव है कि 
गुरु ने सोने के लिए:स्वेच्छा से यही स्थान चुना हो (यहाँ बलक नामक इमि बहुत 
होते हैं । उनके दंश की यही प्रकृति है। वे रवतपान भी करते हैं।' ' *संमवत्तः गुरु ने 
अपने प्रति के की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही, यहाँ, इस शयन की व्यवस्था 
की हो । संभव है कि गुर का यह सारा व्यवहार, एक नाटक ही हो" यह वादक 
हो या न हो '' “गुरु जानते हों, यान जानते हों" * “ कितु कर्ण के लिए वह परीक्षा की 
ही घड़ी पी'*'और इस परीक्षा में उसे सफल होना ही था। वह अलके यदि कर्ण 
की पूरी जंधा भी खा जाए, तो भी वह हठपुर्वके, विना हिले-इले, इसी प्रकार 
यहाँ बैठा रहेगा **“वह बाज अपनी ही कप्ट-सहन-क्षमता और हठ की परीक्षा: 
लेगा: 

वह अपनी पीड़ा से लड़ ता, अपने मानसिक ऊहापोह में लीन देंठा ही था कि 
सकस्मात्‌ ही गुरु ने आँखें ही नहीं खोल दीं---वे उठकर बैठ गए ।** 'उसने देखा, 
उनके कपोल पर रघत लगा हुआ था--कदाचित्‌ उसी का अपना रक्त ! “उन्होंने 
अपने हाथ से कपोल को छुमा | उनकी हथेली पर भी रक्त लग गया । मौर उसी 
क्षण उनकी दृष्टि कर्ण की जंघा पर पड़ी, जो इस समय तक रकत-रंजित ही नहीं, 
रकत-निमज्जित भी हो चुकी थी। ह 

“यह क्या है ज्ञानमित्र ! उठो। खड़े हो जानो।” 

बादेश् में बेंधा कर्ण, उठ खड़ा हुआ, और तब उसने अपने शत्रु को देखा-- 
छोटदा-सा कीट ! अलक ही था। कैसे उसने उसे रक्‍्त-निमज्जित कर दिया था, 
जैसे किसी बड़े युद्ध में कर्ण ने कोई बढ़ा घाव खाया हो।'''और तव उसका 
ध्यान अपने गुरु की ओर गया। निद्रा का प्रभाव उस पर शेप नहीं था, न ही उसे 
इस प्रकार रक्त में भीग। देख, उनके मन में करुणा जागी थी ।'''उनकी आँखें, 
फ्रोध से कुछ फंल गई थीं। उस क्‍्लांत मुख पर ठेज भी पर्बाप्त था। उन्होंने 
अत्यंत कठोर में स्वर पूछा, “कौन है तू प्रवंचक ? ” 

कर्ण दम नहीं पाया कि गुरु उसे प्रवंचक क्यों कह रहे हैं --उसने तो यह्‌ 
सारा कप्द इसलिए सहन किया था कि गुर की सुख-निद्रा भंग न हो और गुरु 
उसको इस सेवा का तिरस्कार कर ** 

“वाह्ण इतना सहनश्ञील नहीं हो सकता ओर भार्गव ब्राह्मण तो किसी भी 
रुप में प्रतिदाद किए बिना इतना कप्ट सह नहीं सकता ।” गुठ का क्रोध बढ़ता 
ही जा रहा था, जैसे पूर्ण चंद्र की रात्रि में सागर की लहरें, गत अवश्य ही क्लतिय 
है 'धोल [तू क्षत्रिय ही है न ?इतनी सहनणीलता और किसमें होगी ? यह कप्ड- 
सहन-क्षमता'* 

कर्ण, गुरू के मन की स्थिति समझ गया। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था 
कि वह क्षत्रिय ही है। क्षत्रिय--जिनके आधिपत्य का वे विरोध कर रहे थे । 
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जिन्हें वे युद्धनविश और शस्त्रन्बल में आगे बढ़ने देना नहीं चाट्ते थे।**“और 
एक द्वातिय ने मिस्या-कथन कर, उन्हें भ्रम में रख, उनसे उनना ज्ञान प्राप्त कर 
लिया घा'।* 

बह हाथ जोड़, आँखों में अश्रु भरे, उनके चरणों पर गिर पड़ा । उनमा कोष 
शांत करने के लिए, वह मात्र प्रदर्शन नहीं था । अपनी भाग्यहीदता से वह इतना 
अम्त हो गया था कि या तो वह क्ुब्य ही हो सकता था, या दीन-हीत होकर 
रुदन ही कर सकता था| और वे तो उसके गुर थे। उनके सम्मुख वह अपनी 
पीड़ा ने बहुता तो किसके सामने कहता । “और फिर जो कुछ वे समझ रहे थे, 
कर्ण फी वास्‍्तविवता वह नहीं थी।*** 

“मैं क्षत्रिय नहीं हैं गुशदेव !” उसने बताया, “मैं हस्तिनापुर के अधिरष 
सूत का पुत्र वगुपे ण करण हूँ |” 

“सूतपुत्र कर्ण !” गुर बैसे ही क्रोध में थे, “तूने मुझसे अपनी वास्त- 
विकता क्यों छिपाई ? ” 

"यदि मैं आपको अपना वास्तविक परिचय देता सो आप मुर्क अपने शिष्य 
के रूप मे स्वीकार ही नही करते ।” 

"तो यह है तुम्हारी नीति कर्ण !” गुरु का स्वर कुछ शांत हु आ, “यदि पाचना 
कर कोई थत्तु नही मिलेगी, सो तुम उसे घुरा लोगे?” गुर की दृष्टि प्रसर 
होकर उसकी औपो में घुभने लगी थी, “कल तुम्हारी इच्छा धन, स्त्री अयवा 
राज्य पाने वी होगी--और यावना करने पर तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित नहों 
मिलेगा, सो तुम उसे घुरा खोगे ? ” 

“नही गुरुदेव ! मैं घोर नही हूँ। मैं घोर मही हूँ।” कर्ण ने आवेध मे 
उनके चरणों पर अपना मस्सक पटका, “विद्या तो पराया धन नहीं है गुरदेव ! 
यह किसी थ्यक्षित विशेष की संपत्ति तो नहीं है। ज्ञान तो प्रवृति का बसा हो 
परदान है, जमे वायु, जल और प्रकाश है--वल कोई यह नियम बना दे कि जल, 
वायु और प्रकाय भी ब्राह्मणों को हो मिलेगा, तो यह न्याय मो नहीं होगा 
गुयदेव !! 

"गुर से तब कर रहे हो; तो तक ही राही सूतपुत्र !” परशुराम वा स्थर 
शांत हो आया या, “जल, वायु और प्रकाश किसी व्यक्ति वो सपत्ति नहों है; 
कितु घदि कोई ध्यकित, समाज अथवा राज्य, इनको अपने अवरोध में रस सके, 
नो बहू उसकी सपत्ति है। जल व्यक्ति की संपत्ति नहीं, कितु बुप, स्यक्ति को 
संपत्ति हो सबता है, घाट व्यवित्य को रापत्ति हो सकता है। नदियों, सामरन्‍ह्टो 
तथा अपनी भूमि के ऊपर के वायुमडस पर समाज और राज्य का नियत्रण होता 
है। उसी प्रवार सार्यमौम ज्ञान पर प्रत्येक प्राणी का अधिकार हो सकता है, कितु 

“वित्त शान पर स्यवित फा ही नियत्रण है। तुम उसे उस व्यवित की इच्छा के 
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अन्यथा रा] | 

“नही !४5 नहीं बोलूंगा, गुरदेव ! 

*तो सत्य बोलो ।” 

“मं रुतिपुत्र अर्जून वी प्रगति से पोड़ित हूँ गुरुदेव ! मैं उससे श्रेष्ठतर 
घनुर्घर पोदा बनना चाहता हूं । 

*क पहले ही समभ रहा भा कि तुम्हारी वृत्ति सात्विक नहों है। तुम अपना 
विकास नहीं घाहते, तुम दूसरे रा दिनाश घाहते हो। तुम्हारो चुत्ति निर्माण को 
है ही नही, तुम प्वंस और विनाध् के प्रदर्तक् हो । तुम्हें अपने अहंकार की तुप्ठि 
के लिए यह सब चाहिए! तुम्हौरी ईर्ष्या और प्रतिहिमा तुम्हें कमी भी उचित- 
अनुचित और धर्म -अधर्म का विचार करने नही देपी । तुम्हारा शस्जवल किसी 
सज्जन की रक्षा के कार नहीं आएगा। सदा ही पापियों को मोर से उसका 
दु्पयोग होगा । इसलिए द्रोष् मे ठोक ही किया था कि नुम्हेँ विद्या नही दी । मैंने 
जितनी विद्या तुम्हें दी है, उतना हो पाप किया है। उचित तो होता कि अपने 
परशु के एक ही प्रहार से तुम्हारा मुड, रड से पृथर्‌ कर देता, ताकि इस शुद्ध 
शान का दुश्पयोग न होता; फितु जिसे शिष्य के रूप में निजाया, पुश्रदत्‌ पाला -- 
उसके वध बेः लिए यह हाथ उठना नहों चाहता ।*“पर अब इस आश्रम में 
शुम्हारे लिए कोई स्थान नह है। तुम इसो क्षण यहाँ से विदा हो जाओ। ऐसा न - 
हो कि मेरा मन कुछ कठोर हो जाए और मेरा निश्चर बदल जाए-*। 


+सो तुम पहा से चले आए ?" सहमा दुर्घोपन ने पूछा । 

“नहों ! इतनी सरलता में तो नहीं आया । वल्तुतः गुद का कोच दुछ कम 
होते देग, मेरी महत्वकाक्षा पुन. उमर आई थी। मेरा मन वार-वार वह रहा पा 
कि यदि मैं आग्रह करूंगा तो कदाघित्‌ थे मान जाएँगे। मेरा द्रह्मास्तप्रधिक्षण 
झरभ ही हुआ थ। । पदि उुःठ दिन गौर पह रहस्य न खुलवा, तो मेरा ब्ह्मास्तर- 
प्रशिक्षण पूरा ही चुका होता ।***अब पदि मेय जादह मानकर नुर्क कुछ दिन 
आर अपने आश्रम में रहने देते तो क्दाबित्‌ मेरे जोदन वो यह महत्वाक्ाक्ता पुर 
हो सक्‍तो। 

“हो तुमने वह दुराप्रह भी किया २” अर्दत्वासा के स्व॒र में करन के दि ने 
तो महानुभूति ही थी और न हो सम्मान ! 

“आग्रह तो मैंने विया हो-चप्टे दठुन उसे हो कट 








हर्ष ने पुनः हाथ जो दिये । बांखों में हुइए को मन ददवा को प्रद्धिद रूट 


हुए, वह गुरु के सम्मुख भूमि पर लेट गया, “मेरा इस प्रकार परित्याग न करे 
गुरुवर | बल मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रशिक्षण पूरा कर लेने दें। ब्रह्मास्त्र पर अधिकार 
प्राप्त होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा ।” 

“असंभव !” परशुराम बोले, “मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया--कैया यह कम 
है?” | 
“गुरुदेव !” कर्ण उठकर बैठ गया, “क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है ? मैंने 
तो अपने गुरु के कुल-गोत्र को अपना माना ! क्‍या गुरु भी पिता के समान नहीं 
होता 75 

“कुतरक मत करो कर्ण !” गुरु बोले, “गुरु का महत्त्व, पिता के समान होता 
है। गुरु का संबंध, पिता का संबंध नहीं है। रंग-रूप, जाति-गोन्र इत्यादि हम 
पिता से प्राप्त करते हैं। गृर, व्यवित की क्षमत्ताओं के। विकास करता है। तुम्हारा 
अपराध कितना छोटा या बड़ा है, मेरे लिए यह भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्व- 
पूर्ण है तम्हारी वृत्ति ।**“जीवन में कई वार अपना परिचय छिपाना भी पड़ता 
है। कई बार व्यक्ति कहीं अपना पूर्ण परिचय नहीं देना चाहता, अथवा छद्म 
परिचय देता है। ऐसे में हम उसे मिथ्यावादी नहों मानते | हम यही मानते हैं कि 
किसी प्रयोजन-विशेष से उसने छद्य-वेश घारण किया है। किंतु हमें इस पर 
विचार करना पड़ता है कि उसका प्रयोजन अपने धर्म की रक्षा करना है अथवा" 

किसी को प्रवंचित करना । तुमने मिथ्या कथन किया, गुरु को प्रवंचित किया, 
ज्ञन की चीरी की -- बौर यह सव करवाया तुम्हारी तमोगुणोन्मुखी रजोवृत्ति' 
ने। तुम्हारी क्षमता और दावित, समाज के कल्याण में नहीं, अपनी अहंकारमूलक 
महत्त्वाकांक्षा में लगेगी । तुम्हारी क्षमताएँ न्याय और घर्मं का विचार नहीं 
करतों। वस्तुत: प्रतिहिसा उत्पन्त ही हीन वृत्तियों से होती है। तुम अब जाओ 
कर्ण ! ब्रह्मास्त्र का जो प्रशिक्षण तुम्हें मिला भी है, उसे भी अभ्यास के अभाव" 
में तुम भूल जाओगे ।** “जानो ।*** 


कर्ण चुप हो गया । उसके मन का अवसाद उसके चेहरे पर प्रकट हो गया था। 
“कोई बात नहीं मित्र !” दुर्शोधन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, “जो हो 
गया, उसब्ही चिता मत करो । कोई आवश्यक तो नहीं कि सारा भोजन एक ही 
रसोइया पकाए। जो कुछ गुरु परशुराम से प्राप्त हो गया, हो गया-- शेप कहीं 
वीर से प्राप्त कर लेना ।” दुर्योधन ने उसकी भुजा पकड़कर उसे अपने पास 
बैठा लिया, “भव तुम मेरी बात ध्यान से सुनो । तुम जो कुछसीखकर आए हो, 
अभी हमारे लिए बही पर्याप्त है। कोई महायुद्ध तो हो नहों रहा, जिसमें तुम्हें. 
प्रह्मास्त का प्रयोग कर शत्रु का नाथ करना हैं।” उसने रुककर कर्ण की ओर. 
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देता, “और दूसरी बाद यह है कि तुम आएं बहुत रामय मे हो । मुझ हो तुम्दारा 
रहस्य छुल जाना और गुर द्वारा तुर्हें इस प्रकार तिरस्क्ृत कर सौटा देना बहुत 
पुम प्रतीत हो रहा है'* १ 

कण ने बाध्चयं से उसे देसा, “बया गह रहे हो ? ” 

“देसो मित्र ! हमने तुम्हें बताया कि हरितनापुर में रंगशाला घन रही है। 
उसमे सारे राजजूमार अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे। युधिष्टिर को तुम जानते 
ही हो--उसे शृ८ नहीं आता । भीम वी गदा, मैं अपनी यदा से उस दिन चपटी 
कर दूंगा। बहुत सभव है कि भीम रंगशाला से जीवित ही ने निकसे। नदुल- 
सहदेव भी बस यूं द्वी हैं। पेवल वह अर्जुन है, जिसकी घनुविद्या को निरस्त बरने 
कै लिए हमारे पास कोई साधन नहीं घा। अब तुम आ गए हो। रंगशासा में 
दिसाई जाने याली धनुविद्या तो तुम सोस ही आएं हो । तुम बस अजुन का यश 
निष्कलंक मत रहने देना । तुम इतना-भर तो कूर ही देना कि अर्जुन निविवाद 
रूप मे सर्वेधेष्ठ वीर घोषित न हो सके । **“ठौऊ है ? ” 

“ठीक है. ” कर्ण ने राहमति में सिर हिंलाया । 

“यही तो मैं पह रहा था,” दुर्पोषन बोला, “तुम यदि वहाँ ब्रह्मास्त्र सीमते 
रह जाते और अर्जुन हस्तिनापुर का सर्वेश्रे प्ठ योद्धा घोषित हो जाता, तो हम 
तुम्हारे ग्रह्मास्त्र का कया बरते ? ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र तो शोमा की यस्तु हैं। 
मोदधा उन्‍हें घारण किए रहता है और उनके प्रयोग का अवसर ही नहीं आता। 
जब कभी योद्धा उसके प्रयोग फा सकतप करता है, तो उसका अपना मन हो 
द्ंद ग्रस्त हो जाता है, उसके अपने ही पक्ष के लोग, हाथ जोड्कर प्रार्यना करने 
लगते हैं कि बहू महाविनाश के इस अस्त्र का प्रयोग ने फरे। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्त 
का बोक ढोता रहे । उसका प्रयोग तो वह कर महीं सकता । तुम उस द्वद-दुद्ध 
भी करोगे, तो भी वह तुम पर प्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता । सप्े ने?! 

“तुम निश्चित रहो मित्र !” यर्ण बोला, “अजुंन को वह गौरव कभी प्राप्त 
नहीं होगा, जो तुम्टारे सिए अशांति का कारण बने । 








कर्ण घला गया तो अश्वत्वामा दुर्योधन की ओर सुढा, “मुझे तुम्हारा यह मित्र 
कर्ण कभी भी प्रिय नहीं रहा**4/ 

“क्यों ?” 

“उसकी बातो में सदा दूसरों के लिए उपेक्षा होती है । मुझे यह पिताजी का- 
भी विरोधी प्रदीत होता है।' अद्ववत्पामा बोला, “और गुर परशुराम के साथ 
जो व्यवहार इसने किया है, यह डियो भी न॑विक यूल्य के बनुझूल है क्‍या ?” 

गुर-पुत्र !” दुर्योधन बोला, “नंठिक्ता अपने स्थान पर होती है शौर 





आकांक्षा अपने स्थान पर | तम इसे इस प्रकार समझो कि यदि मैं धर्मे-अधर्म, 
विधि-विधान तथा दूसरों की इच्छा-अनिच्छा के चक्र में पड़ा त्तो हस्तिनापुर का 
राज्य मुझे कभी नहीं मिल सकता---कितु यह राज्य मुझे प्राप्त करता द्दीहै। 
नियमों का पालन तो वे करते हैं, जो असमर्थ होते हैं। जो हाथ बढ़ाकर वस्तु 
प्राप्त कर सकता है, वह नियम नहीं बनाता । तुम तो इतना ही सोचो," दुर्योवन 
ने उसका कंघा यपथपाया, “कर्ण का बल, सामर्थ्य जौर अधिकार जितना बढ़ेगा, 
पाँडवों के शत्र उतने ही प्रवल होंगे । वह कभी पांडवों का मित्र नहीं हो सकता। 
हमें पांडवों के विरुद्ध एक झस्त्र प्राप्त हो रहा है, तो हम उम्रस्ते त्वयं को वंचित 
क्यों करें। मैं पूर्णतः आइवस्त हे कि अब, जब कर्ण आ गया है तो रंगशाला में 
पांडवों का गौरव-गान संभव नहीं हो पाएगा । 


3 


द्रोण का रथ, रंगगाला की निर्माणस्थली की ओर जा रहा था और आचारये 
भविष्य के स्वप्नों में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि यह हस्तिनापुर के 
राजकुमारों के कला-कौशल के प्रदर्शन की स्थली नहीं---यहाँ उनके अपने जीवन 
के स्वप्मों वी अट्टालिका का प्रत्यक्ष निर्माण हो रहा था। 

हस्तिनापुर आने से पूर्व उनको सदा यही लगा था कि वे स्वप्न ही देखते रहे 
हूँ, उन्हें साकार कभी नहीं कर पाएं। जाने ऐसा क्या था कि उनकी महत्वा- 
कांक्षाएं जितनी ऊंची थों, उनके साधन उतने ही सीमित थे। उन्हें लगता था कि 
वियाता ने उनके भाग्य में केवल आकाक्षाएं ही लिखी हैँ, उनकी पूर्ति नहीं । जिनके 
मन में आाकांक्षाएं नहों थीं-- वे अपने स्थ'न पर संतुप्ट थे । उन्हें अभाव की पीड़ा 
तो नहीं सालती थी। अपने विषय में सोच-सोचकर, आचाये ने यही पाया था कि 
उनकी क्षमताओं और गुणों का कभी आदर नहीं हुआ । जो सम्मान उन्हें मिलना 
चाहिए था, वह उन्हें कभी नहीं मिला । विधाता की भी विचित्र लीला थी, जिन्हें 
गुण भर क्षमताएं दों, उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी; और जिन्हें सम्मान 
और प्रतिष्ठा दी, उनको कोई गुण नहीं दिया। कई बार वे सोच-सोचकर इतने 


चलित-चित्र हो जाते थे कि उन्हें यह जीवन, जीने योग्य नहीं लगता था** 
उन्होंने सारथि को रथ रोकने का संकेत किया । 


यहाँ से रंगयाला एक पूर्ण विहंंगम दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। यह आचार्य 
क॑ आज तक के देखे गए स्वप्नों का मूर्त रूप था। जिस गति से इस रंगशाला का 
निर्माण होता जा रहा था, मानो उतनी ही गति से उनके स्वप्न अपनी पुणंता की 
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ओर बंद रहे थे । अपने जोवन में पहले कमी उन्होंने सोधा भी नहीं या, वि मन्प्य 
के मन द्वारा देखे गए स्वप्न, बी गई आवाक्षाएँ, या टृदय में जन्मी याचनाएँ, 
सपने सूक्म समार से निव्सकर ऐसा ठोस और मूर्त रूप ग्रहण कर सकती हैं। 
जाने अब गया हुआ था कि उनका मानसिक संसार और यह भौतिक संमार मिल- 
कर एक हो गए थे। उपर उनके मन में एड निराकार सौर निर्गंण इच्छा जन्म 
लेती थी और इधर इंट और गारे में उसका आवार स्पष्ट होने सगता घा। 
फितनी सुविधा से उनको इच्छाएँ पूरी हो रही थी *** 

उन्होंने सारधि को चलने का संकेत फिया। 

उनका रथ अब ढाल पर से नीचे उतर रहा था ।***और सहूसा उनका मन 
भी जैसे उल्लास के शिवर से अवसाद की दाल पर चल पदा ।*““और कोनन्सा 
ऐसा ऋषि, गुद अपदा आचार्य था, जिसे दस प्रकार अपनी आजीविका के लिए 
किसी राजुल में शरण लेनी पड़ी हो। आर्यों का आदर्श यही रहा है कि गुर 
अपने मनोनुकूल स्थान पर अपना आश्रम स्थापित करके रहता है। शिष्य उसके 
पास आते हैं। किरीटधारी राजा, उसके घरपों में पिर मुकाते हैं। उसकी 
इच्छाओं को जानकर, उनकी पूर्ति कर स्वयं को घन्य मानते हैं।' उनके समान 
कौन-सा ऋषि अपनी तपस्या-मूमि को छोडकर राजाओं को ड्यौढ़ी पर आया, 
जमे वे गुर न हों, उन राजबुमारो के पिता द्वारा नियुक्त एक सापारण कर्मचारी 
हों। गुद और राजकर्म घारो मे बहुत अतर है**“शायद इसीलिए आज तक किमी 
ने उन्हें ऋषि द्रोण कहकर नही पुकारा, ये आघाय॑ द्रोण ही कहलाए। उनमें 
ऋषि वा घरित्र, क्वान, साधना * पुछ नहीं है-वे तो मात्र अपने विपय मे 
परारणत विद्वान्‌ हैं। मात्र अपना विषय जानते हैं, उसके परे उनके ज्ञान का, 
उनयी साथना का कोई अस्तित्व नहीं २ 

उनका मन जे मे धिन्‍न होकर उनसे पृष्ठ रह/ था कि वया यह आवश्यक था 
कि मनुप्य सफलता पाने बे! लिए, अपना स्तर नोच गिराएं ? साधारण व्यक्ति के 
समान, साधारण सोगो के साथ सेन-देन का व्यापार करे ?े बया लोौकिक सफलता 
के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी अतेरास्मा वा व्यापार करे ?े कया यह 
सभव नहीं है कि व्यक्ति अपना कार्य करता रहे, उसमे उन्‍्तति करे, मौलिकता 
तथा श्रेप्ठता लाए; और कोई अन्य ध्यक्ति उसकी ग्रीवा में माला पहनाने के लिए 
पुष्प घुनता रहे ? बया यह आवश्यक है कि अपनी ग्रीया में माला पहनने 'के लिए 
हम स्वय ही पुष्प उपलब्ध कराएँ २ चाहे अपनी वाटिया में उगाएं अथवा हाट से 
क्रय बरके लाएं ? द्वोग ने तो कभी नहों चाहा था कि राजसमाओं में उनकी 
छयजयवार हो, वे स्वर्ण के मिहासनों पर बेढें और उनके आमेन्यीछे सप्स्त्र प्रहरी 
मस्तक मुवाकर उनका अभिवादन करें। बितु पता नहीं वियाता बा विधान 
ऐसा है, या समाज का निर्माण कि वह साधवः को उसकी साधना से विचलित करके 
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“ही पुरस्कृत करता है।'' “और जैसे द्रोणाचार्य का मत अपने ही विचार पर अब्क 
गया--सावक की साथना से विचलित करके ही समाज पुरस्कृत करता है”* 
साधना“ “विचलन "और पुरस्कार' 
द्रोण की कल्पना में एक विव उसरा”'“एक मानव मूर्ति पद्मासन लगाए, 
ध्यान कर रही है।' पहले तो उसका अपना मन ही नहीं सघता। वह चंचल 
. बालक के समान इधर-उघर भागता है। साधक उसे अनुआसित करता है। फिर 
उसका तन उसे विचलित करने का प्रयत्व करता है। कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट; 
कहीं रोग है, कहीं असुविधा'“*। जब साधक उसकी भी उपेक्षा कर जाता है, तो 
कोई देवमूति अवत रित होती है--'तुमे क्या चाहिए साधक ? मुझसे कुछ माँग 
ले और अपनी साधना छोड़ दे। कुछ माँग ले और साधना छोड़ दे ।"** 
ग्रह संसार साधना से इतना भयभीत क्यों है? क्‍यों वह साधक को अपने 
मार्ग पर नहीं जाने देता ? ***द्रोण को अपनी साधना-स्थज़ी में एक गाय मिल गई 
होती, तो द्रोण क्यों आते इस हस्तिनापुर में ? ***जाने क्यों विधाता ने नहीं चाहा 
कि वे गुर बनकर अपने आश्रम में रहें, उन्हें आचार्य बनाकर राजसभा में ला 
पटका। अपने आश्रम में एक गाय नहीं दी औौर यहाँ पूरी गोशाला दे दी, राजसी 
भवन दे दिया। वस्त्र और आभूषण दे दिए।**”कितु ऋषि को राजकर्मचारी 
बना दिया। वह राजकर्मंचारी अब अपने प्रमुओं को दिखाना चाहता है कि दे 
देखें कि उनके निष्ठावान सेवक ने उनका कार्य कितनी निष्ठा से किया है।वे 
उससे प्रसन्न हों, उसका साधुवाद करें, सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करें, उसे 
पुरस्कृत करें, उसको धन-घान्य दें*'क्या यदास्वी आचार्य बनाने के लिए एक 
ऋषि का यह कधःपतन अनिवार्य है ? *** 
ओऔर सहसा द्रोण के भीतर से किसी ने चीत्कार किया, “नहीं ! ऐसा नहीं 
है। सामने निर्माणाधीन बह रंगशाला उनके पतन की प्रतीक नहीं है । यह उनके 
स्वप्नों की पूर्णता की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। यह प्रथम सोपान' है, उनके 
उत्थान का, ऊपर उठने का ! इस रंगशाला में जब उनके द्वारा प्रशिक्षित योद्धा 
ध्षपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, तो आर्यावत्ते भें ही नहीं, संप्रर्ण जंबृद्वीप में 
उनकी जयजयकार होगी । उनकी की तिपताका हिमालय के ऐसे शिखर पर लह- 
'राएगी, जहाँ से सारा संसार उसे देखेगा । सारे जंवृद्वीप के राजवंश आकर उनके 
घरणों में नेट जाएंगे कि वे उनकी राजघानी में पधारकर उनको क्ृतार्थ करें। 
उनके राजकुमारों को प्रशिक्षित करें। उनकी सेनाओं के नेता बनें **तब कौन-सा 
अभाव रह जाएगा द्ोण को ?ऐसी कौन-सी वस्तु होगी, जो उनको इच्छा होने 
'पर, लाकर उनके चरणों में प्रस्तुत नहीं कर दी जाएगी ? *** 
कितु यह अर्जुन की भूख, प्राप्ति की तृष्णा: “यह उनका उत्यान है या पतन ? 
“व्यक्ति का विकास संचय से होता है या संचय-मुक्ति से ? **“वे तो अपने विकास 
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के मार्ग पर आगे बढें थे। मानव की सीमाओं का अतिक्रमण कर वे पूर्णता वी 
ओर अग्रसर हो रहे थे ।** “मानव को मृग-तृप्णाओं के जाल में उलमकर सर्व- 
ग्रासिनी मुमुक्षा, कमी तृप्त न होने वाली पिपासा को अंधी दौड़ में उलमकर 
अंततः थक-हारकर हाँफते हुए, चिर तृषित सूखी जिह्दा को बाहर निकाले हुए 
"पराजित हो, मृत्यु की गोद भे गिर पड़ने को तो उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बताया 
च्या।*'“तो फिर इस रंगशाला और उसमें अपना कौशल दिखाने वाले राजकुमारों 
जी सफलता से उन्हें बया मिलने जा रहा है ? ** 

उन्होंने अपनी साधना की पूर्णता में ज्ञान नहीं पाया; उन्होंने तो अमी मात्र 

एक विद्या पाई थी--धनुविद्या; या फिर मुद्ध-विद्या'“और उसका ,भी उन्होंने 
स्यापार कर डाला ! उस विद्या के विक्रय से मिला है, उन्हें यह आचार्य -पद*** 
द्रोण का रथ आकर रंगशाला के द्वार पर रुक गया। 

ये रथ सेउतरकर आगे बड़े ही थे कि अश्वत्या मा ने आकर उन्हें प्रणाम किया। 

“पुत्र, तुम !” द्रोण कुछ चांकित हुए, “तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?” 

“रंगशाला का निर्माण देखने चला आया था पिताजी !” मश्वत्यामा बोला, 
अब तो इसका निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है।” 

द्रोण हेसे, "इसके निर्माण में तुम्हारी भी रुचि है?” 

“हाँ पिताजी !” 

“कारण ? 

अनिर्णय मे अश्वत्पामा थोडी देर मौन रहा; फिर जैसे किसी निष्कर्ष पर 
चह्टेंचक-र बोला, "मुझे लगता है कि मेरा अपना भविष्य भी इसी रंगशाला के 
साथ जुडा हुआ है।'"*” 

“तुम 'हमारा' न बहकर, 'मेरा' भविष्य कह रहो हो वत्स !” 

“हाँ, पिताजी !” 

“पर केवल तुम्हारा ही बयों ? 

अश्वत्यामा चुपचाप कुछ सोचता रहा और फिर बहुत सावधानी से बोला, 
“कदाचित्‌ मैंने उपयुक्त दब्दों का चयन नही किया। मुझे कहना चाहिएथा कि 
हम सबका भविष्य इसी रंगशाला से जुडा हुआ है; कितु मैं केवल अपने ही 
भविष्य के लिए चितित हूँ।” 

“तुम्हारी बात स्पष्ट नह है पृत्र !” द्रोण बोले, “मेयी दृष्टि में यह रंगशाला 
मात्र यह प्रमाणित करेगी कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने शिप्यों पर कितना 
श्रम किया है। उसमें अतिश्चय कोई नही है। प्रमाण मेरे पास है, मैं केवल उसे 
अवट अथवा प्रदर्णित कर रहा हूँ । इसमें ऐसा कुछ नहों होने जा रहा, जिस पर 
अविष्य मे होने वाली हमारी सफलता अथवा असफलता निमर करे ।” 

अश्वत्थामा ने आज पहली बार पिता को इस दृष्टि से देखा था, जिसमें पिता 
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ही पुरस्कृत करता है।** और जैसे द्रोणाचार्य का मन अपने ही विचार पर अटक 
गया--सावक को साधना से विचलित करके ही समाज पुरस्कृत करता है*** 
साधना” 'विचलन "कौर पुरस्कार": , 
द्रोण की कल्पना में एक विद उभरा''"एक मानव मूर्ति पद्मासन लगाए, 
ध्यान कर रही है।'' पहले तो उसका अपना मन ही नहों सघता। वह चंचल 
- बालक के समान इधर-उधर भागता है। साधक उसे अनुशासित करता है। फिर 
उसका तन उसे विचलित करने का प्रयत्त करता है। कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट; 
कहीं रोग है, कहीं असुविधा'*'। जब साधक उसकी भी उपेक्षा कर जाता है, तो 
कोई देवमूर्ति अवत रित होती है---तुझे क्या चाहिए साधक ? मुझसे कुछ माँग 
ले और अपनी साधना छोड़ दे । कुछ माँग ले और साधना छोड़ दे ।***! 
यह संसार साधना से इतना भयभीत क्‍यों है? क्यों वह साधक को अपने 
मार्ग पर नहीं जाने देता ? **'द्रोण को अपनी साधना-स्थजी में एक गाय मिल गई 
होती, तो द्रोण क्‍यों आते इस हस्तिनापुर में ? **जाने क्यों विधाता ने नहीं चाहा 
कि वे गुरु बनकर अपने आश्रम में रहें, उन्हें आचार्य बताकर राजसभा में ला 
पटका | अपने आश्रम में एक गाय नहीं दी और यहाँ पूरी गोशाला दे दी, राजसी 
भवन दे दिया । वस्त्र और आभूषण दे दिए।** 'कितु ऋषि को राजकर्मचारी 
बना दिया। वह राजकर्मचारी अब अपने प्रमुओं को दिखाना चाहता है कि वे 
देखें कि उनके निष्ठावान सेवक ने उनका कार्य कितनी निष्ठा से किया है। वे 
उससे प्रसन्न हों, उसका साधुवाद करें, सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करें, उसे 
पुरस्कृत करें, उसको धन-धान्य दें*'क्या यदास्वी आचार्य बनाने के लिए एक 
ऋषि का यह अब:पतन अनिवार्य है ? *** 
भर सहसा द्वोण के भीतर से किसी ने चीत्कार किया, “नहीं ! ऐसा नहीं 
है। सामने निर्माणाधीन यह रंगशाला उनके पतन की प्रतीक नहीं है। यह उनके 
स्वप्तों की पूर्णषता की ओर अग्रसर होने का मार्ग है। यह प्रथम सोपान है, उनके 
उत्थान का, ऊपर उठने का ! इस रंगशाला में जब उनके द्वारा प्रशिक्षित योद्धा 
अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, तो आर्यावत्त में ही नहीं, संपूर्ण जंबृद्दीप में 
उनकी जयजयकार होगी। उनकी की तिपताका हिमालय के ऐसे शिखर पर लह- 
राएगी, जहाँ से सारा संसार उसे देखेगा । सारे जंवृद्दीप के राजवंश आकर उनके 
परणों में नेट जाएंगे क्िवे उनकी राजघानी में पधारकर उनको कतार्थ करें। 
० 28823 हा करें हे सेनाओं के नेता बनें *“तव कौन-सा 
न ई ल्‌- होगी इच्छा 
'प्र, लाकर उनके चरणों में प्रस्तुत नहीं कर दी के १ 5 8 
ह कि 22020 कस दृष्णा: यह उनका उत्यान है या पतन ? 
ता है या संचय-मुक्ति से ? -**वे तो अपने विकास 
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के मार्ग पर आगे बड़े थे। मानव की सीमाओं का अतित्र मण कर वे पूर्षता श्गे 
ओर अग्रसर हो रहे थे ।***मानव की मृग-तृष्याओं के जाल में उतभकर सरे- 
गसिनी मुमुणा, कमी तृप्त न होते वाली पिपासा की अंधी दौड़ में उत्तमरूर 
अंततः पक-हारकर हाँफते हुए, घिर तृपित सूजी जिल्ठा को बाहर निकाले हुए 
चराजित हो, मृत्यु की गोद में गिर पड़ने के तो उन्होने अपना लक्ष्य नहीं बवादा 
व्या ।“* तो फिर इस रंगशाला और उसमें अपना कौशल दिखाने वाले राजजुमारों 
जी सफलता से उन्हें वया मिलते जा रहा है ? ** 

उन्होंने अपनी साधना मी पूछ्णता में ज्ञान नही पाया; उन्होंने तो झभी भाव 
एक विद्या पाई थी--घनुविधा; मा फिर म्ुद-विद्या'ओऔर उसका भी उन्होंने 
व्यापार कर डाला उस विदा के विक्रय से मिला है, उन्हें यह आचारं-रइ 7 

द्रोण का रप आकर रंगशाला के द्वार पर रुक गया। हू 

थे रथ से उतरकर यागे बढ़े हो थे कि अश्वत्यामा ने आकर उन्हें प्रदान किया 

“बुच्र, तुम !” द्रोध कुछ चकित हुए, “तुम यहाँ क्या कर रहे हो ? ” 

“रंगशाला फा निर्माण देखने चला आया था पिताजी !" अइरत्पारा दोजा, 
+'अब तो इसका निर्माण लगभग प्रूरा होने जा रहा है।” 

द्रोण हमे, “इसके निर्माण में तुम्हारी भी रुदि है ?” 

“हाँ वित्ताजो !” 

“कारण २” 

अनिर्णय में अश्वत्यामा थोड़ी देर मौन रहा; द्िर बैंदे क्षिदों निष्कर्ष 

भहुँचब र बोला, "मुझे लगता है कि मेरा बरता रदिय्य भी इसो रंगणना 
साप जुड़ा हुआ है।*'*" 

“तुम 'हमारा' न बहुकर, 'भेरा' भविष्य कह स्टो हो वत्व !” 

"हाँ, पिताजी !” 

“पर केवल तुम्हारा ही क्यो ? 

अश्वत्यामा चुपचाप कुछ सोचता रहा बोर फिर बटूव झावघानी से बोला, 
“कदाचित्‌ मैंने उपयुक्त शब्दों का चयन नहीं किया । मुझे कहता चाहिए था कि 
हम सदका भविष्य इसी रंगशाला से जुड़ा हुआ है; कितु मैं केवल अपने ही 
अविप्प के लिए चिटित हूं” 

“तुम्हारी बात स्पष्ट नहा है पुत्र !” दो बोले, “मेरे दृष्टि में यह रंगधाला 
मात्र यह प्रमाणित करेगी कि पिछले दुछ वर्षो में मेंने बपने शिष्पों पर कितना 
श्रम दिया है। उसमें अतिर्वय कोई नही है। प्रमाण मेरे परम है, हैं केबल | 
अरट अधवा प्रदर्शित कर रहा हैं इसमें ऐसा कुछ नही होने जा रहा, जिस पर 
भविय में होने वाली हमारी सफलता अथवा असफलता निर्भर करे पट 

अप्वत्पामा ने बाज पहली बार पिता को इस दृष्टि से देखा या, जिसमें पिता 


5 | 
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के प्रति चाहे अवमानना न हो, कितु उनकी प्रज्ञा की अवज्ञा अवश्य थी, “पिताजी ! 
वया आप नहीं देख रहे कि इस रंगण्ाला में हो निर्णय होगा कि हस्तिनापुर का 
भावी सम्राद कौन है ? 

द्रोध्न ने कौत॒क से अपने पुत्र को इस दृष्टि से देखा, जैसे कोई वयोवुद्ध व्यक्तिः 
निपट बालक को देखता है, जिसमें व्यक्त रूप से चालक को यह विश्वास दिला 
दिया जाता है कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, जबकि मन-ही-मन वह 
जातता है कि वालक अपनी मूर्खता में ही स्वयं को बुद्धिमान समझ रहा है, 
“अच्छा : मैंने तो इस रंगगाला को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं. ! तुम्हें यह 
किसने कहा पुत्र ! 

“दुर्योधन ऐसा ही मानता है !” 

द्रोण गंभीर हो गए : यह अश्वत्थामा के बालपन की कल्पना नहीं थी, यह 
दुर्योधन का कोई पड़्यंत्र था ।'''उन्होंने अपनी भूजा फैलाकर अश्वत्यामा को 
उसमें समेट लिया, “आओ मेरे साथ । हम दोनों मिलकर तनिक निरीक्षण कर लें 
कि रंगशाला का कितना निर्माण हो चुका है।” और रंगशाला में प्रवेश कर, 
उन्होंने कहा, “अब यह बताओ कि दुर्यधिन ऐसा क्यों मानता है कि इस रंगशाला 
में ही इसका निर्णय होगा कि हस्तिनापुर का भावी सम्राट्‌ कौन होगा ? यहाँ 
कोई प्रतिस्पर्धा तो होगी नहीं कि प्रथम आने वाले को हस्तिनापुर क। राज्य 
पारितोपिक स्वरूप दिया जाएगा। न ही हस्तिनापुर किसी राजकुमारी का ताम' 
है, जिसका यहां स्वयंवर हो रहा है, और जो उस महोत्सव में अपने प्रिय की ग्रीवा 
में जयमाला डाल देगी |” ु 

अश्वत्यामा को पिता के स्वर में अपने प्रति उपहास का आभास हुआ, “आप 
इसे सत्य नहीं मानते ? ” 

“सत्य मान लेने के लिए कारण जानना चाहता हूँ ।” 

“दुरयोधिन कहता है कि चाहे यह प्रतिस्पर्धा त हो और चाहे यह रण-द्षेत्र न' 
हो, कितू यह निर्णय तो यहां हो ही जाएगा कि हममें से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है; 
और साथ-साथ यह भी प्रमाणित होगा कि धृतराप्ट्र के पुत्र अधिक बलशाली हैं 
अथवा पांडव कहलाने वाज़े, ये कुंती तथा माद्री के पुत्र !” 

"तो ?” द्ोण उससे और भी स्पप्ट कहलवाना चाह रहे थे, “यदि यह 
प्रमाणित हो गया कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, तो क्या अर्जन को युवराज घोषित 
कर दिया जाएगा ?***” चर 

० 'नहीं !” अद्वत्यामा बोला, “केवल सर्वेश्रेष्ठ योद्धा घोषित होने से कुछ 
नहीं होया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो एक व्यवित ही होगा; कितु यहाँ दो दल हैं: एक 
पूरा के पुत्र और दूसरे पांडु के पुत्र ! यदि पांडव अधिक बलशाली प्रमाणित- 
हुए, ती युविष्ठिर को युवराज बनना ही है; कितू यदि यह प्रमाणित हो गया कि: 
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चूठराष्ट्र के पुत्रों की ओर अधिक बल है, तो महाराज घृतशप्ट् अपने ज्येप्ठ पृ 
दुर्योधन को युवराज घोषित कर देंगे ।” 
“बड़ा तो युधिप्ठिर है।” द्रोण बोले । 
“हुआ करे ।/ 
“राज्य युधिष्टिर के पिता का है ४ 
«तो क्या !” अश्वत्यामा बोला, “दुर्ोधन कहता है, राज्य उप्का है, : 
उस पर अधिकार जमा सके !” 
“बल द्वारा अधिकृत राज्य स्थायी नहीं होता।” द्रोणाचार्य थोले, "रा 
नीति के मूल में भी नीति की आवश्यकता है।” 
“दुर्पोधन पह नही मानता ९” अश्वत्यामा दोला, “बह मानता है कि रा 
नीति बल के आधार पर चलती है। शासन का मूल रहस्य ही शवित है।” 
“और यह सब उसने किससे सीया है ? ” 
“अपने मामा ध्कुनि ओर कूटनोति के आचार्य केणिक से ?" 
ड्रोण थोड़ी देर तक मौन चितन करते रहे। अंततः बोले, “चलो मान लि 
(छ उस दिन यह निर्णय भी हो जाएगा कि हस्तिनापुर का भावी सम्राद्‌ व 
होगा, झितु उससे हमारे भविष्य पर वया प्रभाव पड़ेगा ?” 
अश्वत्यामा ने भी तत्काल उत्तर नही दिया, जैसे वह्‌ जानता तो हो कि र 
बया कहना है; किंतु यह निर्णय नही कर पा रहा हो कि किन शब्दों में कहना | 
“तुमने बताया नहीं पुत्र ! कि हमारे भविष्य १२ उसका बया प्रम 
पड़ेगा ? / द्रोण ने पुनः पूछा, “मेरे लिए दोनों ही समान हैं। युधिध्ठिर स्रम्र 
हो या दुर्पोषत दोनो ही मेरे शिष्य हैं।” 
“मैंने आपके नही, अपने भविष्य की बात कही थी ।” अश्वत्पामा दत्क 
बोला) 
“तुम्हारा भविष्य मुझसे पुथक्‌ है वया २”! 
इस बार भी अश्वत्यामा को अपने दूंद्व में से निकलने में दुछ निनिप सा 
“है तो नहीं; कितु हो सकता है।” 
#कैमे ?!! 


“अप्पका सर्दंप्रिय शिष्य है लजुंन; और भेरा मित्र है दुर्दोचत ! बदि हू 
दोनों अपने-अपने पश्षो पर अड्डे रहे, तो हमारा भविष्य एक-दूसरे मे पृयरू भी 


“सकता है और भिल भी।” 
इस बार अश्वत्यामा वी बात को द्रोण, बालक की वाचालया माने, 


कर ही ख्चड 
उपेक्षा नही कर सके। उम्गें तरुघाई का आवेश था--विखयर हो नहो, ह 


अवश्य था; और दिचार कार्यान्वित हो या न हो, हठ वो कार्यान्वित दोठा 


है। 


जम 


“हमारे लिए इन दोनों में से किसी एक का पक्ष ग्रहण करना आवश्यक क्यों 
है पुत्र ? क्या हम तटस्व नहीं रह सकते ? 3 
अश्वत्यामा को कहने में कुछ संकोच अवश्य था, यह तथ्य उसके के की 
लालिमा से स्पष्ट था; कितु फिर भी प्रयलपुर्वक वह कह ही गया, जैसे अपने 
पिता के सम्मुख बोलने के संकोच को हठपूर्वक तोड़, अपने वयस्क हो जाने का 
प्रमाण दे रहा हो, “राजनीति में या तो पक्ष होता है या विपक्ष । तटस्थता, राजे- 
नीति में होती ही नहीं। जो हमारे पक्ष में नहीं है, वह विपक्षी ही है।' | 
“बहु भी क्‍या दुर्योधन कहता है ? 
“ज्हीं ! यह मंत्री कणिक कहते हैं।” 
द्रोण की गंभीरता कुछ अधिक गहरी हो गई, “लगता है, जितना ज्ञान तुमने 
हे ग्रहण किया है, उससे कही अधिक तुमने कणिक और दुर्योधन से ग्रहण किया 
| १8 द् 
"आप युद्ध-विद्या के आचार्य हैं पिताजी ! व्यावहारिक राजनीति के नहीं !” 
“जिस राजनीति की तुम चर्चा कर रहे हो, वह मलृष्य की हीन वृत्ति पर 
टकी हुई है, अत: पशुबल को एकमात्र सत्य मानती है। उससे मानव का कल्याण 
नहीं हो सकता ।” द्ोण के स्वर में पहली वार कुछ आवेश भझलका, "और यदि 
चल से ही निर्णय होना हैं, तो सुन लो अश्वत्यामा ! में गाज ही निर्णय कर देता 
हैँ कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ही प्रमाणित होगा और शक्ति की दृष्टि से भी पांडव 
ही भारी पड़ेंगे ।***” 
अद्वत्थामा ने पिता की ओर इस प्रकार देखा, जैसे कोई समझदार वयस्क, 
अबोब बालक की ओर देखता है, “क्या आपको ज्ञात है कि कर्ण हस्तिनापुर में 
लौट आया है ? ” 
इस सर्वथा असंबद्ध प्रश्न को सुनकर द्रोण चोंके, “तो ?” . 
“वह गुर परशुराम से घनुविद्य। सीखकर भाया है; और वह रंगशाला में 
अर्जुन को चुनौती देगा !” 
“गुरु परशुराम !” द्रोण चौके, “कितु गुर परशुराम तो.मात्र ब्राह्मण कुमारों 
को घनुविद्या सिखाते हैं।***!! 
“उसने स्वयं को ब्राह्मण-पुत्र बताकर ही यह शिक्षा अहण की है।” 
अश् त्यामा का मस्तक संकोच से नत हुआ; कितु अगले ही क्षण जैसे उसमे सायास 
अपना मस्तक ऊँचा उठा लिया, "किंतु उससे क्या ! धनुविद्या तो वह सीस ही 
आया है।'**/ 
“मैं उसे रंगशाला में राजकुमारों के समकक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने 
फ्री अनुमति नहीं दूगा ।” द्रोध बोले, “यह हस्तिनापुर के राजकुमारों की विद्या- 
अदक्षत की रंगशाला है, कोई सावजनिक प्रदर्शनशाला नहीं, जहाँ कोई भी आकर 


किसी को ललवगर सके ॥*** 

बश्वत्यामा हतप्रम रह गया : यह तो उसने सोचा ही नहीं था। यदि पिता 
उसे अनुमति ही नहीं देंगे, छो वह अर्जून को चुनौतों कैसे देगा ! और यदि बहू 
शर्जन को चनौती ही नहीं दे धाया तो निश्चित रूप में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ योदा 
प्रमाणित दोगा। * ऐमे में दुर्पोषन की इच्छा **और यदि युधिष्ठिर हस्तिनापुर 
था युवराज बना'।* 

*पिताजी !” 

“हाँ, पुत्र !” 

“आप मुझे इच्छापूर्ति का वरदान देंगे ? ” हे 

ट्रोण ने पुत्र को वितृ-स्नेहू की दृष्टि से देखा : कोई पिता अपने पुत्र को कंमे 
बहू सकता था कि वह उसे इच्छापूति का वरदान नही देगा ** 

“आपने मेरे सु के लिए अपनी साधना-स्थली छोडी थी पिताजी ! भौँ 
तथा मातुल दोनों ही बहते हैं कि आपको संसार में मुमसे अधिक प्रिय और कोई 
नहीं है, कुछ नही है'*।" 

“तुग्हारी माँ तया मातुन्त ठीक कहते हैं पुत्र !” 

“हो पिताजी ! मेरी यह इच्छा पूरी होने दोजिए। आपने कर्ण को शिक्षा 
नहीं दी; एकलव्य बाय अंगूठा गुह-दक्षिणा मे ले लिया । आपने अजुंत को अपने 
स्ंश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रशिक्षित किया है।अब आप उसकी परीक्षा होने 
दीजिए। कर्ण आपके गुद की पीठ से विद्या अजित करके आया है। उसे अर्जुन के 
साथ स्पर्धा करने दोजिए। उसको भी परीक्षा हो जाएगी पिताजी ! बौर बापकी 
भी। 

द्रोश के मन में भयंकर ्ंद्ध चल रहा था। 

“फिद्वाजी ! यदि आपने कर्ण को रोक दिया तो में समझूंगा कि एक तो 
आपको गुरु के रूप में अपनो क्षमता पर विश्वास नहीं है, और दूसरे, पिता के रूप 
में आपको मुममे प्रेम नहीं है।**'! 

द्रोष को लगा कि पिता के रूप मे उनके मन ने बपने घुटने टेक दिए हैं।'' 
और गुर के रूप में उनता अहंकार कुछ और भी स्फीत हो गया है। उनका मन 
भी बही यह इच्छा करने लगा है कि अर्जुन और कर्ण को स्पर्धा हो जाए। सारा 
समार अपनी आँपों से देस ले कि गुरू के रूप में द्रोण क्या हैं। गुर परशुराम से 
भी अधिक समर्थ ! ***और यह _ सूतपुत्र कर्ण भी देख ले कि प्रवंचना से बाई गई 
विद्या मे कोई ितना वीर हो सकता है ** 

“पिठाजी !” मख्त्यामा पुनः बोला, “क्या आप मुझे इच्छापूदि का बर- 
दान नही देंगे ?" 

द्रोण ने जैसे अपनी माँखों में सारा वात्सल्य ढालकर पृष्ठा, “और यदि इस 


स्पर्धा में अर्जुत विजयी हुआ, तो पुत्र ? ” 
अश्वत्वामा क्षण-भर अवाक्‌ खड़ा रह गया, जैसे इस संभावता पर तो उसने 


कभी विचार हो नहीं किया था। 

“अब मुझे कहने दो पुत्र ! कि तुम्हें अपने पिता की क्षमताओं पर तनिक भी 
विश्वास नहीं है। तुम यह पहले ही स्वीकार कर चुके हो कि तुम्हारे पिता का 
शिप्य पराजित ही होगा।''।” 

“नहीं पिताजी !” मइवत्वामा ने स्वयं को सेसाला, “मुझे अर्जुन प्रिय नहीं 
है। वह बहुत आत्मकेंद्रित लगता है; मुझे। फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ 
कि यदि अर्जुन विजयी हुआ तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़ पांडवों का मित्र वन 
जाऊँगा । आप कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता होने दें ।"** 

द्रोण मन-ही-मन अपना ही ताना-वाना दुन रहे थे**“यदि यह अनुमति दे 
देते हैं तो उनका पुत्र उनसे प्रसन्‍न होगा; और उनका शिष्य, ग्रुरु परशुराम के' 
श्िप्प की पराजित “कर, उतकी कीति का घ्वज और भी ऊंचाई पर फहरा 
भआाएगा। * उनकी इसमें हानि ही कहाँ है।**'एक स्पर्धा की अनुमति मात्र दे - 
देने से उन्हें गृह परशुराम पर विजय प्राप्त हो रही है'** 

'ओऔर यदि अर्जुन पराजित हुआ ?” उनके मन के किसी कोने में से स्वर 
उठा। 

असंभव ! ' द्रोण का संपूर्ण व्यक्तित्व चीत्कार कर उठा । 

“पिताजी !” 

“तुम्हारी इच्छा पूरी हो पुत्र !” द्रोण धीरे से बोले, “कर्ण तथा अर्जून को 
स्पर्धा में मैं वाधा नहीं वनूगा ।/ 

अश्वत्थामा को लगा, यदि उसने स्वयं को बलातू नहीं रोका तो वह छोटे-से' 
किसी शिशु के समान अपने पित। से लिपट जाएगा।*** 


[4 


रा को लगा, उनके मन में जैसे क्षोभ और ह॒ताश्ा का उदय एक ही साथ हुआ 
'है; और बह निर्णय करना, उनके लिए भी कठिन हो रहा है कि उन्हें दख अधिक 
है या क्रोध ।'** 

है कहां वे यह सोच रहे थे कि एक लंबी प्रतीक्ष। के पश्चात्‌ आाज वह दिन आया 
है कि एक सो पाँच कुछ राजकुमार अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पूर्ण कर, अपने 
गुए का आशीर्वाद पाएँगे। अपने ज्येष्ठ आता युधिष्ठिर के नेतृत्व में, वे लोग 
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हस्तिनापुर के राज्य का दापित्व सेंभाउेंगे । उनके परामर्श के लिए धृतराष्ट्र और 
विदुर होगे “*और भीष्म अपने दायित्व को पूरा हुआ देख, अपनी मुक्ति की बात 
सोवेगे-* और यहौ अपने गुरओों और कुल-वृद्धो को प्रणाम करने के लिए भो वे 
एक सौ पाँच इकट्ठे नहीं आए, वे पाँच पुथक्‌ और सौ पृथक ही आए। अपनी 
माताओं को प्रणाम करने वे पृथकू-पृथक्‌ जाते तो भीष्म उक्षका कारण समझा 
सकते थे; वितु अपने गुरु ट्रोण को भी, वे उनके शिषप्यों के रूप में नही, पांडवों 
और पात्ंराष्ट्रो के रूप मे ही प्रणाम करेंगे ? अपने पितामह को प्रणाम करने के 
लिए भी वे पृषकू-पृषक्‌ ही आएँगे ? “यदि अपने गुर और पिताभह को प्रणाम 
करने के लिए, उनके आशीर्वाद और स्नेह की छाया मे वे एक साथ मिलकर पढ़े 
नहीं हो सकते, तो हस्तिनापुर के शभुओ से लड़ने के लिए बाणों को बौछार मे ये 
गजों, अइवों और रथो के अभियान के सम्पुस एक साथ कंसे सड़ें होगे ? 

“भीष्म, जिनके कंधों पर कुझ-राज्य व भार रणना चाहते हैं, वे कंधे तो मिल- 
कर एक साय पढ़े ही नही हो रहे; कही ऐसा न हो कि बाहर के आक्रमणकारियों 
की आवश्यकता ही न पढ़ें, ये स्वयं ही पररुपर एक-दूसरे के शत्रु होकर हस्तिनापुर 
की जहें हिला दें ।*** 

भष्म को लगा, अपने जीवन-मर के प्रयत्न को इस प्रकार निष्फल होते देख, 
उनका मन हताज्ञा की अधाह गहराइयो में डूबा जा रहा है।**“कितु अगले ही 
श्षण उन्होंने अपने मन को सेमाला'**इस प्रकार हताश होने से क्या होगा।जों 
बुछ उन्होंने चाहा, वहू नहीं हुआ; तो अब जो है, उसमे से ये क्‍या चाहते हैं? 
सृध्टि उनको इच्छा के अनुसार तो नही चलेगी।**' सृष्टि की इच्छा के भीतर ही 
उनको अपनी इच्छा चुननी पडेंगी | ** 

कुछ राजकुमार प्रणाम करके जा चुके ये; और रिक्त रंग-बेदी, चारो ओर 
दीर्पाओ में बैठे हुए लोगों के कोलाहल से घिरी हुई जैसे राजकुमारों के पुनरागमन 
की प्रतीक्षा कर रहो थी।'** भीष्म को दृष्टि चारो ओर घूमने लगी; हस्तिनापुर 
की नथर-प्राचीर के बाहर का यह समतस क्षेत्र था। भूमि के चुनाव से लेकर, 
उसकी पोजना और निर्माण का सारा कार्य स्वय द्ोणाचार्य, कृपाचा्दे तया दिइर 
ने मिलकर किया या । सत्य ही, कुछ लोग जुटकर निर्माण करने पर आर ठो 
कंसों-फैसो अच्छी वस्तुओं का निर्माण हो जाता हैं । और प्रतिमाशालो ब्दल्टि गरे 
अपना गुण प्रद्षित करने के लिए, उचित मंच न मिले तो उसकी प्रद्धिका इंसेट 
भी रहसकती है। इन लोगो ने कंसी सुदर रंगशाला का निर्माण किया 
प्रत्येक रा्तकुमार को अपनी प्रतिभा-प्रदर्शन का पूर्ण अदसर मिल सके । 
रंग-वैदी इस प्रकार बनाई गई है कि सारे अस्त्र-शस्त्रो के परिद्यलद बरेऊ 
हो सके । धनुधुर का अस्त्र-संचालत भी देखा जा सके और उद्छे ल्ष्य-डेब रेप 
भी । सामूहिक प्रदर्शन के लिए व्यापक क्षेत्र भी उपलब्ध हो रुछ्षे दौर रूडूइ उपाय 












गदा-संचालन डैसे हंद-युड्धों के लिए स्पर्धा-मंच भी । ढंद्ध के लिए मंच कुछ ऊँचे 
बनाए गए ये। बर्वों बौर रयों के दौड़ने के लिए मार्यों की भी व्यवस्था थी।।* 
“ओर भीष्म ने अपना सारा जीवन जिस रंगगझ्ाला के निर्माण में लगाया 
घा, वह रंगद्याता उन्हें बब रणशाला दनती दिखाई दे रही थी" 
भीष्म की दृष्टि किसी उद्देश्जहीन यायावर के समान इधर-उधर भदक रही 
धी।** दर्शकों के लिए बनाए गए मुल्य मंडप में धृतराष्ट्र के साथ के आसनों पर 
द्रोप बौर कपाचार्य दैठे थे । उनके साथ वाद्धीक भौर सोमदत्त को स्थान दिया 
गया था। घृतराष्ट्र की दूसरी मोर विदुर बौर वे स्वयं थे। आगे के मासनों पर 
शकुनि मौर कणिक थे ।** 
भीष्म का मन वितृष्णा से भर उठता था : जिसको दिखाने के लिए यह 
सारा समारोह किया गया था, वह धृतराष्ट्र तो पूर्णतः: बंघा था। प्रणाम करने 
बाए राजकुमारों के विपय में विदुर ने बताया तो उसने एक ही प्रइन किया था, 
इनमें से सबसे अधिक सुदर्शन कया दुर्योधन है ?/**"वैसे वह एक दिन में सहत्त 
चार कह देगा कि उसे पांडव भी उतने ही प्रिय हैं, लितना कि स्वयं दुर्योधन ! 
विचित्र विडंबना हैं, हस्तिनापुर का यह सम्राट ! यह बाहर का दृश्य नहीं देख 
सकता बौर लोग इसके भीतर का दृश्य नहीं देख सकते। यद्यपि जब उसकी मनो- 
वृत्ति समझने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती--किंतु यह 'ज्ञान-च्षु 
कभी निप्कपट नहों हो सकता । इसकी मनोवृत्ति स्वार्थ की ओर इतनी अधिक 
प्रवृत्त हे कि अब वह निष्पक्षता का ढोंग भी नहीं कर पाता । फिर उसने शकुनि 
वोर कणिक को अपने इतने निकट स्थान दे रखा है कि किसी भी सद्विचार के 
लिए उसके कान वधिर हो चुके हैं। आँखों से अंधा है तो कुछ भी देख नहीं 
पाता- न अच्छा, न बुरा ! अच्छा होता, कानों से भी कुछ न सुन पाता--न 
अच्छा, न बुरा। कितु कानों को उसने कुछ इतना प्रतिवद्ध कर रखा है कि शकुनि 
तथा किक की सारी वातें वह सुन लेता है, कितु विदुर की कोई बात उसके 
मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती । या तो वह कानों के वाहर ही रह जाती है, या फिर 
कर्ष-गह्नूरों में सो जाती है; और मस्तिप्क को तनिक भी प्रभावित नहीं कर 
पाठी। 
सहसा भीष्म की दृष्टि दूसरे मंडप में वैंठी हुई गांधारी पर जाकर रुकी | ** 
कुरुकुल की वधू के रूप में इस गांधारी का चयन स्वयं भीष्म ने ही किया था। 
उनका स्वाद ही तो था*'* घृतराप्ट्र के लिए वधू की ज्ावश्यकता है, तो उसे वधू 
मिलेगी ही। गंघार को हस्तितापुर का आदेश मानना ही पड़ेगा; -क्योंकि 
हस्तिनापुर शक्तिमाली राज्य था। कितु भीष्म क्या जानते थे कि प्रकृति ने कैसी 
सूल-मुर्लयां बना रखी है, इस सृष्टि में। यदि हस्तिनापुर इतना शक्तिशाली ने 
होता, इस गांवार कन्या को प्राप्त करने में समर्य न होता, तो क्‍या इस समय 
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मुछ अधिक सुजे ने होता 2*«क्या देखने आई है गांधारी इस समय ?ै युधिष्ठिर 
के जन्म का समाचार सुनकर उसने अपने हाथो प्रहार कर अपना गर्म नष्ट कर 
देते का प्रयत्त किया था । ईरप्या का जो विप उस समय इसके मन में था, वह 
बया आज दुर्योधन के ही समान, युवावस्था को प्राप्त नही हो गया होगा ?ै कया 
आज भी यह कूंती के पुत्रों की हीनता और असमर्थता के विषय में सुनने के लिए 
ही यह बेटी है ? 

“और कुंती ! जाने कैसे यह अपनी सारी गवहेलना और गापारी के: 
महवार को फलते हुए भी उसके पास बंदी, रंगशाला में घटित होने वाली समस्त 
घटनाओं बेर विषय भे बता रही है।'*' भीष्म ने रुंठो के विपय में जब कभी सोचा 
है, उन्हें उसकी सहिष्णुता और सहनशीसता पर आश्चर्य ही हआ हैं। जाने कितनी 
शभीर है यह नारी | वितना विप पी सकती है यह और फिर भी सर्दंधथा 
अविधलित रह सवती है। भी:्म जाज तक यह ही समझ नही पाए कि वह इतनी 
उदार और क्षमाशील है, अथवा वास्तविक क्षत्राणी के समान सिर मुकाए हुए, 
सथ कुछ सहन करती हुई, केवल अवसर भी प्रतीक्षा में है *** 

तभी राजबुमारों के रपों ने रगशाला में प्रवेश किया । उनके हाथों में घनुष- 
बाण थे। वे रप-संचालन, सदय-वेघ तथा रपासदढू-युद्ध का प्रदर्शत कर रहे थे ।*** 
भौप्म यह सोच-्मोबकर आनंदित हो रहे पें कि ये सारे राजकुमार जब इसी 
प्रकार एक साथ किगी अभियान पर निवलेंगे अथवा युद्धक्षेत्र मे जाएँगे तो संसार 
को कोई सेना उनके सामने ठहर नहीं पाएगी ।*** 

राजदुमारों के रप धूल उड़ाते हुए सोट गए। 

इस बार आचायें द्रोण ने सदग-प्रदर्शत के लिए राजकुमारों को पुकारा | 
सहृददेव और दुःशासन अपने-अपने अदवों पर, संग खीचे हुए आए। ये अपना 
अदूभुत साइग-कौशल दिखा रहे थे और भीष्म मन-हो-मन सोच रहे थे कि यहाँ 
सभपुच कोई पद्य॑त्र चत रहा था, या यह मात्र उनके आशवित मन का ऊहापोह 
ही था? **यदि मुद कला का प्रदर्शन मात्र ही अभीष्ट था तो खद्ग-युद्ध के युग्म 

के रूप मे भबुंल और सहदेव बयों नही आए ? सहदेव ओर दुशासन क्यों माए ? 
गया जानबूमकर कोई पांडवो ओर घातराष्ट्रो मे शक्ति-परीक्षण करा रहा है ? 
बया सचमुच यहाँ यह देखने या दिखाने का प्रदत्त स्या जा रहा है कि यातंराष्ट्रों 
ओर थाडवों में से किसका पक्ष प्रवल हैं ? ये दोनों मिलकर एक हो पक्ष क्यों नहीं 
हो जाते ? इन्हें दो पक्ष बनाने पर कौन ठुला हुआ है २१०० 

भीष्म ने स्वयं देसा कि सहदेव ओर दुःशास्न मे से निश्चित रूप से चह्देद 
श्रेष्टटर णड्ग चालक था; कितु उसका साथ शुदध-कौचल अपनी बला दया 
स्फ्ति दिखाने पर कंद्रित था। वह विरोधी के दमन का प्रयत्न नही कर यहा शार 
उसके लिए दुःशासत ऐसा प्रतिद्रद्दी नहँ था, डिस पर विजय पप्त रूसनी शो 5 


वरन्‌ वह एक ऐसा साधन था, जिसके माध्यम से वह अपनी कला के विभिन्‍न 
आयाम उद्घादित कर पा रहा था। दुःशासन अपने बचाव का पूर्ण प्रयत्व कर रहा 
था, झितु या तो वह सहदेव पर कोई घातक प्रहार कर नहीं पा रहा था, या करता 
नहीं चाहता था।** 
तभी द्रोणाचार्य ने खड्य-युद्ध वंद करने का आह्वान किया । 
भीष्म ने संतोष की साँस ली ।** ये उनके अपने मन की ही आशंकाएँ थीं। 
संभव है कि संयोग से हो सहुदेव और दुःझासन का प्रतिद्वंद्वी युग्म बता हो' ** 
उसके पीछे कोई योजना नहीं थी, न ही कोई पड्यंत्र था।'*' 
इस बार आचार्य ने गदा-युद्ध का आह्वान किया। गदा-युद्ध के प्रटिहंही 
निद्िचत रूप से भीम और दुर्योधन ही हो सकते थे।वे ही रंगवेदी में जाए। 
उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए एक खुला और समतल क्षेत्र चुना था, जो दर्शकों 
के मुस्य मंडपों के ठीक सामने पड़ता था | 
भीष्म ने देखा : उनकी मुद्राओं पर प्रदर्शन के समय में होने वाली सहज 
प्रफूल्लता नहीं थी। वे तो युद्ध-मन का तनाव और चिंताएँ लेकर जाए थे। पहले 
थोड़ी देर तक एक-दूसरे को घेरने का प्रयत्न करते रहे और उसके पश्चात पहला 
प्रवल प्रहार दुर्योधन ने किया; किंतु यह कला-प्रदर्शन का प्रयत्त नहीं था, यह्‌ 
तो आक्रमण था। यदि भीम समय से हट न जाता और गदा का वार उस पर पड़ 
जाता, तो निश्चित रूप से उसके जैसे वलिप्ठ नवयुवक की भी अनेक अस्वथियाँ 
टूट जाती; बौर कदाचित्‌ वह उठकर, पुनः इस प्रदर्शन में भाग लेने के योग्य नहीं 
रह जाता । भीम प्रहार से बच तो गया; कितु अब वह पहले से भी अधिक 
बसहूज हो गया था। उसकी मुद्रा फ्रोघ में तन गई थी और उसकी मभाँखें कुछ 
रवितम हो आई थीं। निश्चय ही उसका प्रहार भी कम भारी नहीं था ।*** 
भीष्म क्षो लगा, यदि ये लोग द्रोण की अनुमति से वास्तविक युद्ध में प्रयुक्त 
होने वाली भारी गदाएँ लेकर आए हैं, तो द्वोण ने उन्हें ऐसी अनुमति देकर 
भयंकर भूत की है। क्या द्रोण नहीं जानते कि भीम, पांडवों में सबसे उग्र है और 
दुर्योधन के रोप का लक्ष्य भी प्रायः वही रहता है। यदि उन्हें गदा-वृद्ध के प्रदर्शन 
के प्रतियोगियों के रूप में क्षेत्र में उतारना ही था, तो उन्हें वास्तविक गदाएँ दहीं 
दो जानी चाहिए थीं । 
अब तक उनके प्रहार प्रचल और भयंकर हो गए थे। भीम में निश्चित रूप 
से दुर्योधन से कही अधिक बल था, कितु स्फूर्ति में दुर्योधन उससे बढ़कर था। 
यही कारण था कि वह अपनी स्फूर्ति के वल पर एक-आध प्रह्मर कर लेता था; 
किंतु उसके पश्चात उस्ते भीम के कई शक्तिशाली प्रहार भेलने पड़ते थे, जिन्हें 
बचाने के लिए वह सारे क्षेत्र में इधर-उधर भागता फिरता था। वह कदाचित 
भीम को थाने का प्रयत्त कर रहा था; कितु भोम यककर शिथिल होने के 
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स्थान पर और को दघ होठा जा रहा था 

महा दोद ने सलड़े होरर गदा-द॒द बंद बरतने का आदेश दिया। उनके 
निर्देश एर अर्दत्पामा भागता हुआ गया और दोनों प्रतिइंद्वियों के रष्य खड़ा हो 
गदा, “बंद करों । यह रंगरूमि है, रघमूझि नहो, जहाँ तुम एक-दूसरे का दघ करने 
घर तुते हो। तुम्हें पह* यपते गुश्जनों के सम्मुख अपनो कला का प्रदर्शन करने, 
अपने प्रशिक्षण को प्रमाणित करने के लिए उपस्थित विया गया है, न कि भाइयों 
भा यघ परने के लिए। 

भीष्म को शाति मिलो। उन्हें एक प्रकार मे इस वाद का भी संतोष हुआ 
कि उनका निरोक्षण ठीक हो था । वे हो नही, अन्य लोग भी इस प्रदर्शन के पीछे 
के द्वंप को देश रहे ये।**“बया सचमुच भीम और दुर्योधन का विरोध इस सीमा 
तक पहुँच चुद है कि अवसर मिलने पर वे एक-दूसरे की ह॒त्मा कर देंगे ? शशव 
में उनका भगड़ पढना और पररपर हाथापाई पर उतर आना एक बात थी, कितु 
इस समय जब वे वयस्क हैं, प्रशिक्षित योदा हैं, विपक्षी को हत्पा करने के लिए 
सरने की शिक्षा से चुके हैं->अव उनका इस प्रकार उग्र होकर एक-दूसरे पर 
आप्रमण करना तो स्पष्ट रूप से एक-दूसरे का बध करने का प्रयत्न था 

कितु भीष्म इस बात से चकित अवश्य थे, पहला प्रह्मर दुर्योधन की ओर से 
होने पर भी, अध्यत्यामा ने भीम से ही अधिक विरोध प्रकट किया था। * यह 
अध्यत्यामा का स्पष्ट पक्षपात ही था। 

रगगाला में जैसे एक सन्‍ताटा-सा छा गया था। दर्शक कुछ चकित भी थे 
और कुछ भयभीत भी।***उनका भयभीत होना उचित ही था । ऐसे हो प्रदर्शनों 
भेकई यार प्रतिद्रद्वियो के समर्थक भी क्षेत्र में उतर आते हैं और वहाँ घमासान 
हो जाता है।* “और भीष्म को लगा; भयमीत तो वे भी थे--वे सोच रहे थे, 
क्या यह कुणकूस मे गृह-युद्ध का श्रीगणेश था ? 

आचायं द्रोण ने अपने स्थान पर खड़े होकर, हाथ उठा, फोलाहल शांत करने 
का संकेत किया । 

“दद मैं बुर राजकुमारों मे से सदसे अधिक चमत्कारी, कुंती पुत्र सर्जन का 
आद्वान फर रहा हूँ ।” वे बोले, “वैसे तो अर्जुन अनेक शस्त्रास्प्रों में प्रवीण है, 
किनु उसका सबसे प्रिय दस्त धनुष ही है। घनुर्थर के रूप में उसका किसी से 

नहीं होगा, वह केवल अपने शस्त्र-ज्ञात तथा घस्त्र-चालन की अपनी प्रवोणता 
का प्रदर्शन करेगा (7 

भीष्म का मन श्ञात्र हुआ। अव द्ुद्द था हो नहीं, इसलिए सपघर्ष का कोई 
प्रसन ही नहीं था। दर्शकंयण अर्जुन का लाघद देखकर अपना मनोरंजन भी कर 
सदते ये और ज्ञानवर्धन भी । एक ऐसे योडा की उपस्थिति के कारण वे स्वयं को 
भुर्तशित भी अनुभव कर सकते थे । 





अर्जुन अपने घनुप तथा वाणों के साथ रंगशाला के केंद्र में खड़ा हो गया। 
लगता था कि वह इस रंगशाला के ही केंद्र में नहीं, वह इस उत्सव के ही केंद्र में 
खड़ा था ।उसने अत्यंत विनीत भाव से अपने गुरु को प्रणाम किया, अपनी माता 
को प्रणाम किया और फिर कुल-वृद्धों की ओर भुककर उसने अपने हाथ जोड़ 
दिए। 

अर्जुन निश्चय ही अद्भुत घन्‌र्थर था-- भीष्म सोच रहे थे- उन्होंने आज 
तक तो यही सोचा था कि उनके पश्चात कुरे-कुल में जैसे अब कोई जगत्‌ प्रसिद्ध 
धनुर्धारी होगा ही नहीं; कितू अर्जुन ने उनकी अपेक्षा से भी अधिक दक्षता पाई 
थी । उसने परजन्यास्त्र, वारुणास्त्र, वायब्यास्त्र तथा आम्नेयास्त्र का प्रदर्शन 
किया था। उसने भूमि पर खड़ें होकर, भागते हुए अश्व की पीठ पर खड़े होकर, 
रब में सारधि के साथ और बिना सारधि के स्वयं ही वल्गा को मुख में लेकर रथ- 
संचालन के साथ-साथ, युद्धकौदल का प्रदर्शन किया था" “और भीष्म सोच रहे 
थे कि अर्जुन के रहते, अब हस्तिनापुर पूर्णतः सुरक्षित था। उसे किसी शत्रु से भय 
नही था ** 

कितु घृतराष्ट्र तथा गांधारी इतने हताद क्यों बैठे थे ? उन्हें निश्चय ही 
मर्जुन की दक्षता रुची नहीं थी। क्यों रुचेगी ? संकीर्ण वरद्धि वाले स्वार्थी व्यक्ति 
के साथ यही हीता है। न वह गृण की अ्रशंसा कर सकता है, और न वह गृणी को 
अपना सकता है। यदि घृतराष्ट्र अपनी दुर्वृद्धि त्यागकर पांडवों को भी अपने पुत्रों 
के समान ही स्नेहपूर्वक अपना ले तो वह. इनकी भुजाओं से सुरक्षित, आजीवन 
राज्य का सुख पाएया। ये लोग उसके अपने पुत्रीं से अधिक सेवा करेंगे उसकी | 
““परथायद विधाता ने उसके भाग्य में यह सुख ही नहीं लिखा । इनसे प्रेम करेगा 
तो ईर्प्या की मगिन में दरध कैसे होगा सारा जीवन ! यह दुख ने पाना होता तो 
मूढ़ इन चर्म-चक्षुओं के साथ-साथ मन:चक्ष॒ओं से भी वंचित क्‍यों होता '** 

कुंती कसी प्रसन्‍न दीख रही थी। उसके:लिए प्रसन्‍्तर होने का ही अवसर था। 
हस्तिनापुर की चरम उपलब्धि के रूप में “उसके पांचों पुत्र इस समय अपने पूर्ण 
विकास को प्राप्त थे। '* और फिर प्रसन्‍्तता पर ती केवल उदार व्यक्ति का ही 
अधिकार है। इसने कभी माद्री के पुत्रों को अपने पुत्रों से तनिक भी पृथक नहीं 
किया। गांधारी क्या कभी इस प्रकार युयुत्सु को अपना पुत्र मान लेगी ? मान 
सकेगी ? *** 

भौर भीष्म के विचार द्वोणाचायं की ओर मुड़ गए। सचमुच द्रोणाचार्ये 
अद्भुत गुर हैं। उन्हें भी उनका पूर्ण श्रेय मिलना चाहिए । गुरु परशुराम ही 
महान्‌ गुझओं की परंपरा में अकेले नहीं हैं। महेन्द्रगिरि: ्गिि पर परथुराम हैं, 

उज्जयिनी में सांदीपनि हूँ, तो हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य हैं 
अर्जुन अपनी विद्या का प्रदर्श कर, घनूप को अपने कंधे पर विश्वाम दे, 
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हाथ योह, झूगकर सूटजनों का ममिवादत कर रहा था।'युदुजनों के हाथ 
बाशीर्वाद गी मुद्रा में उठे हुए थे और जनसामान्य के कठों का जदजयहार सारे 
परिवेश को इसी प्रदार गुंजायमान कर रहा था, जैसे अमी थोड़ो देर पहले टरू 
खजुन के बाघ कर रहे थे ।*** 
ठम्नी पतुष और तूघीरों से सग्गित कर्ण आकर उद्धत भाव से अत के निश्ट 
सदा हो यया । 
भीष्म को आदचयं हुआ «'““आधघायं ट्रोथ ने अमो कोई घोषणा नहीं गो 
थो। उन्होंने दिसी गा बाह्यात नही दिया दा । फिर यह पुवक कंसे भा यया ? 
ओर यह है कौन ? यह बुद्ध राजजुमारों में से ठो है नहीं। बहुत से दह्‌ पोड़ान्धा 
सदा था। दय में ह-रात वर्ष बढ़ा अवश्य होगा | उसका दारोर बर्जून के समात, 
तदणाई वा इगहूरा घटीर नही था । गुछ-जुछ भरा हुआ पुष्ट घरोर था। चेहरे 
पर अहंदार के भाव स्पष्ट च । 
उसने धृतराप्ट्र की मोर रुफजर हाय जोड़े और *द्वा, “मैं हस्तिनापुर के 
सप्राद्‌ को नमस्शार करता हूँ।” और फिर मुडकर अत्यंत उपेक्षायू्दक कृपाचार्य 
कया ट्रोमाचार्य को भी प्रधाम कर उन्य स्वर में बोला, “उपलस्पित जन घ्यात से 
मेरी दाठ सुरदे ।” 
बोलूहूल के कारण सारी रंगशाला से शाति व्याप्त हो गई। 
अर योसा, “आपने राजजुमार थर्जुन को घनुविदा देखो है और उसको 
प्रशंसा भी बी है। मुझे प्रसततता है कि आप लोग वोरता और कला के प्रधंसक 
हैं। शितु प्रशंसा में हमे उदार होता चाहिए। यदि घनुविद्या के ज्ञान के कारप 
राजडुमार अजुन प्रशसा का पात्र है, तो उसी के समान अन्य धनुर्घारी भो आपकी 
प्रशंसा के! अधिकारी और स्नेह के भाजत होने चाहिए “7 
“और बौन है ? और शीत है ? **” जन-कोसाहल घारों ओर गूँज रहा था। 
“मैं हूं! मैं !” ब् उच्च स्वर में बोला, “माज आपके सामने जो कुछ भी 
अर्जूत ने डिया है, मैं वद सारा चमत्कार दिखा सबठा हूं । और यदि आप अनु- 
मति दें, वो उसमे श्रेष्टतर विद्दा का भी प्रदर्शन कर सवता हूँ ।” 
“दिखाओं ! हमे दिखाओ !” दर्शको के वीच से जैसे सागर को सहरो की- 
सी गूंज उठ रही थो। 
और उन सदसे ऊँचा स्वर गूंजा दुर्दोषन बा, “अपनी दक्षता ब्रदर्शित 
बरों मित्र कर्ण ! प्रदर्शित करो ।/ 
आष्म भा माषा टतता : यह कया हो रहा है? यह तो रझुझ राजकुमारों के 
प्रशिक्षय के समापन पर आयोजित एक उत्सव था, जिसमें उनकी विद्या का कुछ 
प्रदर्शन हो सके । यह स्प्र्पा के लिए कोई खुला मच तो है नहीं, जहां कोई भी राह- 
चलता ध्यविद आकर अपनी क्षमता प्र दर्शित करे । यदि यह बर्ण--हाँ ! दुर्पोषन 
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ने इसे कर्ण कहकर ही संवोधित किया है---अपनी दक्षता राजपरिवार के सामने 
प्रदर्शित करना ही चाहता है, तो उसके लिए, उसकी प्रार्थना पर उसे अवसर दिया 
जा सकता है ।*** ॥॒ 


कुंती की मुकटी पहली वार खिची: यह कौन युवक है, जो इस प्रकार इस 
समारोह में राजकुमारों के बीच उहंडता दिखा रहा है। उसने केवल महाराज के 
सम्मुख सम्मानपुर्वक मस्तक भुकाया था.। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की भी कंसे 
उपेक्षापूर्ण ढंग से प्रणाम किया था।'* 'और बह आया है, अर्जुन को चुनौती 
देने ! “**क्षत्रियों में किसी को चुनौती देना, कोई असाधारण वात्त नहीं है; कितु यह 
तो हस्तिनापुर के राजपरिवार का एक परिवारिक आयोजन है-- इसमें इस प्रकार 
इसके घुस आने का क्या अर्थ ? **'और यह दुर्योधन उसे प्रोत्साहित कर रहा 
है-- वह चाहता है कि अर्जुन के प्रतिदंद्वी उत्पन्त हों, उसके मार्ग में चुनौतियाँ ही 
नहीं, विष्न-बाघाएँ भी आएं । अर्जुन का महत्त्व कम हो। वह अपमानित या 
पराजित हो जाए, तो कदाचित दुर्योधन को प्रसन्‍तता ही होगी । उसने अपने व्यव- 
हार से सदा ही स्पप्ट किया है कि वह कूंती-पुत्रों के मित्रों का बत्रु और शत्रुओं का 
मित्र है।इस कर्ण के विपय में वह पहले भी भीम से सुनती आई है । दुर्योवल 
का प्रोत्साहन पाकर वह सदा ही उसके पुत्रों को प्रताड़ि त करने का प्रयत्त करता 
रहा है। और जैसे दुर्योधन को भीम से बेर है, वैसे ही इसे अर्जुन से अकारण द्वेप 


सहसा कृपाचार्य उठ खड़े हुए, “कर्ण ! यह न कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान 
है, न कोई ऐसा सार्वजनिक मंच जिस पर लोग अपनी इच्छानुसार आचरण करें। 
इस रंगशालूा में स्वयं महाराज विद्यमान हैं और आयोजन के नियंता आचार्य 
द्रोण हैं । उनकी अनुमति के अभाव में तुम्हारा प्रदर्शत अशोभनीय और अविनीत 
माना जाएया और संभवतः हम उसका वर्जन कर दें ।***” 

फर्ष मे कृपाचार्य की वात को 'नियम' के रूप में नहीं, अपने विरोध के रूप 
में स्वीकार किया। उसकी आँखों में उद्ंडतता थी। उसकी प्रत्येक भंग्रिमा जैसे 
सारे उपस्थित समुदाय का उपहास कर रही थी। बह द्रोण की ओर मुड़कर 
चीला, “आचाय॑, यदि अपने प्रशिक्षण तथा अपने शिप्य की क्षमता में तनिक भी 
बास्था रखते हों, तो मु्के अपना गम्त्र-कौशल प्रदर्शित करने की अनुमति दें” 

साशे रंगनाला की दृष्टि द्रोणाचार्य की ओर उठ गई : स्पप्टतः कर्ण तनिक 
भी विनोत नहों था। बह भील, शिप्टाचार और मर्यादा की सारी सीमाओं का 
उह्लंघन कर रहा था। बर उसकी चुनौतो अर्जुन के लिए ही नहीं, स्वयं आचार्य 
द्रोण के लिए भी थी। 
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अर्जुत के मन में आशंका जागी : बढ़ी ऐसा मे हो कि गुद रष्ट होकर कथ 
को अपना बैशस-प्रदर्शित करने भी अनुमति न दें ।**और इसके पश्चात कर्ण 
और दुर्योधन को सदा हे लिए डीग सारने का एक बहाना मिल्त जाए, हि अर्जुन 
ओर उसके गुर दोनों ही कणे को वो एता ओर कौशल से भयभोत थे। * जब से 
वे लोग हस्तिनापुर आए थे, तब से हो कर्ण, दुर्पोषन से प्रोत्साहन पाकर, उन 
पॉँचीं भाइपो के सदा आड़े बता था। उसे जैसे अवसर की प्रतीक्षा ही रहती 
पी डि डिस प्रकार यह पांडवों को नीचा दिसा सके। गुरुद्रोण ने जब से उसे 
उनके थर्ग से निकाला पा, तव से वह गुढकूल अथ वा युद्धशाला मे ही नही, हस्तिता- 
पुर में भी गही दिसाई नहीं दिया या। अर्जून ने कभी जानने बी इच्छा भी 
मही की थी कि वह बह विलीन हो रपा | वह तो यह मानकर संतुप्ट हो गया 
था कि अच्छा है कि एक दुष्ट ग्रह दल गया, अब उसवी अनुपस्थिति से वह 
एवांप्र मन से अपना अभ्यास कर पाएगा ।**और आज जव अर्जुन अपने कैशल 
के लिए प्रशंधा और सापुवाद पा रहा था, इस समय धरतो फोड़कर, कर्ष का 
निकल आना, अजुत के लिए कोई आरपये नहीं धा। आइचयें तो उसे तव होता, 
जब यह समारोह निर्विध्न रामाप्त हो जाता ।**“अब जब कर्ण आ ही गया या, 
तो गुए एक बार अनुमति दे दें'*“अर्जुन प्रमाणित कर हो दे कि कर्ण बी वास्त- 
विकता जरा है। यदि सभव हो तो वहू एक बार इसके साथ द्वद्वन्युद्ध ही कर 
ते ॥९** 

भीम अपने स्थान पर न्ोष से नासिका फुलाए बेंठा था। इस समय उसके 
मन में इतना अमप थ। कि उसको इच्छा हो रही थी कि किसी से दो-दो हाथ हो ही 
जाएं, ताकि उसका मन मुछ धात हो ।*** वह तो पिछली बातें जँसे भूल ही गया 
था। आज के उत्सव को तो वह एक समारोह के रूप में ही देस रहा घां। जिस्हें 
अपनी योग्यता प्रमाणित करनी हो, वे करते रहें, उसने तो इस दिया में शुछ 
सोघा द्वी मही था। उसे कया प्रमाणित करना था। वह तो जिस व्यायामशाला में 
उतर जाता पा, वही उसका जयजयकार होने लगता धा; गदा लेकर उठ खड़ा 
होता, तो प्रतिद्वंद्वी हाथ जोड़कर सामने से हट जाते थे । आज जब गुर ने गदा- 
युठ के प्रदर्शन की अनुमति दी थी, तो उसने सोचा था कि उसका थोडान्सा 
व्यायाम हो जाएगा और लोगो का गुछ मनोरंजन। वह कहाँ जानता था कि 
दुर्ोषन इस तंयारी में है कि पहले हो वार मे भीम वी दो-घार अस्थियाँ मंग कर, 
उसे पूछ्त घटा दे ।**“मदि कही सचमुच ऐसा हो जाता, तो बहुत समद था कि 
दुर्दोपन उसके सिर पर अपनी गदा दे मारता और कह देता कि यह तो आवेश में 
हो उसरी गदा घल गई" 

वह प्रहार तो भीम अपने अम्पासवश ही बचा गया था और तब सहता भोग 
गो स्मरण आ गया था कि उसके सम्मुस दुर्योधन सडा है. दुर्वोधन जो सदा से 


उसे पराजित ही करने का नहीं, उसका वध करने का अयत्त करता रहा है। 
इसने भीम को विय दिया था, और वाँधकर गंगा में बहा दिया था। इसने आज 
फिर च्रीडा के व्याज से, सार्वजनिक रूप से उसके बंध का प्रयत्न किया था" और 
भीम चाहे कितनी भी वार भूल जाए, कितनी भी वार उसे क्षमा कर दे, दुर्ोधन 
निरंतर अपना प्रयत्न जारी रखेगा, जब तक वह उसकी हत्या कर ही नहीं लेगा" * 
तो क्यों न आज भीम अपने इस हत्यारे को सदा के लिए समाप्त ही कर दे ।'"* 
और तब भीम नें अपनी गदा घुमाई थी" “गुरु द्रोण कदाचित समझ गए थे और 
उन्हींने प्रतियोगिता रुफवा दी थी'** 

भ्षीम प्रहार करने लगता है, तो सब उसका हाथ थाम लेते हैं। दुर्योधन को 
कोई कुछ नहीं कहता ' “पता नहीं हस्तिनापुर में यह्‌ कैसा न्याय है कि जब तक 
घटनाएँ दुर्योधन के मनोनुकूल घटती जाएँ, तब तक कोई आड़े नहीं आता; ओर 
जैसे ही कोई हाथ दुर्योधत के विरुद्ध उठता है, वैसे ही अनेक नियम, विधान, 
पर॑पराएँ, मर्यादाएँ तथा अनुशासन अपना मूह खोलकर खड़े हो जाते हैं' ** 

अब तक तो लक्ष्य, भीम ही था; किंतु अब अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी भी खड़ा हो 
गया है ।'““भीम की आँखें, गरु द्रोण पर टिके गईं”'“निशचय ही वे कर्ण को 
अनुमति नहीं देंगे' ** 

द्रोण देख रहे थे कि सारी रंगभाला की भाँखें उन पर टगी हैं: '*'उनकी 
सहज प्रतिक्रिया थी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे । 
समस्त राजपरिवार तथा हस्तिनापुर के जन-सामान्य को यहाँ, द्रोण द्वारा 
प्रशिक्षित राजकुमारों के कौशल-प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है। द्रोण जो कुछ 
प्रदर्शित करना चाहते थे, कर चुके। अब, जबकि समारोह अपनी पूर्णता को 
पहुँच चुका है - दर्शकों को अपने-अपने स्थान को लौट जाने की अनुमति होनी 
चाहिए, न कि एक उच्छृंखल और उहूंड व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाना 
चाहिए कि इतने सारे लोगों को बिना किसी योजना के, यहाँ रोक रखा जाए" ** 

कितु उनके सम्मुख गुरु परशुराम का शिष्य खड़ा था, जो उनके पट्ट शिष्य 
पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था ।' “उन्हें लगा कि उनके सम्मुख कर्ण 
नहीं, स्वयं परशुराम खड़े हैं, मौर कह रहे हैं, 'द्ोण ! यदि मेरी श्रेणी के गुरुओं 
का-सा महत्त्व प्राप्त करना' चाहते हो, तो भयभीत वय्यों हो। ध्यक्ति रूप में श्रेप्ठता 
सिद्ध करनी हो, तो मुभसे स्पर्धा करो; और गुरुओं की प्रतिप्ठा चाहिए, तो अपने 
शिष्य को मेरे शिष्य से स्पर्धा करने दो' 

, द्रोण की दृष्टि दुर्योधन पर जा रुकी : वह अत्यधिक आंदोलित दिखाई दे 
रहा था' “किसी बोर को अपनी वीरता प्रदर्शित करने का अवसर न देना, 
अन्याय है। हस्तिनापुर में ऐसा अन्याय नहीं घलेगा । हस्तिनापुर वीरों के प्रति 
श्रद्धा रखता है'**' द्ोण के मन में दुर्योधन को देखकर केवल एक ही बात आई--- 
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हस्तिनापुर के इस राजपुमार के मत में न तो गुरुओं के प्रति कोई सम्मान है, 
और न ही इसे किसी मर्यादा का ध्यान है । इसके लिए इसकी इच्छा हो सर्वोपरि 
है**उमया पालन होता ही चाहिए ।”*“अहंकारी राजजुमार !**'दूसरो ओर 
वितनी शांति से यैठा है, बुरुओं झा वह श्रेष्ठ राजकुमार-युधिष्यिर !** 
हस्तिनापुर या भावी युवराज ! “उसने तो एक वार भी सारे समारोह पर अपनी 
इच्छा आरोपित करने बा प्रपत्त नहीं किया। झुंती का, भवंडर-सा वह पुत्र, 
ओम*''णो हुद्ध हो जाए, तो अमी यह रगगशासा ध्वस्त होती दिलाई दे'* यह भी 
शांति से यठा है। उस पर कंसे प्रहार किए थे दुर्योपन ने, कितु अश्वत्पामा के एक 
आद्वान पर, उसने अपना हाथ रोक लिया, अन्यथा बहुत संभव था कि दुर्योधन 
घराशामी होता, उसके पक्ष के अनेय सोग भीम पर आश्रमण करते, भीम अपनी 
रक्षा फे लिए सदता, उसके भाई उसकी राह्ययता के लिए बाते; और यह रंग- 
घाना, रणभूमि बन जाती । अब तक यह यस्त्राभूषणों से सुसज्जित नर-नारियों 
के समूह न होते, पुष्पो तया नाना वर्णों के पदों से अलंकृत मंडप ने होते*''रकत 
तथा मास-मज्जा का बीभत्स दृश्य होता यहाँ ! मृतकों फे संदधियों का चीत्कार 
होता, आहतो की पीडा की अनुरणन ध्वनियां होती*"'घूल और फीचड़ * जब 
ट्वैप भौर शत्रुता फे कारण, हिंसा भश्कती है, तो भीष्म और रवयं द्रोण जैसे योदा 
भी उसे रोग नही राकते, केयल उसका नेतृत्व कर सकते हैं ** 

और तथ द्रोण की दृष्टि, सपने पुत्र अश्वत्यामा पर जाकर टिफ गई। उसकी 
आँसों पी याचना को पढ़कर, द्रोण को अपना यचन याद हो आया। उन्होंने उच्च 
स्वर भें पहा, "अनुमति है।" 

दुर्पोषन और उसके मित्रो ने उच्च स्वर में हपप्वनि की, जैसे उनकी कोई 
महान्‌ विजय हुई हो | द्रोण ने देखा, घृतराष्ट्र के खेहरे पर पूर्ण संतोष के भाव 
ये। * किनु भीष्म जैसे किसी अनपेक्षित, आकस्मिक घटना में विचलित हो उठे 
थे।** ट्रोण जानते थे, ये यदि इस समय भीष्म के निकट होते, तो भीष्म यही 
पूछते, यह तुमने दया किया द्रोध ? * 

मृपाचार्य भी चकित ये । उन्हें एस विषय मे रचमाश्र भी संशय नहीं था कि 
आधाय॑, कर्ण यो वदापि अनुमति नही देगे***कितु यह क्या ? आचार्य स्वयं ही 
अपने धिष्य के लिए घुनोतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। हस्तिनापुर की रगशाला में 
एस्तिनायुर के राजयुमारों के प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्द्वी उत्पन्न किए जा रहे हैं।*** 
से आषारं द्रोण तो उस आवायें द्रोण से सदंपा भिन्‍न थे, जिन्होंने गुर-दक्षिणा के 
पार्यंड के नाम पर अर्जुन बे: भविष्य के मंमावित प्रतिद्रंद्वी एकलण्य का अंगूठा 
माँग लिया था। “अचार के मन को वे आज तक पूर्ण रूपेण समझ नही पाएं 
थे, और बाज तो ये यह समभले में सदंया असमर्य थे, विः आचार्य मेः मन में कया 


है 
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अर्जन का मन प्रफल्लित था : गुर ने उसकी अभिलापा पूरी कर दी थी। यदि 
कहीं गरु ने कर्ण को याचना अस्वीकार कर दी होती दो बर्जुन के यज्ष को कलंक 
लग गया होता “नगर में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता सुनाई पड़ता कि आचायें ने 
कर्ण को अनुमति नहीं दी, अन्यया वह अर्जुन से श्रेष्ठ घनुर्थर सिद्ध होता"'“अब 
फर्ण अपनी पूर्ण दक्षता दिखा ले, फिर अर्जुन देखेया कि किसका हस्वलाधव किस 
कोटि का है*** 

कंती को कर्ण का इस प्रकार बनाहुत घेंस आना पूर्णत: गपशकुन-सा लग रहा 
था। स्वयं कर्ण अपनी संपूर्ण भव्यता के होते हुए भी साक्षात्‌ दुष्ट ग्रह-सा प्रतीत हो 
रहा था, जो बाज उसके पुत्रों के चरम उल्लास तथा धुण सफलता के दिन प्रकट 
हो गया था ।** “कोई और अवसर होता तो इस सुदर्शन ग्रवक को देखकर उसे 
बाह्वाद होता । वह उसकी माठा को सौभाग्यशालिनी मानती, जिसने ऐसा दिव्य 
तथा गणवान पत्र पाया था। कितु यह तो अपने सौंदर्य से मंत्र-मुग्ध कर लेने 
वाला विपघर था, जो अपने सौंदर्य से, दशकों को माह्वादित करने नहीं, अपने 
विप से उनके प्राण हरने आया था ।** “और जाने क्यों आचार्य ने भी उसे अनुमति 
दे दी थी। आज तक तो उसने सुना था कि अर्जुन ही गुरु द्रोण का सर्वेप्रिय शिष्य 
था।'*'प्रमाणकोटि में भीम को विप दिए जाने के पश्चात वहु कितनी आशंकित 
हुई थी, और जब उसने यह अनुभव किया कि हस्तिनापुर -में उसकी स्थिति 
ऐसी भी नहीं है कि वह अपने पुत्रों के विरुद्ध होने वाले ऐसे अत्याचारों को सूचना 
तक पितृव्य भीप्म अयवः राजा घृतराष्ट्र तक पहुँचा सके, तो कितनी भयभीत हो 
गई थी वहू। तव उसे पहली वार समझ में जाया था कि पितृव्य भीष्म उसके पुत्रों 
के अभिभावक भौर संरक्षक चाहे हों, कितु वे उनके 'रक्षक' नहीं हो सकते | वे 
इतने तटल्थ और अनासक्त थे कि उनके लिए सारे कौरव राजकुमार, उनके पौत्र 
मात्र थे--वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे, करना नहीं चाहते थे। उनके लिए 
विनोत, आज्ञाकारी तथा सुशील युधिप्ठिर भी उनका उतना ही पौत्र था, जितना 
कि उ्दंड, उच्छृंखल तथा दुष्ट दुर्योधन ! उनके लिए महत्त्वपूर्ण यह नहों था कि 
कौन कसा है; उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त थ्य कि वे उनके पौत्र थे। तो फिर 
उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती थी कि चे दुर्योधन अयदा उसके भाइयों के विरुद्ध, 
कुंती के पुत्रों का पक्ष ग्रहण करेंगे अयबा पांडवों के विरुद्ध किए गए अपराधों के 
लिए दुर्योधन को दंडित करेंगे-*'ऐसे में आचार्य द्रोण का हस्तिनापुर आना बहुत 
छुभ लगा था फूंती को । वे शस्प्रास्त्रों के निष्णात आचार थे। उनका कहा, पितृव्य 
भीष्म तथा महाराज धृतराप्ट्र भी मानते ये। और सबसे बड़ी वात थी कि उनकी 
दृष्टि कर्म तथा व्यवहार के भचित्य और अनौचित्य पर थी। वे यह देख रहे थे 
कि उनका कौन-सा शिष्य घर्म पर चल रहा था और कोन-सा अधर्म पर ! कौन 
शालीन था, कौत उद्ंड । कौन पीड़ित था, कौन पीड़क ।* "आचार्य द्रोण के हाथों 
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में अपने पुत्र सौपफर, शुंती उनकी सुरक्षा, शिक्षा और विशास की ओर मे मंतुप्ट 
हो गई थी। स्वयं अपने-आपको ओर अपने बच्चों को सुरक्षित रामझने लगी 
पी'ओर आज स्वयं आधाय॑ द्रोण से*** 


कर्ण एक-है-पश्यात्‌-एक बाण छोड़ रहा था। उसने भी उन्हीं शस्त्रास्‍्त्रों का 
प्रयोग किया था, जिनका उपयोग अजुन अमी थोड़ी देर पहले कर घुका या; 
ओर द्रोध स्वयं देख रहे थे रिः इसमें कोई संदेह नही था कि उसकी क्षमता/ कही 
भी भर्जुन से न्यून नहीं पी ।**“दर्शक-दीर्षा में बंठी हुई हस्तिनापुर की प्रजा, जो 
मभी थोष्टो देर पहले तक अर्जुन बेः घस्त्र-कौशल को देराकर प्रफुल्लित और 
आल्वादित हो रही थी, इस समय कर्ण वी जयजयकार कर रही थी ।*"“पता नहीं 
यह उसकी गुणशता थी, अथवा निम्ममता '** किसी से भोह नहीं था उसको। एक दिन 
जिसफी विजय का डका बजाती है, अगले दिन उसी को पिटते देखकर, तालियाँ 
बजाने लगती है ।*** कितु अजुन अभी पिट नहीं रहा था।** कर्ण स्वयं को उससे 
श्रेष्ट धनुर्धर सिद्ध महीं कर पाया था**“पर द्रोण को इतना सायघान तो हो ही 
जाना घाहिए था कि अर्जुन का प्रतिद्दद्वी जन्म ले रहा है * “कर्ण की इस क्षमताओं 
हे रहते हुए अर्जुन निद्वंद्ग और निविवाद रूप से संसार का सर्वश्रेष्ठ घनुर्घर नही 
हो सफता'** 

दुर्मोपन, उसके भाई और उसके मित्र, अनवरत रूप से हप॑-घ्वनियाँ कर रहे पे। 
वे फर्ण को प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे थे, उसकी सफलता पर प्रसन्नता भी प्रकट 
कर रहे पे। उग प्रसन्‍तता में स्पष्ट ही यह प्रतिध्यनि भी सम्मिलित थी कि वे 
अर्जुन वी श्रेष्ठता केः सडित होने का उत्सव मना रहे थे । यह कहना कठिन था 
दि वे कर्ण शी सफलता पर अधिक प्रसन्‍न थे अथवा अर्जुन की महत्ता बे बम 
होने पर*“*धृतराष्ट्र की आंसो बे अपारदर्शिता के वावजूद उसके चेहरे पर जँसे 
हपं जा प्रपात ही साक्षात्‌ प्रकट हो गया था । 

“कितने गर्व का विषय है कि हस्तिनापुर की प्रजा में भो इतने दक्ष धनु्ष॑र 
हैं। उसने गहा। 

विदुर की दृच्छा हुई कि कहे कि अर्जुन के कौशल को देसकर सो आपके मन 
में नहीं आया कि वितनी प्रसन्नता बी यात है कि कुद राजकुमारों में इतनी दलाता 
है।'**पितृय्य भीष्म के पश्चात्‌ अपने हो वंश में इतना दक्ष पनुर्धर देखकर, तो 
उनका हृदय गये से स्फीत नही हुआ था। प्रजा में धनुर्घारी को देसकर उन्हें 
अधिक गये हुआ घां।**'गितु विदुर मे बुछ बहा नही । 

“प्रजा के गुघों का विफास करना और ्से प्रोत्साहित करना राजा का घर्मं 
है।” पृतराष्ट्र जैसे आनम्दमग्न होकर कह रहा था, “यह तो दुर्योघत ने अच्छा ही 
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होता “इससे तो हस्तिनापुर और भी झक्तियाली होगा। हमें चाहिए कि हम 
इसे सेना में कोई महत्त्वपूर्ण पद दें । 
भीष्म की इच्छा हुई कि वे घृतराप्ट्र को डॉटकर कहें कि वह अपनी 
अनगल बकवाद बंद करे; **उसे लग रहा है कि कर्ण के आ जाने से हस्तिनापुर 
भर अधिक दक्तियाली होगा **“वया वह यह नहीं देख रहा कि कर्ण के रंगशाला 
में प्रकट होते ही स्वर्य हस्तिनापुर का राजपरिवार ही दरक रहा है ? उसमें पड़ 
रही दरारें उत्ते दिखाई नहीं पड़ रहीं ? मूर्ख के समान बैठा, तालियाँ बजा रहा 
है। “पर नहीं ! यह कदाचित्‌ उसकी मू्खेता नहीं, उसकी तुच्छता है।'"'एक 
ओर बह पांडवों का बल कम करने का पड़यंत्र रच रहा है और दूसरी ओर अपने 
लिए लोकप्रिय और प्रजावत्सल राजा की प्रनस्ति अजित करने का प्रयत्न कर 
हह्दा है। घूर्त कहीं का** 
कितु अगले ही क्षण भीष्म के मन में क्रोध के स्थान पर भय व्याप्त हो गया: 
कहाँ से जाएगा, हस्तिनापुर और कुछ राज्य को, बह अंधा राजा ? वयों बंठा 
दिया इस सिंहासन पर भीष्म में इस चजु-अंज तथा चुद्धि-अंब राजा को, जिसको 
अपने निदृप्ट स्वार्श, सर्वनाशी मोह तथा होन वृत्तियों के सुख के बाहर के संसार 
का धान ही नहीं है ।'* “इससे तो कहीं अच्छा होता कि विदुर को सिंहासन सौंप 
दिया होता । वह विचित्रदीयं का लेत्रज पुत्र नहीं है, तो क्या हुआ ! वह दासी- 
पुत्र हैं, तो क्या हुआ ।' ' 'वह इतना मूर्ख और स्वार्थी तो नहीं है; वह इस भोगी 
धूनराष्ट्र के समान हीन वृत्तियों का दास तो नहीं है'**किसने यह परंपरा बना 
दी हे कि राजपुत्र को ही राजा हाना चाहिए ? जब राजपुषों का व्यवहार 
वाइलों के समान हो और उनकी प्रकृति रकतपियासु पिश्चाचों के समान हो 
जाब, तो उनको सत्ता के केद्र में स्थापित करने से क्या होगा--राज्य का, और 
बया होगा प्रजा का ? योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए राजा का, या 
मात्र वंधानुक्रम के आवार पर ! योग्य पिता का योग्य पुत्र दूँढ़ना तो बहुत ही 
बठिन है, कदाचित्‌ असंभव ही हो *** हु 
ु अगने ही क्षण उनको लगा कि उनके अपने ही भीतर कोई हँसा है ' भीष्म 
अंतर्मुणी हुए तो उन्होंने कुछ-कुछ पहचाना * "क्या यह माता बंगा की ही धृंधली- 
सी मूति नही थी ? हाँ ? शायद माता गंगा ही थीं, या उनकी छाया'''आज 
भीन्‍्म उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे “माता की छाया हंस रही 
& आह । कोई सुख अपने-आपमें सुख नहीं होता | प्रकृति 
£ प्रमच में फंसी मनुष्य की बुद्धि अपने मोहबश, उसे सुख मान लेती है। अपने 
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शय को जपना विकास मानता है मनुष्य ! “तुमने स्वयं तो नारो-सुल भी त्याग 
दिया और राज-सुख भी ! कितु वया झातनु के दत उत्तराधिकारियों से भी वह 
सके तुम कि नारी-सुचर, सुख नही, सुख का प्रप॑च्र है; अविकार-सुस, दस्तुततः दुद्धि 
का श्रम है। कह पाए क्या इसने ?-“जो स्वयं नारो को प्राप्त नहीं कर से, 
उनके लिए तुम नारियों का प्रबंध करते रहे; और हस्तिनापुर के राज्य वी सुरक्षा 
में कही कोई आशंका हुई दो तुम तड़प उठेस्वयं त्याय किया, कितु अपने 









उत्ताधिकारियों को तो त्याग को शिक्षा नहीं दी तुमने ! तुम चाहते हो कि राज्य, 
उसका घन, उसका सुख, डसका अधिकार - तुम त्याग भी दो, तो भी तुम्हारे ही 


बंश के लोगो के पास सुरक्षित रहे वह ! यह त्याग उनको क्‍यों नहीं सिखाया ? ***/ 
माता गंगा को छाया हँसी और हँसी को अनुरणन घ्वनि के साथ ही उनकी 
छव्रि भी जैसे विलीन हो गई *** 
भीष्म का मन माता को छवि से जैसे डर-सा गया । 


कर्षे ने अपना धनुप प्ूमि पर टिकाया और शुक ब्विह-दृष्टि सारी रंगधाला पर 
डाली। उसके चेहरे पर विजदिनी मुस्कान घी । उराने भुजा उठाई और बोला, 
“मैंने घनुविद्या के वे सारे चमत्कार दिला दिए हैं, जो मर्जून ने दिलाए थे। प्रदर्शन 
के लिए तो मेरे पाम और भी बहुत छुछ है; कितु मात्र श्रदर्शन से क्या होगा। 
प्रदर्शन मात्र श्रेष्ठ धनुधर होने के लिए पर्याप्त नहीं है; क्योकि प्रदर्शन में हम बही 
करते हैं, जिसका बम्यास हमें होता है। वास्तविक ज्ञान, कौशल और वीरता का 
तो पता युद्ध में ही लगता है। इसलिए मैं आचार्य द्रोण के सर्वाधिक प्रिय शिष्य, 
उनके द्वारा प्रशिक्षित श्रेप्टतम घनुर्थर कुंतिपुशत्र अर्जुन का दद्-युद्ध के लिए आह्यान 
झूखा हूं *। 

लगा कि जैसे मारो रंगशाल्ाा उठकर अपने पंरो पर खडी हो गई है। * जब 
से समारोह आरंन हुआ था, तब से एकाधिक वार यह चर्चा हो चुकी थी कि यह 
रंगशाला थी, रपश-ला नहीं ।"““ओर यह कर्ण बीच रगशाला में खड़ा, अर्थन 

-पुद्ध के लिए पुकार रहा था। 
दुर्पोधन को वह दिन याद आ गया, जिस दिन आचाय॑ द्रोण ने कर्ण को राज- 

मुमारो के वर्ग से दाहर निकाल दिया था । उस दिन भी कर्ण ने, अर्जुन से इंद- 
युद्ध करने की इच्छा प्रकट की थी'*“और यह भी कहा था कि ऐसे अवसर पर वह 
उसे जीवित नहीं छोड़ेगा* 

दुर्ोधन का मन जैसे बल्लियो उछलने लगा। कर्ण ने यह बहुत उपयुक्त 
अवसर चुना था इस आह्वान के लिए । सारे नगर के सामने, इस खुली चुनौती 
की उपेक्षा नही कर सकता था बर्जुत ! और यदि वह दूंढ-युद्ध के लिए क्षेत्र मे 
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जाएगा, तो निश्चित रूप से कर्ण उसे कभी भी जीवित नहीं छोड़ेगा। पराक्रम से 
उत्का वध कर सकेगा, तो पराक्रम से करेगा, नहीं तो छल से उसकी हत्या कर 
देगा। दुर्योधन कर्ण को बहुत भली प्रकार पहचानता है: कर्ण अपना 322 / की 
करके ही रहता है--साधन का विचार नहीं करता वह ! गुरु परशुराम से विद्या 
प्राप्त करनी थी, तो कर ही लो--चाहे उसके लिए मिच्यावादी बना, छद्म वेश 
धारण किया निइचय ही कर्ण आज अर्जुन को नहीं छोड़ेगा' ' ' कितु यदि अर्जुन ने 
यह चुनौती स्वीकार ही नहीं की तो ? *** 
उसने दष्टि उठाकर देखा : अर्जुन मपना तूणीर बाँचे, धनुप उठाए, आकर 
करण के सम्मुख खड़ा हो गया था। उसने हाथ जोड़कर आचायें द्वोण को प्रणाम 
किया, “गुरुदेव ! ढूंढ्न-युद्ध को अनुमति दीजिए ।” 
फंती को लगा, एक ओर उसका मन प्रसन्‍्त था कि उसका पुत्र कायर नहीं 
है। उसने चितन में एक क्षण भी नहीं खोया । सच्चे क्षत्रिय के ध्मान घनुप उठा 
फर, सामने खड़ा हो गया हैं, चुनौती देने वाले के । बौर दूसरी ओर कुंती का मुख 
सूस रहा था और टाँगें हल्की-हल्की काँप रही थीं : अर्जुत अभी छोटा था। वह 
गुरु द्रोण की युद्धशाला का सर्वश्रेष्ठ धनुवंर मवश्य था; कितु उसे अभी युद्ध का 
क्या ज्ञान था ? *"'इस दुष्ट कर्ण ने अपना शस्घ-फकौशल दिखा तो लिया, अब यह 
उसके पुत्र के प्राणों के पीछे क्‍यों पड़ा है ? *““भीम को ललकारता, तो कोई बात 
नहीं थी । भीम को तो लड़ने-भिड़ने का अभ्यास था ही। वह अपनी गदा के एक 
ही प्रहार से इस वाचाल की जिह्दा को पूर्णतः शांत कर देता |'*' किंतु यह तो 
आह्वान ही घनुप-युद्ध का था।"* 
भीष्म की इच्छा हुई कि अपना धनुप लेकर इस कर्ण को, उसके घनुय के 
साथ ही खंड-छंड कर दें । इसकी विद्या ने इसके अहंकार को जैसे आकादश पर 
चढ़ा दिया था “भीष्म को चित्रांगद का स्मरण हो आया। ऐसा ही था, वह भी । 
धनुष उठाकर जिस-तिस को चुनौती देता, युद्ध का आह्वान करता । वया परिणाम 
हुआ उसका ! वही इस भूखे का होगा ।**'युद्ध एक दायित्व है। न वह अहंकार 
के प्रदर्शन का साधन है, न अत्याचार के समर्थन का; और न ही वह कोई कीड़ा 
है। “कया सोचकर वह कुरुवंश के राजकुमार को चुनौती दे रहा है ।** “वह नहीं 
जानत्ग कि भीष्म के सम्मुख, कुरबंश पर इस प्रकार का आक्षेप " कितु तभी 
भीष्म ने अपने मन को दांत किया। उन्हें जावेश में नहीं आना चाहिए। उसने 
चुनौती दी है और अर्जुन ने उसे स्वीकार किया है; कितु उन्हें हवंद्व-युद्ध की अनु- 
मति नहीं मिलेगी । “पर फिर भी इस सारथिपुत्र को अनुशासित करना होगा, 
वह राजवंश के सम्मुख चुनौती वनकर हस्तिनापुर में नहीं रह सकता *** 
_ “बोरों को अपनी वीरता प्रमाणित करने का अवसर तो मिलना हो चाहिए। 
नयों विदुर !” धृतराप्ट्र ने कहा । इस समय उसके मुख पर ऐसा जानन्द छाया 
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हुआ था, ज॑मे कि वह अमृत के आनेंद-परोवर में गोते लगा रहा हो। "या तो 
अर्जुन अपनी पराजय स्वीकार कर ले, या फिर अपनी वीरता प्रमाणित करे ।"7 

“ठीक कहते हैं महाराज ! ” विद्वुर का स्वर पर्याप्त वकर था, “अभी दुर्योधन 
को ऐसी ही चुनौती मीर्म देगा, तो महाराज के ये विचार स्थिर रह पाएगे ?” 

तगा, घृतराष्ट्र के चेहरे को प्रमा कुछ कम हो गई है। बोला, “वर्यों ? भीम 
ऐसी चुनौती बयो देगा-- ? कही भाइयों में भी ऐसे द्वंद-युद्ध होते चाहिए, जिनका 
परिणाम मृत्यु हो ?”? 

'जहीं महाराज ! भाई के हाथों भाई को मरवाना तो हमारी नीति नहीं 
है; तो धर के हाथों अपने पुत्र को मरवाना भी हमारी नीति नहीं हो सकती ।” 
दिदुर ने उत्तर दिया, “आचार्य ने यह रंगभाला इसलिए तो नही बनवाई थी कि 
महाँ सारथिपुत्र आकर राजकुमारों का बध कर जाए” 

“हां !” घृतराप्ट्र ने स्वयं को वहुत नियंत्रित कर कहा, “कितु फिर वीस्ता 
प्रोत्साहित कैसे होगी ? **** 

भीष्म के काने उबर ही लग थे कि घृतराष्ट्र को विदुर क्या उत्तर देता है; 
कितु उसके पूर्व ही दुर्मोधत का उच्च स्वर सुनाई दिया, “आचार्य, अनुमति क्यों 
नहीं दे रहे ?” 

भीष्म की फि? इच्छा हुई कि वे दुर्योधन को डॉटकर बैठा दें । किंतु राजा 
के रुप में यहां धुतराष्ट्र विद्यमान या, तया समारीह के नियंता आचार्य द्रोण थे । 
ऐसे में बीच में उतका बोलना, बहुत घशोमनीय नहं। था।““'कितु उतकी चिता 
पहले से भी बढ़ गई थी। घृतराप्ट्र और दुर्मोपन मिलकर पांडवों को पराभूत 
करना चाहते हैं--उन्हें पराजित करें, अपमानित करें या उनका वध करवा दें । 
स्वय न कर सकें तो किसी अन्य से करवा दें ।**“यह वियनवृक्ष कहाँ से उग आया 
है, इम धंध में * 

सहसा ही भीष्म को बड़ी तीद्रतः से अपने सपुर्ण जीवन की निर्षकता का 
अहसास हुआ । इन बच्चों को ही नही, इनके पिताओं को भी अपने हाथों पाला 
भा भीष्म ने। वया इसीलिए कि एक भाई, दूध्तरे भाई के विरुद्ध एक बाहरी 
व्यक्षित का --जो प्रच्छस्न शत्रु है--साथ दे ? **'क्या यही पालव-प्रोषण किया है 
इनवा ? "या क्‍या व्यक्ति का अपना प्रयत्न कुछ भी नहीं कर सकता--और 
बह जो सारा समय, अपनी ओर से कुछ-स-कुछ बनाता ही रहता है---वह सब 
अम है उसका ? निश्चित रूप से इस दुर्वोधन को यह तो नहीं बनाना चाह्मा था 
उन्हेंझे ** 

“आचार्य, अनुमति क्‍यों नहीं देते ? ” दुर्योचन ने पुन' पुकारकर कहा । 

दुर्षोधिन के उद्दड स्वर का अनुगमन करता-सा गर्जुन का विनोत स्वर भी 
आया, “गुरदेव ? मेरी प्रायंनः है कि हमे इंद-युद्ध की अनुमति दी जाए; ताकि 
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में अपने मुठ की महिमा प्रतिष्ठित कर, इस अनाहृत, अनिमंत्रित, मर्यादाहीन 
योद्धा को युद्ध की मर्यादा सिखा सकूं ॥77/ है 
आचार्य द्रोण खड़े हो गए। उन्होंने दृष्टि भरकर, अपने शिप्म अर्जुन को 
देखा : उसके चेहरे पर भय तो वया चिता अथवा बाशंका की भी कोई रेखा नहीं 
थी। फिर उनकी दृष्टि अहवत्यामा से जा टकराई। अद्वत्यामा जैसे उन्हें उनका 
वचन स्मरण करा रहा था। काचार्य को अपने पुत्र की आँखों में अर्जुत-वि रोधी 
भाव अच्छा नहीं लगा । न ही उन्हें अपने पुत्र को यह दुर्योधिन-मैत्री भाई; कितु ते 
जानते ये कि अब अश्वत्वामा उनकी इच्छा से अपने जीवन के निर्णय नहीं करेंगा। 
वह वयस्क हो गया था, उसकी स्वतंत्र इच्छा-शव्ति विकसित हो चुकी थी।''* 
उन्हें अपने पुत्र के विकास की प्रसन्नता थी; कितु किस दिशा में विकसित हो पाया 
था वह ? उसे युधिष्ठिर अथवा अर्जुन क्यों अपना मित्र नहीं लगा ? उसे दुर्योधन 
ही क्यों प्रिय हुआ ? क्या केवल इसलिए कि वह राजा का पुत्र है ? या कहीं ञ्से 
लगा है कि प्रिय द्विप्य बनकर अर्जुन ने उसके पिता को उससे छीन लिया है?" 
भौर फिर उनकी दृष्टि धूमती हुई जाकर कर्ण की आँखों पर ८हर गई : उन 
माँखों में चुनौती थी --कर्ण की नहीं, परशुराम की '** 
और द्रोण ने अपने पुत्र को दिया गया इच्छापूर्ति का वरदान पूर्ण कर दिया। 
“अनुमति है !” 
द्रोण के वावय के साथ ही जसे सारी रंगभूमि में कोलाहल का एक ज्वार 
उमड़ पड़ा। 
भीष्म को लगा, वे अब और रुक नहीं पाएँगे। चित्रांगद का तो उनकी अनु- 
पस्थिति में गंधवंराज वध कर गया था, कितु इस सारथिपुत्र को वे अपनी आँखों 
के सामने अर्जुन का वध करने नहीं देंगे । द्रोण पर अब उन्हें विश्वास नहीं रह 
गया था। जाने द्रोण के मन में क्या था । क्यों उसने इस द्वंद-्युद्ध की अनुमति दे 
दी थी ? वह बहुत्त सुविधा से इसे रोक सकता था*** 
और तभी कृपाचार्य की तीखी वाणी रंगशाला में गूंज उठी, “ठहरो । 
भीष्म ने आश्चर्य से कृप को देखा : जब से हस्तिनापुर में द्वोण का आगमन 
हुआ था, तब से कृप को उन्होंने इस प्रकार बधिकार से बोलते नहीं सुना था; 
ओर आज इस समारोह में द्रोणाचार्य द्वारा अनुमति दे दिए जाने के पश्चात्‌ 
कृपाचार्य का हस्तक्षेप ' ** 
कृपाचार्य मपने स्थान से उठकर प्रतिद्वंद्वियों के वीच आ गए थे, “सुनो कर्ण ! 
यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा। अर्जुन ने तुम्हारा कोई जपमान नहीं किया है, जिसकी 
क्षतिपूति के रूप में तुम यह्‌ इंढ़-युद्ध माँग रहे हो।न यह कोई स्वयंवर है, 
बोर न ही यहां धरती के सर्वेश्रेष् वोर का चयन हो रहा है। ऐसे में यदि तुम 
इेद-युद्ध को इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो उसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। 
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जहाँ तह मैं समभय; है, कारण कोई नहों है, सिवाय इत्तके कि तुम घायद सर्जुंत 
को पराजित : र. अपने अहकार की रप्टि करना चाहते हो ॥ तुमने सोचा होगा कि 
कम परिधम से तन्‍्काल रघाति अजित करने का यह सरलतम मार्ग है--थुग के 
सर्वश्रेष्ठ योद्धा में भिड जाथो। विजयी हुए तो वात ही कया, और यदि पराजित 
हुए तो बया क्षति है। अर्जुन जैसे योदा से पराजित होना तो कोई अपमान की 
वात नही है। ऐसी स्थिति में भी, अर्जुन से दृढ-युद्ध का अवसर पाना ही एक बडी 
वात होगी । थर्जुन ने तुम्हारी चनौती स्वीकार की, यह कम महत्त्व को वात नहीं 
है! 

“नही आचार्य !” कर्ण उहंड भाव से बोला, “आप सव लोग भयमीत हैं कि 
'अजुन मुभसे पराजित हो जाएगा; और उसकी सारी की ति घूल में मिल जाएगी। 
बह भी भीत मूपक के समान छिपा बैठा है व 

“सावधान कर्ण !” अर्जुन की आँखों में क्रोध का रंग गाढा हो गया । 

“ठहरो पुत्र !” कृपाचार्य बोले, “तुम घील-शिप्टाचार से परिचित हो; 
अतः जब तक मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, तुम अपने मन को भांत रखो ।” 

अर्जुन ने संकोच से सिर कका लिया, जैसे गुरुकी अवहेलना से लज्जि् हो । 

“और कर्ण ! सुनो ! तुम अर्जुन के साथ-साथ हमें भी उत्तेजित करने का 
प्रयत्न कर रहे हो । और उत्तेजना में व्यवित की न बुद्धि काम करती है, न उस 
पर तक॑ का प्रभाव होता है पहले तुम यह स्पप्ट कर लो कि तुम बुद्धि से युक्त, 
तकँधील मनुप्यों के समाज में, वँसे ही मनुप्य काःसा आचरण करना चाहते हो, 
अथवा मानवो की सभा में घुस आए किसो महिप के समान इधर-उधर सोग 
मारना चाहते हो !/” 

लगा. कर्ण का आवेश कुछ फम हुआ है। वह भी थोड़ा हतप्रभ हुआ है, 
“आचार्य | मैं भी स्वयं को बुद्धियुकत, तकंशील प्राणी ही समझता हूँ ।” 

“तो तुम उसी के अनुरूप व्यवहार करो ॥" कृपाचार्य बोले, "दंद्व-ुद्ध मांगने 
का कोई कारण है ?” 

“क्या यह कारण पर्याप्त नही है कि मैं उस चुनौती दे रहा हूँ और वह क्षत्रिय 
होते हुए भी युद्ध के लिए आगे नहीं। बढ रहा ?” 

अर्जुन के चेहरे पर फिर एक बार आवेश भूलका; कितु वह क्ृपाचार्य की 
ओर देखकर, चुप हो रहा । 

“भुम्हारे लिए यह कारण पर्याप्त है। युद्ध-दान क्षत्रिय का कंतंब्य है--यह 
भी सत्य है। कितु यह बताओ कर्ण !” कृपाचाय्य घांत भाव से बोले, “कि दान 
मे पूर्व दाता को पात्र का विचार करना चाहिए या नही--सुपात्र और कुपात का 
भी विचार होना चाहिए या नही ? क्या तुम नही जानते कि दान न देना, कुपात्र को 
दान देने से श्रेप्ठतर है ?” उन्होंने रककर कर्ण की ओर देखा; कितु कर्ण कुछ नही 
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बोला । वे पुनः बोले, “दाता को पात्र-विचार का अधिकार है। पात्र-विचा र-मिर- 
देक्ष दान, दाता के नाद का कारण बनता है। इसलिए क्षत्रिय के रूप में युद्ध-दान 
से पहले अर्जुन को याचक की पात्रता देखनी ही चाहिए। बह भरतवंश के सम्राट 
पांडु का पुत्र है। आचार्य श्रेष्ठ द्रोण का परमप्रिय गौर योग्यतम शिष्य है। ढंद्व- 
युद्ध में तुम्हें पराजित कर , उसे कोई यश नहीं मिलेगा | वह उसके लिए साधारण 
कार्य होगा, जिसे न कोई महत्त्व देगा, न रेखांकित करेगा; कितु यदि वह तुमसे 
पराजित हुआ तो उसके यज्ञ-चंद्र को सदा के लिए ग्रहण लग जाएगा। बुद्धिमान 
क्षत्रिय फेवल उसी की द्वंद-युद्ध की चुनौती स्वीकार करते हैं, जिसकी पात्रता 
सिद्ध हो। उससे पराजित होकर यदि अपयश मिलता हो, तो विजयी होने पर 
यश भी मिले | उसके लिए आवश्यक है कि योद्धा सम-घरातल का हो । बजुन 
कुरु-वंध का राजकुमार है, भरत का वंशज, सम्राट पांडु का पुत्र / उससे युद्ध- 
दान माँगने का अधिकार किसी राजा अयवा राजकुमार को ही हो सकता है ।*** - 
फ्या तुम अपने वेश का कोई परिचय दे सकते हो ? ***” 
विदुर के चेहरे पर संतोष मतका; और भीष्म का मन हुआ कि वे उठकर 
जाएँ भौर प्रशंसा के भाव से कृप का कंघा थपथपा आएंँ---उन्होंने कप के व्यक्तित्व 
के इस रूप को कभी नहीं जाना था। सारथिपुत्र के हाथों भरत-वंश को अप- 
मानित होने से बचाने के लिए, उन्हें कृपाचाय का आभारी होना चाहिए।**' उन्हें 
लगा कि पिता हांतनु ने कृप का पालन-पोषण कर, इस वंश के एक हितेपी का ही 
विकास किया था, कितु द्रोणाचार्य जाने क्यों द्रोणाचाय ने इस अहंकारी 
और उदूंड सारथि-पुत्र को इंद्व-मुद्ध की अनुमति दे दी'*'उस पर वाद में विचार 
करेंगे. “उनका मन अर्जुन के लिए कुछ बाइंकित अवश्य था; कितु भरत-वंश के 
इस विजयोत्सव का एक सारथिपुत्र द्वारा नष्ट-अ्रष्ट किया जाना, उनके लिए 
अधिक पीड़ा का कारण होता * वे आइवस्त हुए, भव कदाचित्‌ वह स्थिति नहीं 
आएगी।'** 
कर्ण ने कृपाचार्य के प्रदव का कोई उत्तर नहीं दिया; कितु प्रश्न की निहित 
घ्वनि उसके मन में अत्यंत तीदणता से चुभ गई थी, और उसे लग रहा था कि 
वह निरंतर चुभती ही जा रही है “क्या उत्तर देता वह ? ऐसा ही प्रश्न तो गुरु 
परशुराम ने किया था। तव भी उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वहां उससे 
मिथ्या-भाषण किया था; कितु यहाँ उसका भी कोई लाभ नहीं था।**' यहाँ का 
प्रत्येक व्यक्ति पहचानता है उसे । इससे तो अच्छा था, वहू भी अन्य सामान्य लोगों 
के समान किसी दीर्घा में दर्शक-भाव से बैठा रहता। उसे स्थाति न मिलती, उसकी 
पीरता प्रतिष्ठित न होती--कितु वह इस प्रकार अपमानित तो न होता “* 
उसे लगा, उसका आक्रोश जैसे कोई अभिव्यक्ति न पाकर, उसका अपना ही कंठ 
उफड़ वेठा हैं'"“यदि वह फठ न पड़ा तो कदाचित्‌ उसका अपना मस्तक ही दूक- 
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डूक हो जाएगा । लोग बार-बार उससे उसकी जाति और वंश के विषय में क्यों 
शूछते हैं ? उसकी वीरता और शस्त्र-कौशल के विषय में कोई बने नहँ। पूछता 35% 

अपनी निरीहता और असहायता मे उसकी दृष्टि वरवस दुर्योधन को खोजठी 
हुई, उम ओर चली गई, जहाँ सारे कुरु राजकुमार बेठे थे'** 

दुर्योधन की दृष्टि उससे मिली और कर्ण ने देखा कि दुर्योधन की दृष्टि में 
न पराजय थी, न असहायता, न नियेहता'।* 

दुर्दोधन उठकर खड़ा ही नही हो गया था, वह अपने मंडप से बाहर निकल 
कर केंद्रीय वेदी में भा गया या । 

“आचार !” उसने सवोधित तो केवल कृपाचाय को ही किया था, कितु 
उसका स्वर इतना ऊँचा था कि सारी रंगशाला में सुताई दे जाए, “किसी वीर 
की प्रतिभा का इस प्रकार निरादर करना उचित नहा है। मंगोत्री के आवेगरहित 
प्रवाह को देखकर आप गया का निरादर नही कर सकते कर्ण का वंश उसके 
आनन पर चमकता, उसका तेज है उसकी जाति उसके मुजदंड हैं। उसका परि- 
शय तो उसके बाण ही देंगे।”” 

“दुर्पोषन ! बुद्धिम'न हो तुम !” कृपाचाय ज॑से अपना थ्यूह संभालने के 
'लिए परुर्णतः सन्‍नद्ध थे, “अपनी शिक्षा तया प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हो । अभी तक 
'किसी युद्ध मे नही गए तुम; कितु अब शीघ्र ही तुम्हारे कंधों पर झुद्धों का उत्तर- 
दापित्व भी डाला ही जाएगा। तो राजकुमार ! एक वात का ध्यान रखना, जब 
अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए, रधारूढ होकर तुम युद्ध-क्षेत्र में जाओगे तो 
केवल किसी रथी से ही द्व॑रथ-युद्ध करना; शत्रु-पक्ष के सेनापति से ही हंड-युद् 
'करना। यह न हो कि पदाति से नक से दृढ-युद्ध करने लगो और परिणामस्वरूप 

जीतकर कोई यश न पाओ और पराजित हीोकर'* ।/ 

दुर्योधन के मुख का स्वाद जैसे एकदम कसला ही गया: कृपाचाय के तके- 

बाण के सामने, सारे क्षत्रियों के कत्पत विनाशकारी वाण भी जैसे निरस्त हो 
गए थे।'''युद्ध का अपना विवान होता है और द्वंद्-मुद्ध का भी। दुर्योधन की 
इच्छा मात्र से न तो वे विधान वदल सकते हैं और न आर्यावत्ते के आयों को 
मर्यादाएँ ("संघर्ष करना हो, तो छात्रुके बरावर तो उठवा ही पड़ेगा। जो 
भर्यादाएँ कृपाचार्य ने बांधी है, उन्हें तो पूरा करना ही होगा'* “अर्जुन को अपमा- 
'नित करने का ऐसा सुअवसर, दुर्योधन अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है'**उसे 
इस असभव को सभव करना पड़ेया नहीं तो अभो कुछ हो क्षणों में कर्ण सबके 
उपहास का पात्र बना, अपना मुंह लटकाएं, जाकर इस विद्याल जन-समुदाय में 
कही खो जाएगा; और फिर जाने कही दिखाई देगा या नहीं। “"पहले भी गुर 
द्रोण ने उसे राजकुमारो के वर्ग से निकाल दिया था तो वह एक लंबे अंतराल के 
लिए कही खो गया था। आज के इस सार्वजनिक अपमान के पश्चात्त तो कदाचित 
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वह लौटकर कभी हस्तिनापुर ही न आाए'"“ओऔर दुर्योधन को लगा कि कर्ण के खी 
जाने दा बर्द कहीं उसके अपने राज्याधिकार का सो जाना ही न ही ** अर्जुन 
घनुविद्या ही नहीं--पांडवों के सम्मिलित वल के सामने कौन सड़ा होगा, दुर्योचन 
के पक्ष से ? * बौर थघ्रुद्ध तो होना ही है। अब तक यह पर्वाप्त स्पष्ट हो चुका था 
कि पिना युद्ध के दुर्योधन को यह राज्य मिलने वाला नहीं है" 'भौर यह राज्य वह 
छोड़ेगा नहीं ! ** पिता ने जाने क्या सोचकर उसका नाम 'सुयोबन' रखा था; 
कितु वह जानता था कि युद्ध ही उसकी नियति हैं। बिना युद्ध के, बिना वल-प्रयोग 
किए, विना अपना मधिकार जमाए - उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए युद्ध तो ह 
उसे करना ही पड़ेगा ।** और यदि उसे किसी बड़े, भयंकर युद्ध: से वचना हैं, तो' 
उसे यह छोदा-सा युद्ध आज, यहीं पर, लड़ ही लेना चाहिए ।*"' आज यंदि अर्जुन 
यहां मारा जाता है, तो दुर्योधन, भविष्य के एक बड़े युद्ध से वच जाएया; अन्यथा 
एक अर्जुन के स्थान पर सहल्नों व्यक्ति मरेंगे।*“एक समय था, जब उसने भीम 
की हत्या करने का प्रयत्त किया था । तव उसने समझा था कि कदाचित्‌ भीम ही 
उसके मार्ग की सदसे बड़ी बाघा है; कितु आज वह देख रहा है, वह उसकी भूल 
थी। युद्ध में जितना विनाशकारी, एक धनुर्धारी हो सकता है, गदाधारी कंदापि 
महीं हो सकता ।'*'अर्जुन को आज मरना ही होगा, चाहे असंभव को संभव 
करना पड़े, चाहे उसे मर्यादित से अमर्यादित होता पड़े *** 

दुर्यंधित का मन बड़ी तीन्र गति से भाग रहा था, जैसे वह किसी विशाल 
राजप्रासाद में वंद हो गय। हो, जिसके सहस्रों द्वार हों, और वह बड़े बेग से, 
अपने सरीर की पूरी शक्ति लगाकर थ्रत्येक द्वार खटखठा रहा हो, कि कोई एक 
द्वार खुल जाए, ताकि वह बाहर निकल सके। कहीं ऐसा न हो कि वह द्वार 
खोजता ही रहे जीर उसका दम घुट जाए*** 

“आचार्य !” दुर्वोधन फिर वोला.। 

कृपाचार्य ने उसकी ओोर देखा । 

“आचार्य ! यदि कर्ण को अर्जुन के साथ दूंद्-युद्ध का अवसर केवल इसलिए 
नहों दिया जा सकता, क्योंकि वह राजा नहीं है, तो मैं” उसका स्वर और ऊँचा 
उठ गया, ताकि सारा जन-समुदाय सुन सके, “तो में कर्ण को अंग्देश का राजा 
स्वीकार करता हूँ ।” 

दुर्योधन के मित्रों ने तत्काल उद्घोप दिया, “जय महाराज अंग्रेश ! जय” 
महाराज कर्ण !” 

भीष्म का सुख जैसे आइचर्य से खुल गया : यह क्‍या हो रहा है ? कृपाचार्य 
इस कर्ण से, अर्जुन की यह भिईत बचाना चाहते हूँ और दुर्योधन चाहता है कि 
किसी भी मूल्य पर, ।केन्हीं भी परिस्थितियों में यह युद्ध अवश्य हो। वह इस' 
सारथिपुत्र को राजा बना रहा है, केवल इसलिए कि कर्ण, अर्जुन से युद्ध कर सके, 
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उसे क्षति पहुँचा सके, संभव हो तो उसका वध कर सके'“'यह ठो खुले तौर पर 
सार्वजतिक रूप से अर्जुन की हत्या का प्रत्ंध और प्रयत्त कर रहा है। गुद-कुल के 
सर्वताश का बीज-वपन कर रहा है | यह सयमुच दुर्योवन है, दुर्योपन ! 

“दुर्योधन ?/ भीए्म बोले, “तुम राजा हो, न युवराज ? तुम्हें बह अधिकार 
किसमे दिया कि तुम किसी को, रिस्ती भी देश-प्रदेश का राजा स्वीकार कर लो ।” 
और उन्होंने धृतराष्ट्र की देसा, “राजन्‌ ! तुम इगे मता नयो नही करते ?! 

घृतराष्ट्र कुछ समय तक सिर भुकाए, बंगे ही मौन बैठा रहा और फिर जैसे 
वह अपना अत्यधिक सुचितित मत दे रहा हो, वहुत धीरे से बोला, 'सुदोचन राजा 

नहीं है, मुवराज भी नही है; कितु वह मेश पुत्र है पितुत्व | और यदि कीई पुत्र 
अपने पिता की दिसी वस्तु को अपनी समक उद्तका दान करता है, तो इसमें पिता 
द्वारा उसे अस्थीकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है।" 

भीष्म के शब्द जैसे उनके मुख में ही जम गए। ये पिता-पुश्र॒ दोनों मिलकर, 
अर्जुन का वध करवाने की योजना ही नही वना रहे, उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर 
रहे हैं। शुल्क तेकर किसी की हत्या करने वाले दस्यु को न बुलाकर, ये लोग द्वंढ- 

युद्ध जैसी अ्षत्रियोषित चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि अजुन उस जाल में पॉसता 
अस्वीकार भी न कर सके; और कोई यह भी न कह सके कि इन्होने अर्जुन की 
हत्या करवाई हैं।***उनकी दृष्टि अर्जुन पर टिक गई : कया अर्जुन भयभीत था ? 
“नही ! बर्जुत के चेहरे पर तनिक भी भय अथवा त्रास नहीं था-- बह तो 
कदाचित्‌ आक्रामक मुद्रा में खड़ा था; कितु यह दुर्योधन * अपने ही वंश का 
काल ? *“'कुल-नाशक ! *** 

बात केवल राजपुत्र की इच्छापूर्ति मात्र की ही नहीं हैं राजन्‌ !” भीष्म 

बोले, “में नहीं चाहता कि कुरकुल में आतरिक ओर पारस्परिक कलह बढ़े; कितु 
तुम देरा रहे ही कि तुम्द्दारा यह दुर्योधन कलह चाहता द्वी नदी, वह उसका विकास 
कर रहा है। वह अपने भाइयो के विद, बाहरी शबुओं की सहायता कर रहा है। 
वह शब्रुता को उत्पेरित कर रहा है। अर्जुन के विदद्ध इत्त साशथिपुत्र का महत्व 
बढाकर, राजकुल का महत्व ही कम नहूँं। कर रहा, उसका बपमाद भी कर रहा 
है। ठुम्हारा यह दुर्पोधन जानता ही नहं। कि उसे कब युद्ध करन है, और किसके 
विरुद्ध करना है ।/”*** 

घृठराष्ट्र ने संबोधन के लिए भी अपना चेहरा भीष्म की ओर नहीं किया। 
अपनी अंबी आँखों से रमश्ाला के मब्य वनी वैदी की ओर देखता रहा, जैसे सारे 
घटनांचफ़र को अपनी आँखों से देख रहा हो, “आप शांठ मन से सोचें पिवृव्य ! 
दुर्योधन कोई उपदव नही कर रहा । वह तो मात्र वौरता का सम्मान कर रहा 
है।” 


भीष्म को लगा, जैसे उनकी सीक जब उनका नियंत्रण नहीं मान रही है, 


>> ररक हैं; का का का: 


“इतना हो वह वीरता का पक्षधर हूँ, तो उसने अर्जुन की वीरता का सम्माय दया 
नहीं किया ? 
घृतराष्ट्र ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह जैसे भीप्म से अपनी रक्षा करने के 
लिए, दूसरी ओोर देखता रहा। 
घिदुर समझे गया--भव इन दोनों में इसके आगे वार्तालाप नहीं होगा। 
पितृत्व, भव धृतराय्ट्र पर इससे अधिक दवाव नहीं डालेंगे। वह जैसे घृतराष्ट्र को 
भाँपने का प्रवत्त करता रहा औौर फिर घीरे से बोला, “महाराज का कहना उचित 
ही है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । कितु महाराज ने क्या यह भी सोचा है कि अंगदेश हमारे साम्राज्य का 
अंग है भी या नहीं । चह विवादास्पद क्षेत्र है महाराज ! मगव-नरेश जरासंघ उसे 
अपने साम्राज्य का अंग मानता है। उसने महाराज पांड द्वारा मान्य प्रशासक को 
कब से नगर-निष्कासित कर, मालिनी नगरी में अपना प्रशासक बैठा रखा है ।” 
“ठीक है ! कितु हमने न कमी मालिनी नगरी में बैठे, जरासंध के प्रतिनिधि 
अधासक को मान्यता दी है, और न अंग पर उसका आधिपत्य स्वीकार किया है।” 
घृतराष्ट्र बोला । द 
"किंतु उससे न वह प्रदेश हमारा हो जाता है मौर न ही उसे किसी को दान 
करने का हमारा अधिकार ही बनता है ।” विदुर ने उत्तर दिया । 
घृतयाप्ट्र के चेहरे पर कड़वाहट का भाव फैल गया, “तुम इतने बुद्धिमान 
डहीकर इसनी-सी बात क्‍यों तहीं समझते विदुर ! कि यदि अंगदेश हमारा है तो 
दुर्योधन उसे कर्ण को दे ही सकता है; और यदिवह हमारा नहीं है, तो जो हमारा 
है ही नहों, उसे किसी को दे देने में हमारी क्षति ही क्या है? जब चह अपना कुछ 
दे ही नहीं रहा, तो तुम्हें मापत्ति किस वात की है ? ” 
बिदुर की लगा, घृतराष्ट्र के मत में दुवका बैठा पिशाच इस समय प्रकूट रूप 
से उसके चेहरे पर था बैठा है। 


“जब तो कर्ष अर्जुन के साथ इंद्-युद्ध का अधिकारी है आचार्य ?” दुर्मोधन ने 
पूछा । 

हृपाचाय हेंसे, “कर्ण को अंगदेश का राजा तुमने स्वीकार किया है दुर्योधन ! 
तुमने, जी दइवय॑ राजा नहीं है--जिसका न राज्याभिषेक हुता है, न युवराज्या- 
मिरपषेक ! तुम्हारी इस प्रकार की स्वीकृति कोई अर्थ रखती है कया ? या तुम 
सामान्य प्रजा छे रुप में कर्ण को कपना राजा स्वीकार कर रहे हो--व्योंकि प्रजा 
को अपना राजा सनोनीत करने का अधिकार है !” 

दुर्षादन ने इस प्रकार दाँत पीसे, जैसे वह या तो आचार्य को कोई चहुत ही 
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अपमानजनक बात कह देगा या शायद आपात ही कर बंठे; कितु ऐसे अवसरों 

पर अनेक बार वह अद्मृत घैय॑ का परिचय देता था। लगा/ वह अपना साय क्षोभ 

तथा कृपाचायं के प्रति मन में जागा अपना सारा विरोध, क्षण-मर में हो पी गया । 

बोला, "मैं आज आपकी सारी प्रतिज्ञाएँ पूरी करूँगा आचाय॑ ! मेरा राज्याभिषेकः 

हुआ हो, या न हुआ हो--किंतु कर्ण का राज्यामिषेक तो मैं अमी करवा दूँगा ।"” 
दुर्योधन पर पटकता हुआ, वहाँ से चला गया। 

रंगशाला में जैसे सन्नाटा छा गया। घृतराष्ट्र ने प्रकारांतर से कर्ण को अंग- 
देश के राजा की मान्यता दे दी थी। भीष्म और विदुर अब कुछ नही कह रहे थे! 
वे जैसे अपने भीतर-ही-मीतर कुछ मंयत कर रहे थे द्रोणाचार्य भी दवंद्र-युद्ध 
की अनुमति देकर, इस प्रकार आत्मलीन हो गए ये, जैसे वे वहाँ उपस्थित ही नहीं 
थे। उन्होंने कृपांचार्म को युवितियाँ सुनकर भी, कुछ नही कहा था; जैसे निश्चय 
कर लिया हो कि जिसे जो भी करना है, करता रहे | उनसे तो दंद्व-्युद्ध की 
अनुमति मात्र माँगी गई थी। वह उनका अधिकार-क्षेत्र था| अनुमति उन्होंने दे 
दी थी। अब यह देखना उतका कार्य नही था कि इंद्व-युद्ध राजकुमारो के ही 'मध्य' 
हो । समता और समानता के इन प्रश्नों के संदर्म मे उन्हें कुछ नही कहना था। ये 
राजवंध और उतकी समावता **“इस विषय में वे पहले से ही अपने वक्ष में क्षत 
लिये धूम रहे थे। द्रुपद ने बहुत कुछ समझा दिया था उन्हें, समानता के विषय 
में।'''हां ! अर्जुन की सुरक्षा बी चिता उन्हें अवश्य थी ! ** कितु अर्जुन हल्का 
नही पड़ेगा इस कर्ण के सम्मुख ! गुर परशुराम की संपूर्ण विद्या द्रोण ने भी पाई 
थी और उन्होंने वह अर्जुन को दी भी है।**कर्ण चुराकर कितनी भी विद्या 
लाया हो, कितु परशुराम झा सर्वेस्व नही लाया होगा*** 

***केवल कृपाचार्य अब भी वेदी के निकट कर्ण तथा अर्जुन के मध्य खड़े थे, 
कि कही उनके हंटते हो कर्ण और अर्जुन का युद्ध आरम न हो जाएं। * वे खड़े, 
शायद दुर्योधन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि राज्याभिषेक वाली अपनी बात को 
यह किस रूप में पूरा करता है*** 

अध्वत्यामा के मन में पदचात्ताप था ।***उसने अपने पिता को ही सव कुछ 
मान, अपने मातुल के महत्व को इतना कम क्यो आँका ? उसने पहले ही क्यों 
नहीं सोचा **'जिस प्रकार उसने अपने पिता से इच्छापूति का वरदान लिया था, 
उसी प्रकार मातुल से भी वचन क्‍यों नही ले लिया ? *““उसने यह क्यो नहीं सोचा 
कि वह और उसके पिता तो अब हस्तिनापुर में आए हैं--उसकेः भातुल का तो 
पालन-पोषण ही हस्तिनापुर में हुआ है। वे कुरबंध के हित-अन॒हित के विषय में 
अधिक सधनत। से सोचते होगे । वे इस वंश की अवनति नहीं चाहेंगे। वे क्‍यों 
चाहेंगे कि हस्तिनापुर की रगझाला मे अर्जुन पराजित अथवा पराभ्रूत हो ?*** 
झसे लग रहा था कि जिस मातुल पर वह अपने पिता से भी अधिक निर्मर रहने 
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'रहे।***” और वह अर्जुन की और घूमा, “मैं तुम्हारे स्थात पर होता तो कदाचित्‌ 
कृपाचार्य की उपेक्षा कर भी इस कर्ण का सारा मद उतार देता।***” 

“उत्तेजित मत हो भीम ! ” युधिध्ठिर बोला, “जहाँ इतने सारे ग्रुदजन 
'वतंमान हों, वहाँ तुम्हें इतनी चिता करने की बया आवश्यकता है। दंद-युद्ध की 
याचना कर कर्ण ते अपनी वीरता ओर महत्त्व ही तो प्रदर्भित करना चाहा है, 
कोई अपराध तो नही किया । तुमने देखा नही कि कही फ्रीड़ा हो रही हो और 
एक वालक, किसी कारण से उसमें भाग न ले पाए, उपेक्षित-सा एक ओर खड़ा 
हो, तो बेचारा अपना महृत्त्व जताने के लिए अथवा हीनता-बोष से मुक्ति पाने के 
लिए ही उस क्रीड़र को किसी-न-किसी प्रकार विगाड़ने का प्रयत्त करता है, चाहे 
'लैल विगाडने में वह स्वयं दूसरों के हाथों पिट ही क्यो न जाए।" 

“तो फिर ये लोग सेल विगाड़ने में इसे पिट ही क्यों नही जाने देते ? ” भीम 
बोला, “यह यदि भर्जुन को घनुप-युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो मैं इसका 
गदा-युद्ध के लिए आह्वान करता हूं । इस सूतपुत्र को भी ज्ञात हो जाए कि हंद- 
युद्ध क्या होता है !” 

“नही !” युधिष्ठिर बोला, “तुम देख नही रहे कि हमारे सारे गुएजन इस 
कँद्न-युद्ध की रोकना चाहते हैं।'” 

“पर वयों ? क्या वे लोग भयभीत हैं ? ये समभते हैं कि अर्जुन पराजित हो 
जाएगा ?” 

"मैं कह नही सकता !” युधिध्ठिर बोला, “कितु इतना तो स्पष्ट है ही कि 
यह कुश-कुल के लिए अश्नोभनीय होगा ।” 

“क्या अशोभनीय है इसमें ?” भीम उदंड भाव से बोला, “यह सारथिपुन्न 
अहकारवश आया और पिट गया । इसमे अशो भनौय वया है ? ” 

“मध्यम ; तुम्हारा ध्यान इस मोर नही गया कि सारथिपुत्र को तो छव से 
रंगशाला मे निकाल दिया गया होता, मह तो दुर्योधन है, जो उसे टिकाए हुए 
है!। कर्ण है ही वया ? वह तो दुर्योधन का पाँसा मात्र है। विरोध तो दुर्योधन 
और अर्जुन का है। यह गृहकलह नही हुई क्या ? इसी को बचाने का श्रयत्न 
बिया जा रहा है| 

“तो गुरु द्रोण ने इस द्वद की अनुमति क्यों दे दी 2” 

“मूल कारण तो वे ही जानें !” सहदेव ने उत्तर दिया, “कितु जो मैं समझ 
चाया हूँ, वह यह है कि यदि वे अनुमति न देते, तो कदाचित्‌ यह समझा जाता कि 
थे भयभीत हैं कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिप्य किसी अन्य गुरु के शिप्य से पराजित हो 
जाएगा। इस हरद्ध के लिए अनुमति न देना उनकी अपनी प्रतिप्ठा के लिए घातक 


होता 77 
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थार ४ 

"कदाचित्‌ उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा, कुरू-कुल की शांति से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है।” युधिप्ठिर ने कहा 

४इस सारे उपद्रव में यह सारथिपुत्र तो राजा बत गया ने ।” भीम ने अपनी 
गदा तौली । 

सहदेव हँसा, "आप भी मध्यम्र !** 

#इसमें हँसने की कया वात है ? ” भीम ने उसे टोका | 

“अरे आप दुर्योधन की चातुरी देखें। यह स्वयं लड़ने का साहस नहीं करता, 
दूसरों को लड़ने के लिए भड़काता रहता है। इस समय भी यह कर्ण को राजा 
नहीं वना रहा, उस्ते अर्जुन से भिड़ने के लिए उकसा मात्र रहा है। इस हदूंद्व में 
किसी की भी जय-पराजय से दुर्योधन को कोई हानि नहीं होगी। या तो वह हमें 
कुछ दुर्बल कर देगा, या हमारा एक नया शत्रु ववाकर उसे अपने लाभ के लिए 
पाल लेगा । आपने यह नहीं देखा कि उसने गुरु-पुत्र अश्वत्यामा को भी अपना 
मित्र बना रखा है, ताकि जब-तव वह हमारी राह काठता रहे।'*“कर्ण को भी 
बह मात्र वलि-पशु के रुप में तैयार कर रहा है ।***” 

“अरे प्रत्येक राजा, युद्ध करता है।” भीस बोला, "कर्ण भी राजा वनकर 
युद्ध ही तो करेगा । इसमें वलि-पशु चनने की क्या वात है ?” भीम पहले से भी 
अधिक उत्तेजित हो गया, "मौर युद्ध श्त्यादि तो वाद की बात है। यह राज्य 
मूलतः हमारा है, सम्राट पांडु के पुत्रों का । राजा घृतराष्ट्र तो मात्र उसकी. देख- 
रेख के लिए राज-प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए थे, जब तक कि हम उसे 
संभालने के योग्य नहीं हो जाते। राजा होने पर भी धृतराष्ट्र इसके स्वामी नहीं 
हैं। वे इच्छा होने पर भी इस राज्य को, अथवा इसके किसी खंड को, किसी को 
इस प्रकार दे नहीं सकते । यदि घृतराष्ट्र और दुर्योधन इस प्रकार राज्य बाँटने 
लगे, तो हमारे ज्येप्ठ के हाथ में आाते-भाते, कुर-राज्य कदाचित्‌ हस्तिनापुर तक 
ही सीमित रह जाएगा***/! 

“मध्यम । मध्यम ! !” सहदेव हँसा, “यदि ऐसे सिंहासन पर चैंठाकर 
अभिषेक जल छिंड्क देने से ही कोई राजा हो जाता, तो हस्तिनापुर की प्रत्येक 
वीथि में अनेक राजा निवात्त कर रहे होते--राजा के लिए आवश्यक है, धरती 
ओर प्रजा पर अधिकार । क्या अंगदेश की घरती तथा प्रजा पर इस अभिषेक से 
कर्ण का मधिकार हो जाएगा ? या उस घरती तथा प्रजा पर दुर्योधन का 
अधिकार है, जो वह कर्ण को सौंप देगा ? पूरा उपोरशंख है यह दुर्योधन और मूर्ख 
है यह कर्ण ।***/ 

“वह ठीक है, कितु राज्य किसी को दे देने का अधिकार'**” भीम अब भी 
धांत नहीं हुआ था, "में यह कह रहा हूँ कि बाज के इस नाटक से इस सारधिपुत् 
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को कुछ मिले या न मिले; कितु यदि महाराज धृतराष्ट्र को यह अधिकार दिया 
गया कि वह अपने राज्य का कोई अंभ किसी को दे सकते हैं, तो वे पूरा का पूरा 
कुछ साम्राज्य दुर्योधन को दे डालेंगे ।***” 

“वे हमारे ज्येप्ठ की उपेक्षा कर, दुर्पोधन को कैसे युवराज बना देंगे?” 
अर्जुन सहज विश्वास के साथ बोला, “कुरुवंद के कुछ नियम हैं, परपराएँ हैं, वुल 
बुद्धों वी मान्यताएँ हैं***।” 

“युवराज बनाने की बात नहीं कह रहा हूँ वोडम !” भीम भल्लाकर 
बोला, “राज्य तो ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे कर्ण को दिया गया। उसे 
कोई युवराज बनाया गया था ” 

“मध्यम ठीक कह रहा है।” सहदेव बोला, *'कई वार कार्य अनियमित होते 
हैं और कई बार नियम ही ऐसे बदल लिये जाते हैं कि कोई उसे अनियमित न 
कह सके ।” 

“इसी लिए तो कह रहा हूँ कि हमें वल्॒पूर्वक अपना अधिकार***” 

“भीम !” युधिष्ठिर ने उसे टोक दिया, “सबसे बड़ा अधिकार, नंतिक 
अधिकार है। वह हमारे पास है। तुम न तो' स्वयं उत्तेजित होमो, और न ही 
अपने छोटे भाइयों को वितित करो । जव हस्तिनापुर के स्गरे कुल-दृद्ध दुर्योधन 
से पराजित हो जाएँगे, तव हम अपने वल की बात सोचेंगे' "7! 


मंत्रोच्चार समाप्त हो गया । 

“अंगराज कर्ण के पिता को बुलाइए॥” पुरोहित ने कहा, “महाराज अपने 
पिता के चरण छूकर सबसे पहले उनसे आश्षीर्वाद लेंगे।”' 

मनुचर कर्ण के पिता को लिया लाने के लिए भागे। - 

अभिपेक जल से भीगे मस्तक पर क्रीट घारण किए हुए, कर्ण ने कृतज्ञ 
भाव से दुर्योधन को हाथ जोड़े, “मैं तुम्हारा आमारो हूँ राजकुमार [जन्म- 
जन्मातर तक का छतज्ञ । तुमने न केवल मुर्के आज के अपमान से बचा लिया है, 
बरन्‌ एक सम्मानपूर्ण जीवन भी दिया है।” उसका स्वर गद्गद हो आया था, 
कंठ अवरुद्ध-सा हो रहा था; ओर आँखें भीय आई थी, “मैं तुम्हारी इस कृपा से 
कैसे उऋण होऊँगा ।"**”! 

“इसके बदले मे तुम मुझे एक वस्तु दे दो कर्ण ।”” दुर्योधन बोला, “सारा 
ऋण चुकता हो जाएगा ।” 

"फेरे पास ऐसा है ही क्या, जो तुम्हें दे सकू।' कर्ण बोला, “बोलो ! मेरा 
अपना कुछ भी अदेय नही है, तुम्हारे लिए।” 

“अपनी मंत्री ! अभिन्‍न मंत्री ! आजीवन मंत्री ! ” दुर्भोधन ने अपनी मुजाएँ 
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कर्ण ने न केवल अधिरय के घरण छुए, उसने भवितवश अपने पिता के चरणों 
चर अपना मस्तक रख दिया । 

और चारणों ने जयघोष किया, “महाराज अंग्रेश के पिता सारयि अधिरय वी 
जय । 

और उसी छण भोम ने खुले कंठ से उच्च स्वर में पुकारकर कहा, ”सारथि ! 
अपने पुत्र के हाय में प्रतोद दो; राजदंड इस हाथ में शोमा नहीं पाएगा [” 

कुंती चौंकी “यह ताम तो उसने बहुत पहले सुना था" “अपनी पहली संतान 
को, पिता कुंतिमोज को सॉंपते हुए*““उमे ठोक स्मरण है*““यही नाम था वह्‌** 
हस्तिनापुर का सारयि अधिरय' “अपने स्वयंवर के समय पाडु के कंठ में जय- 
“माला डालते हुए भी तो हस्तिनापुर केः साथ उसके मन में दूसरा नाम यही गूंजा 
चा--सारथि अधिरय !““'तो यह सारथि अधिरथ था और यह इसका पुत्र 

कोर 

कुतो की दर्षों की साध जँसे पूरी हुई ।:*“इतने लंबे अंतराल के पश्चात वह्‌ 
अपने उस ज्येष्ठ पुत्र को देख रही थी**“वह नवजात शिशु इतना बड़ा हो गया। 
बह पूर्ण युवक है । सुंदर, स्वस्प ओर बलिप्ट ! ऐसा ही होना चाहिए था उसे ** 

कितु सहसा उसका विचार-प्रवाह्‌ थम गया। उसके विवेक ने जँमे उसके 
यात्मल्य के भागते अज्वों को कशा मारकर रोक दिया था, उनकी बल्गा पूरी 
तरह लीच सी थी **“इस गति से भागते अश्वों को, जिस आकश्मिकता सें बलपूर्व क 
झरुकना पडा था, उसमे उनके मुख में काग आ गई थी; उतकी अगली दोनो टाँगें, 
हवा में उठ आई थी। वे अपने वंधनों मे वेंथे, रुकने का प्रयत्न करते हुए भी जंसे, 
पिछले बेग के कारण आगे खिसकते जा रहे थे*** 

कुती ने दासी की ओर देखा, “कौन है यह व्यवित ? ” 

दासी निकट आ गई । मुककर धीरे से सम्मानपूर्वक बोली, “यह महाराज 
के सारथियो में से एक है देवि ! मधिरव ।/ 

“कर्ण इसी का पुत्र है ?” कुंती का विवेक अपने सारे संदेह मिटा देता 
चाहता था। 

“हाँ देवि ! यह हो कर्ण का पिता है।” 

“कर्ण इसकी औरस मसतान है क्या ?” 

“नहीं देवि ! कर्ण वा पालन-पोषण इनके घर पर हुआ है। इनके अपने पुत्र 
तो कर्ष ने वहुत छोटे हैं ।” दायीं बोली । 

"यह मेरा ही पुत्र है । मेरा १' कुंती को इच्छा हुई कि उठकर सदी हो 
जाए और उच्च स्वर में घोषणा कर कहे, “कर्ण, सारथि अधिरय का पुत्र नहीं है, 
वह मेरा पुत्र है मेरा । सम्राट पादु की महारानी कुती का ज्येप्ठ पुत्र । 
बह युधिष्ठिर का वड़ा भाई है। वह सारथिपुत्र नही है ॥*““उसको इच्छा हुई, 
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वह जाकर भीम से कहे, 'क्या कर रहा है मीम ! तू ? अपने बड़े भाई का ऐसा 
अपमान !' 
कितु कुंढी के विवेक ने उसे पुनः रोक दिया : कूंती वह तेरा अतीतथा। 
वर्तमान सदा अतीत से भिन्‍न होता है। अपने इस गोपनीय अतीत को अपने 
वर्तमान पर बारोपित मत कर ।* यदि तु अपने इस अतीत को स्वीकार कर 
सकती थी, तो फिर उसे त्यामने की क्या आवश्यकता थी? **'उसे त्याया था, 
ताकि पिता कुंतिभोज का यश्ञ घूमिल न हो, शूरसेन का कुल कलंकित न हो ।'** 
तब उसे त्याग दिया, वर्षों तक उससे दूर रही | अपने अपयश के भय से उसकी 
खोज नहीं की, उसके विषय में एक शब्द तक अपनी जिह्दा पर नहीं लाई"' 
हस्तिनापुर में आकर भी किसी से एक बार जिज्ञासा तक नहीं की"''तव जिस 
जय से उसे त्याग दिया था, आज उसका वह कलुपष घुल गया है क्या ? *" "आज वह 
उद्ते बंगीकार कर लेगी तो कुंतिभोज का यश्य घूमिल नहीं होगा क्या ? शूरसेन का 
कुल कलंकित नहीं होगा ? ** “और फिर उसका अपना क्या होगा ? यदि आज 
वह कर्ण को अपने पृत्र के रूप में अंगीकार करती है, तो उसकी विश्वसनीयता 
समाप्त नहीं हो जाएगी ? उसका अपना चरित्र लांछित नहीं होगा ? और तव 
उसके इन पांच पांड-पुत्रों के वियय में अनेक प्रइन नहीं पूछे जाएँगे ! उनके जन्म 
और वंश के संबंध में संदेहों, प्रश्नों, आरोपों और तसांछनों ही नहीं, आपत्तियों 
का उत्तर कौन देगा ? “वह अपने एक पुत्र को सृत-पुत्र के कलंक से मुक्ति 
दिलाने के प्रयत्व में कहीं अपने इन पाँचों पुत्रों को अनेक असह्य और असाध्य 
छर्दकों से आच्छादित न कर दे'** 
कूंती के मत में भीषण ववंडर उठ रहा था"''आज वर्षो के पश्चात्‌ उसे 
अपना खोया हुआ पुत्र मिला था; और वह पापाण के समान यहाँ बैठी रहे; एक 
वार उसे अपनी मुजाओं में भरकर अपने वक्ष से भी न लगाए ? “समाज के 
समान उसे अंगीकार न करे; कितु उसके कान में चुपके से यह तो कह दे कि कुंती 
उसकी मां है, पांडव उसके भाई हैं। वह क्‍यों अर्जुन से शत्रतापुर्ण व्यवहार कर रहा 
है--बह उसका छोटा भाई है।” “क्यों वह उनके जन्मजात शत्रु का मित्र बन 
रहा है।'*“उसे राज्य चाहिए तो वह अपनी माँ के पास आ जाए। पांडव उसे 
सपना बड़ा माई मानकर सारा कुरु-साम्राज्य उसके चरणों पर घर देंगे ।*** 
कितु कूंती का विवेक सजग प्रहरी के समान खड़ा था। यह तो मूर्ख ममता 
थी, थो उसके मन में बिलख रही थी। ममता को आइवस्त कराने के लिए बहु 
विवेक की ह॒त्या नहीं कर सकती थी । कितु यदि उसने कर्ण को नहीं बताया तो 
वह अर्जुन से ढंद्व युद्ध करेया'*“उसके अपने ही पुत्र एक-दूसरे के विरुद्ध, शस्त्र 
लेकर लडंगे' “संभव है कि दोनों में से एक का वध हो जाए! * 
वता दे रुती / *''चुप रह कुंती !कुंती बताती क्‍यों वहीं ? ***कुंती सेभाल ! 
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अपने-आपको सेमाल ! नहीं तो कोई-न-कोर्द दृर्सता कर ही वे ठेगी*** 
कुती को लगा, जैसे सारा ग्रह्मांड घूम रहा है।*** 


बैदो की देख-रेख में दासियाँ कुंती को उसके रथ की ओर ले जा रहो थी; 
और दुर्योधन कृपाचारय से पूछ रहा था, “अब तो कर्ण, अर्जुन से ढंद्ध युद्ध करने के 
योग्य हो गया न आचार 2” 
कृपाचाय हंसते, “यों अब वया अंतर आ गया है कर्ण में ? ” 
“बयो !”! दुर्योधन कुछ उत्तेजित होकर बोला, “अब वह राजा है---महाराज 
अंगेश । उसका राज्याभिषेक हुआ है।' 
कृपाचायं मुस्कराए बिना नही रह सके, “कल यदि जरासंघ, राजगृह में अपने 
किसी कर्मचारी का, हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर देगा, तो 
बया उसका वह कमंचारी हस्तिनापुर का सम्राद हो जाएगा ? ” कृपाचार्य गंमीर 
हो गए, "वत्स दुर्योधन ! अंगराज का राज्याभिषेक चपा अथवा मालिनी नगरी 
के राजप्रासाद में रखे, राजसिहासन पर वँंठकर होगा ।**“आज णो कुछ हुआ है, 
बह कर्ण को तुम्हारा वचन मात्र है कि समय आने पर तुम उसका यह अधिकार 
स्वीकार पर लोगे। यह तो निर्धारित हुआ ही नही कि सैन्याभियान तुम करोगे 
या स्वयं कर्ण फरेगा ।***“और भी एक बात है राजकुमार !” कृपाचायं ने कुछ 
रुफकर दुर्योधन को देखा, “दस्यु वृत्ति से प्राप्त राज्याधिकार से शायद ही किसी 
को राज-ममाज में सम्मान मिला हो। जाकर पूछो अपने पितामह से, विदुर से, 
अपने आचार्य से---उनमें से कोई भी कर्ण को राजा की मान्यता देता है? कोई 
मानता है उसे, महाराज अगेश ? **“अच्छा हो कि कर्ण स्वयं को अधिकार से 
पहले, सम्मान के योग्य सिद्ध करे। उसे तो ऋषि परशुराम ने अपने शिष्य के रूप 
में भी स्वीकार नही किया !” 
दुर्योधन को लगा, राजसमाज से पहले तो कर्ण को कृपाचार्य से ही मान्यता 
प्राप्त करनी होगी ।**“ओर उसके क्रो के लिए यह पर्याप्त था। *“यह हमारा 
राजकर्मचारी '“'वेतन-मोगी कृपाचार्य “““जिसका पालन-पोपण भी हस्तिनापुर 
के राजवश ने ही किया ।**“आज यह इस प्रकार बातें कर रहा है, जैसे बहू सच- 
मुच ही हस्तिनापुर का स्वामी हो ।**'“उसे लगा, कही उसका आक्रोश फट ही न 
पढे । उसका यहाँ से हट जाता ही उचित था ।*** 
“आओ मित्र !” वह कर्ण का हाथ पकड़े हुए रंगशाला से बाहर निकल 
गया। 
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अपने कक्ष में लेटी कुंती वैयों के निर्देशानुसार विश्राम कर रही थी; किंतु उत्तका 
मन सनिक भी जांत नहीं था।**'पांडवों के साथ गांघारी के पुत्रों के वैर-विरोध 
ने उसे कभी इतना विचलित नहीं किया था; कितु स्वयं उसका अपना पुत्र कर्ण, . 
उनका वैरी हो जाए, मौर वह उसे बता भी न पाए, समझा भी न पाए, यह कैसी 
वविवशता थी उसकी ! ***“उसका मन जैसे सागर की अशात लहरों के समान उमड़- 
उमड़कर, हाथ पसारे उसे अपनी गोद में खोंच लेने के लिए बढ़ता था, किंतु 
मर्यादा के कगार उसे वार-वार पीछे घकेल देते थे । यदि उसने कर्ण को अंगीकार' 
(किया तो वह अपने पिता और अपने पुत्रों--दोनों को ही कलंकित करेगी ।*"** 
बह अपने ही पुत्रों के मार्ग की सबसे वड़ी वाधा बन जाएगी ।*''नहीं ! उसे यह 
नहीं करना है। वह अपने लिए नहीं, उनके लिए जिएगी और अपने इस ममता- 
मय हृदय को विवेक्र के अंकुश में रखेगी ।**'कितु कर्ण के लिए उसका हृदय 
विलझूता है “ उस दिन रंगशाला में कैसा पीड़ित और मपमानित जनुभव किया 
होगा उसने ! '*'क्ृपाचार्य ने उससे उसका वंश पूछा था।*“भोगम ने ही उसे 
सूत-पुत्र कहकर पुकारा था ।"*“वह उसका पक्ष लेकर अपने ही पुत्रों से कुछ नहीं 
कह सकती थी।'*“उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता चाहिए कि उसके 
मन में कर्ण के लिए कोई कोमल भाव है।*''कैसा विधान रचा है, तुमने विधाता 
“कितना विलखता था उसका मन, अपने इस शिशु-पुत्र के लिए। कितु अब 
उसने देख लिया है कि वह शिशु नहीं है। वयस्क हो गया है वहू। दुर्योधन ने उसे 
राजा का मान दिया है। उसके पास उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 
राघा बौर अधिरय हैं । सारथि हैँ तो क्या ! माता-पिता का दापित्व तो जाति 
बौर वंश नहीं देखता ।' “संभव है, उसका विवाह भी हो गया हो।'' यदि कहीं 
कुंती ने उसे अंगीकार कर लिया बौर वह पांडवों में मा मिला, तो उसका अंग- 
देश का राज्य भी छित जाएगा जौर उसका भी भविष्य पांडवों के ही समान 
अनिश्चित हो जाएगा। “वह उसे अपनी ओर से दे कम पाएगी--बंचित ही 
अधिक करेगी ! पहले भी तो उसने यही किया था उसके साथ" ** 
“कसी हो मां?" युधिष्ठिर ने कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछा, “देखो | विदुर 
काका भी आए हैं।” 
कझुंती उठकर बैठ गई । उसने देखा, युधिप्ठिर के साय विदुर ही नहीं---भीम, 
बर्जुन, नकुल तथा सहदेव भी थे । वे लोग संयोग से ही एक साथ नहीं आए थे; 
लगता था कि इससे पूर्व भी कहों एक साथ वैठकर वे लोग विचार-विमर्श करते 


रहे होंगे।'*“कती को लगा कि क्षण-मर के लिए उसके मन में अवसाद घिर 


आया है। ये लोग इकट्ठे दंठ होंगे तो घतरा्ट्र, दुर्योधन तथा शक॒निकी 
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दुष्टवाओं पर विचार करते हुए, इन्होंने साथ-साय कर्ण को भी कोसा होगा ।*** 
इन्हें कया मालूम कि कर्ण इनका ही भाई है। ये नहीं जानते कि यहू इनका शत्रु 
नही, वह तो सामाजिक विडंबना का आसेट, एक अवोध यबासक है, जो पर से 
तिकालकर गली में धकेल दिया गया है; और अपने परिवार के किसी व्यक्त को 
अपने निकट ने पाकर, अपने अकेलेपत और शपनी असहायता में पह गली में 
फिरने वाले कुत्तो से मित्रता कर बैठा है। बेभारा मही जानता ढि ये दुत्ते हैं, 
उनमे न मानवता है, न न्याय, ने धर्म और में उदार दृष्टि ! ये केवल अपनी भूल 
और अपना भय हो पहुचानते हैं--उतसे अधिक की बुद्धि ही उनके पास गहीं है। 
वे लोभ अथवा अपनी आशंफाओं से उत्पन्न पास फे आवेश में किसी को भी काट 
लेते हैं; और अब तो अपने मार्ग पर चलते पथिकों को काटना उनका दैनिक 
अम्यास ही हो गया है।**“कर्ण नही जानता कि उनमे यह रोग, उसे भी लगे 
जाएगा। यह भी उचित-अनुचित, धर्मं-अधमे, मानवता-अमानवता--कुछ गद्टीं 
पहुचानेगा। यह भी मार्ग घलते लोगों को काटने का अग्यास बना सेंगा'"'मौर 
क्रमशः अपने उन्माद में विक्षिप्त होते-होते, यह पूर्णतः असवों हो जाएंगा''' 
परिणामत' सुधिजन उसे घेरकर मार डालगे''* 

तो बया करे कूती ? मृत्यु के पथ पर बढ़ते अपने उस पुत्र की बौह पयड़- 
कर, उसे गली से अपने घर में ले आएं ? **'उसे घर में ले आने से ही घर उ्ह़ 
गया तो ? **'वहू अपना घर बचाएं या गली में खड़े उस पुत्र को ? “पर में 
पलते, अपने इन बेटों को समझाए कि वहू इनका भाई है और यह फेयल अपनापन 
खोज रहा है, या गली में खड़े उस पुत्र को समकाए कि उसके सब आर्मीयजन 
यतंमान हैं; किंठु विधाता ने उस्ते कुछ ऐसी धड़ी और उत परिष्यिततियों से जन्म 
दिया है कि उप्ते अपना घर होते हुए भी, वह मिल नहों पाएंगा'"'इरालिए वहू 
अपने इन भाइयों से वर ने करे" ** 

“बसी हैं भाभी आप ?” ब्रिदुर ने पास आकर पूछा । 

कुती ने युधिप्ठिर को सकेत किया, 'काका को आसन दो ।/ और मुरकरा- 
कर बोली, “ठीक हूँ। मेरी तो समर में हो महीं आया कि मुझे हुआ क्या था। 
एक चक्कर आया था और घोडी देर के लिए कुछ अवश-सी हो गई थी; किंतु तुम 
सोग मेरी ऐसी शुश्ूपा कर रहे हो, जैसे मैं वर्षों की रोगिणी हूँ ।"” 

“मामी ! जिसके रोग का ज्ञात होता है, उसके विषय में इतनी बिता नहीं 
होती, क्योकि उम्तका कारण ज्ञात होता है; किंतु किसी स्वस्थ व्यक्त में अकारण 
ही रोगो के-से लक्षण दिखाई पड़ें, त्तो अधिक बिता होती है, कि कही कोई 
असाध्य रोग न हो । यह तो अज्ञाव का भव है माभी ।7 

“बेद्य मेरा नाडी-परीक्षण कर तो चुके ।” कुती के अघरो पर एक लोलामयी 
मुस्कान उभरी, “उन्होने मेरे रोग का निदान नहीं किया २” 
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अपने कक्ष में लेटी कुंती वैद्यों के निर्देशानुतार विश्वाम कर रही थी; कितु उसका 
मन तनिक भी शांत नहीं था।*''पांडवों के साथ गांघारी के पुत्रों के वैर-विरोध 
मे उसे कभी इतना विचलित नहीं किया था; कितु स्वयं उसका अपना पुत्र कर्ण, 
उनका वैरी हो जाए, जौर वह उसे वता भी न पाए, समझा भी न पाए, यह कसी 
दिवगता थी उसकी !**“उसका सन जैसे सागर की मशांत लहरों के समान उमड़-: 
उमड़कर, हाथ पसारे उसे अपनी गोद में खींच लेने के लिए बढ़ता था, किंतु 
मर्यादा के कगार उसे बार-बार पीछे घकेल देते थे । ग्रदि उसने कर्ण को अंगीकार' 
किया तो वह अपने पिता और अपने पुत्रों--दोनों को ही कलंकित करेगी ।'** 
वह अपने ही पुत्रों के मार्ग की सबसे वड़ी वाघा बन जाएगी ।'''नहीं ! उसे यह्‌ 
नहीं करना है। वह अपने लिए नहीं, उनके लिए जिएगी और अपने इस ममता- 
मय हृदय को विवेक के अंकुश में रखेगी।''“'कितु कर्ण के लिए उसका हुदय 
विलख्ता है * उस दिन रंगश्ाला में कैसा पीड़ित और अपमानित अनुभव किया 
होगा उसने ! ““'कृपाचाय ने उससे उसका वंश पुछा था।'“'भोम ने ही उसे 
सुत-पुत्र कहकर पुकारा था ।"* “वह उसका पक्ष लेकर अपने ही पुत्रों से कुछ नहीं 
कह सकती थी।'*'उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि उसके" 
मन में कर्ण के लिए कोई कोमल भाव है।'''कैसा विधान रचा है, तुमने विधाता ' 
“““कितना विलखता था उसका मन, अपने इस शिव्ु-पुत्र के लिए। कितु अब 
उसने देख लिया है कि वह शिशु नहीं है। वयरक हो गया है वह। दुर्योधन मे उसे 
राजा का मान दिया है। उसके पास उसकी आवश्यकताएँ पुरी करने के लिए. 
राघा और अधिरय हैं | सारथि हैं तो क्या ! माता-पिता का दायित्व तो जाति' 
ओर वंश नहीं देखता ।'*' संभव है, उसका विवाह भी हो गया हो ।**' यदि कहीं 
कुंती ने उसे अंगीकार कर लिया और वह पांडवों में भा मिला, तो उसका अंग- 
देश का राज्य भी छिन जाएगा और उसका भी भविष्य पांडवों के ही समान 
अनिश्चित हो जाएगा ।**वह्‌ उसे अपनी ओर से दे कम पाएगी---बंचित ही 
अधिक करेगी ! पहले भी तो उसने यही किया था उसके साथ*** 
“कंसी हो मां ? ” युधिप्टिर ने कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछा, “देखो ! विदुर 
काका भी आाए हैं।” 
कुंती उठकर बैठ गई । उसने देखा, युधिप्ठिर के साथ विदुर ही नहीं---भी म, 
वर्जुन, नकुल तथा सहदेव भी थे। वे लोग संयोग से ही एक साथ नहीं आए थे; 
लगता था कि इससे पूर्व भी कहीं एक साथ बैठकर वे लोग विचार-विमर्श करते 
रहे होगे।**“कुंती को लगा कि क्षण-मर के लिए उसके मन में अवसाद घिर 
थाया है। ये लोग इकदूछे बंठे होंगे तो पृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा द्ाकुनिकी 
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दुष्ट्ताओं पर विचार करते हुए, इन्होंने साथ-साथ कर्ण को भी कोसा होगा 77* 
इन्हें क्या मालूम कि कर्ण इनका ही भाई है। ये महीं जानते कि वह इनका दभात्रु 
नही, वह तो सामाजिक विडंबना का आखेट, एक अवोध वालक है, जो घर से 
निकालकर गली में धकेल दिया गया है; और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को 
अपने निकट न पाकर, अपने अकेलेपद मौर गपनो असहायता में बह गली में 
फिरने वाले कुत्तों से मित्रता कर बैठा है। बेचारा नही जानता ऊि वे कुत्ते हैं, 
उनमें न मानवता है, न न्थाय, न धर्म और न उदार दृष्टि ! वे केवल अपनी भूख 
और अपना भप ही पहचानते हैं---उत्तते अधिक की बुद्धि ही उनके पास नहीं है। 
वे लोभ अथवा अपनी आशंकाओं से उत्पन्त श्रास के आवेश में किसी को भी काट 
लेते हैं; और अब तो अपने मार्ग पर चलते पथिकों को काटना उनका दनिकः 
अम्यास ही हो गया है ।'*“कर्ण नही जानता कि उनमे वह रोग, उसे भी लग 
जाएगा। वह भी उचित-अनुचित, धरमम-अधघम, मानवता-अमानवता--कुछ नहीं 
पहचानेगा। वह भी मार्ग चलते लोगों को काटने का अम्यास बना लेगा'“और 
क्रमशः अपने उत्माद में विक्षिप्त होते-होते, वह पूर्णतः: अल हो जाएगा"** 
परिणामतः सुधिजन उसे घेरकर मार डालेगे'** 

तो बया करे कूंती ? मृत्यु के पथ पर बढ़ते अपने उस पुत्र की चाँह पकड़- 
कर, उसे गली से अपने घर में ले आए? “उसे घर में ले आने से ही घर उजड़ 
गया ती ? **“वहू अपना घर बचाए था गली में खड़े उस पुत्र को? *“'धर मे 
पलते, अपने इन बेटों को सममझयाए कि वहू इतका भाई है और वह केवल अपनापन 
खोज रहा है, या गली में सडें उस पुत्र को समकाए कि उसके सब आत्मीयजन 
यतंमान हैं; किंतु विधाता ने उसे कुछ ऐसी घड़ी और उन परिस्थितियों में जन्म 
दिया है कि उसे अपना धर होते हुए भी, वह मित्र नहो पाएंगा"**इसलिए बहू 
अपने इन भाइयी से वर न करे'"* 

“कसी हैं भाभी आप ?” विदुर ने पास आकर पूछा । 

कुतो ने युधिष्ठिर को सकेत किया, 'काका को आसन दो।॥/ और मुस्करा- 
फर बोली, “ठीक हूँ। मेरी तो समझ में ही नही आया कि मु्के हुआ वया था। 
एक चक्कर आया था और घोडी देर के लिए कुछ अवश्व-सी हो गई थी; कितु तुम' 
लोग मेरी ऐसी शुश्रूपा कर रहे हो, जंसे मैं वर्षों की रोगिणी हूँ ।" 

“भाभी ! जिसके रोग का ज्ञान होता है, उसके विषय में इतनी चिता नदी 
होती, क्यो कि उसका कारण ज्ञात होता है; कितु किसी स्वस्थ व्यक्ति मे अकारण 
हो रोगी के-से लक्षण दिखाई पड़ें, तो अधिक चिता होती है, कि कही कोई 
असाघ्य रोग न हो । यह तो अज्ञात्त का भय है भाभी ।/” 

“वैद्य मेरा नाडी-परीक्षण कर तो चुके ।” कुती के अघरो पर एक लीलामयी 
मुस्कान उभरी, “उन्होने मेरे रोग का निदान नह! किया २” 
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चिदर अवाक उसे देखता रहा : कैसी नारी है यह ! कितनी सहनतशीलता 
है इसमें ? कितना आत्मदमत कर सकती है यह ? कितना बनेद्य है इसका 
मन * 

“क्यों ? ऐसे क्या देख रहे हो ? ” कूंती पुनः मुस्कराई, “क्या राजवैच ने 

कोई बअसाध्य रोग बता दिया है मुझे ? * 

“नहीं | ” विदुर बोला, “असाध्य नहीं, जज्ञात रोग बताया है।” 

कुती गंभीर हो गई, “वया बताया है राजव॑द ने ? 

'उसे झारीरिक रोग के कोई लक्षण नहीं मिले हैं।/ विद्ृर ने बताया, 
वंकितु शारीरिक रोग का कोई प्रत्यक्ष कारण न होने पर भी यदि शरीर रोगी लगे 
तो उसका अर्थ है कि मन पर कोई असह्य बोक है।” 

कूंदी पुन: मुस्कराई, "मन पर जितना और जैसा बोर है, वह तो तुम जानते 
ही हो विदुर ! 

"जितना मैं जानता हुं--उसके लिए कुछ नहीं कहता।” विदुर बोला, 
“और यह भी जानता हूँ कि रंगशाला में कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर, अर्जुन 
के लिए जो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी थी, उम्रके कारण भी आपका मन बहुत 
विचलित हुआ होगा । किंतु यदि इनके अतिरिक्त कोई और वात हो तो ? *'* 
विदुर के चेहरे पर जैसे उसके मन की संपूर्ण आत्मीयता भौर स्नेह उमड़ जाया, 

“आप जानती हैं भाभी ! कि मुझसे आपको कुछ भी गोपसीय रखने की आव- 
श्यकता नहीं है ।*** 

“बहुत्त अच्छी प्रकार जानती हूँ विदुर ! तुम मेरे उतने ही -आत्मीय और 
प्रिय हो, जितने भेरे ये पुत्र ! तुम्हें मालूम है, मैं पित॒ब्य भीष्म से भी अधिक तुम 
पर निर्म॑र रहती हूँ ।” कूंती दोली, “तुम मेरा विश्वास करो, मैं मिथ्यावादिनी 
नहीं हूं। में असत्य भाषण नहीं करती । सिवाय बात्मरक्षा और नीति-रक्षा के 
अवसरों के--दुराव भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है।” 

“उप मुझसे कुछ नहीं छिपा रहीं ? ” 

“विदुर ! रुन्नी अपने पुत्र के सम्मुख मवगूंठन घारण नहीं करेगी; कितु वह 
स्वयं को जनावत्त तो नहीं कर सकती ।” 

क्षण-भर के लिए विदुर की आंखों में एक आभा ऋलकी गौर चह सहज हो 
गया, “ठीक है माभी !आप अपने मन को संनालें; हम हस्तिनावुर की स्थितियों 
को सेनालेंगे। विधाता की कृपा रही, तो सद कुछ मंगलमय होगा ।” 

सहसा छुंती का ध्यान अपने पुत्रों की ओर गया: वे पाँचों के पांचों ठगे-से 
सड़े थे, जैसे कुछ समझ ही न पा रहे हों। कूंदी मुस्कराई, "तुम लोग टस प्रकार 
यीराए-गे क्यों खड़े हो। मां बोड़ी-सी अस्वस्प हो गई, तो सृष्टि का चक्र तो नहीं 
पका मया। अब बालक नहीं हो तुम लोग £ बड़े हो गए दो | कल तुम्द्दारी पत्नियाँ 
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/आएँगी, तो हँसेंगी तुम पर !**“बंसे भी किसी पत्नी की अपने पति का अपनी 
माता से इस प्रकार इतना प्रेम करवा अच्छा नही लगता । 

पुत्रों ने हंतकर मेंप मिटाई और किसी-न-किसी प्रकार की व्यवस्था कर, 
माँ के निकट बैठ गए । 

“आपके पास आने से पहले भाभी ! हम लोग हस्तिनापुर की स्थिति पर 

' विचार कर रहे ये ।” विदुर ने वात आरंभ की, “हमें लगता हैं कि महाराज 
घृतराष्ट्र के समान असमर्थ अंधपुरुष के सम्मुख भी पितृत्व भीष्म डुवंस पड़ते जा 
रहे हैं। उनका निमंत्रण शिथिन्त ही नही हुआ है, प्रायः समाप्त ही हो गया है। 
मंत्रि-परिषद्‌ का दवाव भी राजा पर तब तक ही शहता है, जब तक राजा न्याय- 
प्रिय होता है। मैं अपनी वात राजसभा में कव तक मनवा सकूंगा--इसका स्वयं 
मुझे कोई अनुमान नहीं है।***” 

“इन सारी समस्याओं का समाघान एक हो है विदुर ! कि राजसभा 
मुधिष्ठिर का युवराज्याभिपेक करे ।” कुंदी बोली, “तुम उसके लिए पितृत्व भीष्म 
तथा महाराज धृतराप्ड्र पर दवाव डालो | एक बार युधिष्ठिर युवराज-पद पर 
आसीन हो जाए तो, तुम्हारी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी।** / 

“यह हम सव जानते हैं भाभी !” विदुर बोला, “हम ही नही दुर्योधन और 
शकुति भी जानते हैं। इसीलिए वे युविष्ठिर के युवराज्याभिषेक को रोकने अथवा 
यथासंभव स्थगित करने के लिए पुरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।'**/ 

“क्यों ? अब क्‍या है ?” कुती के स्वर में आवेश था, “अब युधिप्ठिर वयस्क 
हो चुका है। शिक्षा प्राप्त कर चुका है। अब वह अपने दिता का राज्य सेमालने मे 
पूर्णत: समय तथा सक्षम है।***अब उसे टालने का कोई तक ही नही दै 

"स्वार्य अपना तक स्वयं दूँढ लेता है भाभो !” विदुर मुस्कराया, “जहाँ 
वास्तविक अधिकारी की हत्या कर, उसके अधिकार का अपहरण करने में भी 
तनिक संकोच न ही, वहाँ षया स्वार्थ-सिद्धि के लिए कुतर्क नहीं जुटाए जा 
सकते ? ” विद्वुर ने कूती और उसके पुत्रों को थोड़ी देर जैसे शून्य दृष्टि से देखा, 
“मुझे तो लगता है कि महाराज धृतराप्ट्र ने रगशाला-उत्सव की अनुमति भी 
किसी विश्येप प्रयोजन से ही दी थी। 7”! 

“उसमे कया प्रयोजन हो सकता है ? ” कुंती ने उसकी वात बीच हो में काट 
दी, “स्वयं आचाय॑ द्रोण अपने शिष्यों के माध्यम से अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन 
करना चाहते थे! ** ” 

“वे अवश्य चाहते रहे होगे कि उतकी उपलब्धि को सराहः जाए। संभव है 
कि वे अपनी उपलब्धि को विपुलाकार वनाकर प्रस्तुत करना चाहते हों; किंतु 
महाराज धृतराष्ट्र की रुचि आचार्य की उपलब्धियों की महृत्ता की प्रतिप्ठा मे 
नहों हो सकती । वे कभी नहीं चाहेंगे कि हस्तिनापुर में द्ोण एक स्वतत्र झक्ति के 
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कितु राज्य पांडु को दिया गया"! मा । 

“यह भी तुम्हारे मित्र का ही तके है ? ” द्रोण की दृष्टि में तीक्षणता थी, “यह 
तुम्हारा चितन नहीं हो सकता ।” 

“तर्क तो यह दुर्योधन का ही है; कितु सत्य होने के कारण हम सबको मान्य 
है।” अश्वत्यामा वोला, “इसलिए इस पीढ़ी में भी केवल ज्येष्ठ होने के कारण, 
युधिप्ठिर बुवराज नहीं हो सकता । | 
“सम्राट पांडु के पुत्रों में से यदि ज्येप्ठ युवराज नहीं होगा, तो मध्यम या 
कनिष्ठ होगा । दुर्पोधन बीच में कहाँ से आ गया । वह असत्य के लिए युद्ध कर 
रहा है। दुर्योचन है वह ! 

कितु अदवत्यामा का आग्रह तनिक भी कम नहीं हुआ, “यदि राजा का पुत्र 
ही युवराज होगा, तो इस समय राजा धृतराष्ट्र हैं।'* 'यूधिष्ठिर कहाँ से युवराज 
हो जाएगा ?” 

द्रीण हंसे, "घृतराप्ट्र राजा नहीं, राज-प्रतिनिधि है; कितु लगता है कि वह 
आधिपत्य जमाने का उपक्रम कर रहा है।” | 

“पिताजी !” अद्वत्यामा के स्वर में प्रतिवाद था, “यह राजनीति है। 

“तो पुत्र ?” 

“आप दुर्योधन को युविष्ठिर से अधिक योग्य घोष्त करें।” 

“इसके लिए आग्रह मत करो अदृवत्थामा ।/ द्रोण का स्वर मात्र शांत ही नहीं 
था, उसमें अवसाद भी था, “उसे कहो, वह स्वयं को योग्य प्रमाणित करे । 

“क्या वह रंगशाला में सबसे योग्य नेता प्रमाणित नहीं हुआ ? ” 

“नहीं !” द्रोण के स्वर में रोप था, “न यीग्वतम योद्धा, न योग्यतम नेता । 
उसने तो स्वयं को सबसे वड़ा उपद्रवी और पड़यंत्रकारी प्रमाणित किया है ।” 

"क्या आपको नहीं लगता कि स्थितियाँ उसके बनुकूल नहीं थीं ? ” 

“स्थितियाँ अनुकूल न हों; तो व्यवित को घंयें घारण करना चाहिए। उपद्रव 
नहीं करना चाहिए,” द्रोण बोले, "तुमने मुझसे इच्छापूर्ति का वरदान माँगा था 
और तुम्हारी इच्छा थी कि मैं कर्ण और अर्जुन की स्पर्धा में वाघा न बनूँ ! मैंने 
कर्ण को अनुमति दे दी ।'* “और उसने हंद्व-युद्ध माँग लिया। दंद्व-युद्ध का वरदान 
तो नहीं दिया था तुम्हें मैने । किस संकट में डाल दिया, तुम लोगों ने मुझे । यदि 
में इंद्व-युद्ध की अनुमति न देता तो यह माना जाता कि मैं कर्ण के बल से भयभीत 
हूं, ६२लिए अपने शिप्य को उससे युद्ध करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। बह 
अर्जुन की नहीं, मेरी प्रतिप्ठा का प्रइदन वत जाता | अनुमति दे दी, तो यह माना 
गया कि मैंने कुद-बंश के सम्मान की रक्षा नहीं की; तथा में उनकी सुरक्षा के 
लिए विद्षेप चिंतित नहीं हूं । बहू तो कृपाचार्य ने युद्ध नहीं होने दिया। मेरे लिए 
कृप बरदाव दिद्ध हुआ, अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ दवंह-युद्ध के स्थान 
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पर युद्ध हो होता अर्जुन पराजित होता, तो युर राजमुमारों हे बई रे रई 
दीपी टहराया जाता; और कर्ण दु्बंस पहता तो तुम्हारा पर दुर्दोध्च डतर 
रक्ा के लिए अवश्य ही हस्तक्षेप करता । ऐसे मे अन्य सोग भी हेरे डर 
मुझे भी धनुष उठाना पढ़ता ।"/ दो ने पुत्र की ओर देसा, तो बहाना 
नहीं पाया कि उनकी आँखों में क्रोध का भाव या या स्यया रा रे 

"मैं उसकी भूल के लिए सज्जित हें पिताजी !” बराह्यला 
लज्जा नहीं, आह ही आग्रह दा, "किंतु अब आप मेरी दाव सादर ८ 
में दर्योधद को योग्यतम राजकुमार घोषित करें।” 

“अदवत्यामा ! मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं वक्त | डोद 
नियंत्रित किया. “कित अब तम वयस्क हए। बात-हठ दग्हें 
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सारे झूठ राजफूमार गसत-पज्जित होकर, द्रपद पर काका करत के लिए चले 
च्स्क्न स््ट्े खकित ये। वे समझ नहीं 
हो स्वयं द्वीपाचार्य उनके उत्साह को देखकर कुछ चाॉकत्र ८। दे संमक्त बहा पा 
रहे थे कि राजकमारों के इस उत्साह का कारण क्या था ? मात्र सुरु-दक्षिया या 
5 कर पक 


कछ और ? काइ्चर्य तो उन्हें इस वात का भी घा कि राजकुमारों के साथ शक्नि 


च्छ 





किसी 


तथा कर्ण भी पे--जो किसी भी रूप में उनके शिष्य नहों थे। काचार्य ने उनसे 
दक्षिषा नहीं मांगी थी, न ही उनका बाचायय के प्रति कोई दायित्व हो था ।*** 


संभवत: वे दोनों दुर्योचन की सहायता के लिए जा रहे थे। यह भी संन्व है कि 
स्वयं घतराप्ट ने उन्हें दुर्वोधन की रक्षा के लिए नेजा हो। झकनि के प्रति द्रोग 


कप 


१ अच्छी घारणा बौर नवोदा के 
की कभी कोई जच्छों घारणा नहीं रही--न बय््ति के रूप में बोर नयोद्धा के 


॥ 
'हूप में । उनकी घारया घी कि यह व्यक्ति जन्मजात.वृश्चिक था, जिससे झत्रु भाद 
रजेगा, उसे तो दंशित करेया ही; जिसका भिन्न होगा, वह भी इसके वियसे द 
नहीं पाएगा । न उसकी मंत्री अच्छी थी, न झनुता । उससे ठो असंपर्क ही सबसे 
अधिक कल्यापकारी घा । "उन्हें लगता था कि दुर्ोधन की समझ इतनी कच्ची 
और दूपित थी कि वह कमी भी अपने मित्र तथा शत्र की परख नहीं कर पाया 
था। या कदा चित्‌ वह यही नहों जानता था कि कौन उसका मित्र हैं तथा कौन 


शत ! जद मनप्य के उसका क्या है सौर सहित क्‍या 
दा ! ऊब चुप्य यहा नहा जानता कक उसके हद बंद हूं जार बहुत क्या--्तो 


वह झअपने मिन्न मौर शत्र की परख क्या करेगा ॥*** 
वे लपने विषय में जानते थे कि वे हस्तिनापुर क्यों भाए हैं। उन्हें क्या करना 


है ! फ्ितु उन्होंने यह कभी नहीं चाहा था कि अइबत्वामा, दुर्योधन का ऐसा मित्र 





त्‌ 
डक जा छः सफि य> 42 >२+-+८ प्मा छ्िद्े दर्योचन 73०5 सम: ग रहा 
बने जाए ! वे समझ रह थक अब्वत्वामा द्धिद्त दुवाधन की मंत्री से रः 


था, बह वल्तुत: उसका दासता थी; बोर अपनी दासता के उस सम्मोहन में वह 





न + 6 >> साय बपने दंघओं भीदयाँ 
कवच ता बवता हु या, अपन सावन्सा पर बंघचुझ को भी वाँधता जा रहा 
कोई समय था कि जब द्रो 


'वद्रीण को अपने प्रश्चक्षण पर बहुत विश्वास था; 
पार राज-समाज द्वारा एक बत्यंत् उत्कृष्ट कोटि के सफल 
थे, वे स्वयं बपने विषय 
इन का भा उत्त मार्ग पर नह; चला पाए, जिस पर दे उसे चलाना चाहते थे 
अग्वत्यामा वही बना, जो उसे दनता बा--वे न उसकी दु्बंलताओं को सवलताओों 
में परिवर्तित कर पाए और न ह्दी सकी प्रवत्तियों को सुधार पाए।'" बाज ये 


घर 


थे कि वे बपने 
् पर 





! 





सार राजकुमार उनकी मांगी हुए पृढ-दक्षिपा उन्हें देने के 


चर घ्पि लिए शणतग उतपूदल हो 


रहे हैं, सर्योक्ति उर बताया गया है कि आज वे जो कछ सी हैं 


(७ भी हँ--आचाय दोण के 
दी पी उ्य हू। तादाद द्रौन ने ही उन्हें यह बनाया है।**कितु यदि आचार द्ोघ 


स्वयं अपने-आपमे यह प्रश्न करें कि यदि दे हो सवको बनाने वाले थे, तो बया 
यदि वे चाहते तो दुर्योधन को भी अर्जुन बना सकते ये ? तो उनका अपना मन ही 
उनवा विरोध करेगा - नहीं ! न अर्जुन को दुर्पोधन बनाया जासवता है,न 
दुर्योधन को अर्जुन ! दुर्योधन को दुर्षोधव ही बनता था और अजुंन को अर्जुन ही! 
तो फिर गुद् छा योगदान कया है ? क्या वे व्यय ही यह सारा श्रेय ले रहे हैं? 
यया उनका सारा यश मिथ्या है ? क्या उन्होंने इन राज झुमारों को वीर योद्धा्मों 
के साँचे में ठालते के लिए श्रम नहीं किया? बया इन पर अपना समय नहीं 
लगाया ? वया उन्हें वह सारा ज्ञान नही दिया--जो केवल उनके ही पास था; 
जो राजझुमारो को और वही से भी उपतब्ध नही हो सकता था ? *** 
उन्होंने अपनी प्रतिरदा में ये प्रश्न अपने-आपमसे ही किए थे, जसे वे स्वयं 
खपने-आापको हो विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि उनका यह यश मिथ्या नहीं 
था ।'*वितु इन प्रश्नों ने उनके एक बहुत पुराने झत्रु-प्रश्न को मुक्त कर, दिन के 
उजाते में ला सद्या कर दिया था, जिसे उन्होंने बड़े प्रयत्व और श्रम से बाधकर, 
मन की किसी अंधेरी कोटठरी में डाल रखा था “यदि वे इतने ही सक्षम थे, यदि 
उन्हें झम्त्रों का धतना ही ज्ञान था, यदि वे इतने हो महान्‌ योद्धा थे, जितने बड़े 
योद्धा उन्हें संसार मानता घा।''तो जिस द्ाघ उन्होंने स्वयं को द्वुपद के द्वारा 
अपमानित पाया, उन्होंने उसी क्षण खड्म क्यों नहीं सेमाला ? धनुष बयों नहीं 
“साधा ? “* बर्यों वे चुपचाप अपमानित-से प्रिर मुकाए हुए, वहाँ से चले आए थे ? 
अपने इस प्रतिशोध के लिए वयों उन्होंने वर्षों प्रतीक्षा की थी ? **“यदि दे मानते 
हैं कि वे समार-भर मे युद्ध-विद्या वेः अद्वितीय आचार्य हैं, तो वयों एक साधारण 
से राजा को वे उसी क्षण लल॒कार नहो पाए ? *** 
आज बे अपने रिप्यों की सेना लेकर आए हैं, तो दया इसका बर्य यह नहीं है 
“कि वे द्र॒पद के सामने स्वयं यो अक्षम मानते थे ? *** 
उन्हें लगा कि उनके अपने अहंवार ने अपने भीतर छिपे इस प्रखर प्रश्नकर्ता 
के सम्मुतर हथियार डाल दिए थे, 'तुम ही वेताओ कि मैंने ऐसा वयों किया ? 
प्रइनकर्ता विदृप मे हँसा, “मैं तो तुम्हें पहले ही बता देता, कितु तुम अपने 
अहंकार के गढ़ में छिपकर बैठ गए ये; अपना साक्षात्कार करना हो नहीं चाहते 
थे। भव तुमने पृछा है, तो तुम्हें बता देता हू ।! 
बताओ !! 
“ऊपर से चाहे तुम जो भो बनो, क्तु भीतर से बहुत फायर हो तुम ।' 
'कापर ?7 
“हाँ ! साहस नहीं हुआ तुम्हारा, द्रपद से लडने का ! तुम्हें झस्त्रों का ज्ञान 
है, उनका व्यवहार नहीं बाता तम्हें । युद्य्ालाएँ ही देखो हैं तुमने ! युद्ध नहीं 
"देसे ! यह यूचना तो तुम्हें है कि कौन-सा भस्त्र चलाकर वसा माधात किया जा 
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समता है, कितु न तो तुमने भाधात फरके देखा है, न आधात खाकर । तुमने युद्ध 
क्षेत्र में रक्त बहते तो कभी देखा ही नहीं है ।' वह हँसा, 'अब भी जाओगे दुपद 
से लड़ने, या इन युवकों को भेजकर पीछे ही खड़ें रहोगे ? 

द्रोण मे जैसे पुत: अपना बचाव किया, 'मैं क्यों जाऊँगा ? मैंने तो घुदु- 
दक्षिणा मांगी है! यदि मुझे स्वयं ही युद्ध करना होता, तो में गुरु-दक्षिणा ब्यों 
माँगता ? 

'तुममें साहस की बहुत कमी. ६ द्रोण !” वह बोला, 'तुम शत्रु की सेना से 
डरते हो और प्रतिरोध से भी *।' 

प्रतिरोध से ?' 

हाँ |! प्रतिरोध से ! आचार्य हो म--चाहते हो, सारा संसार तुम्हारे 
शिप्यों के हो समान, तुम्हारे सम्मुख सिर भुकाए खड़ा रहे । सम्मान ही पाने का 
अभ्यास रहा है तुम्हें। सम्मान न मिले तो तुम्हारी प्रतिहिसा जाग उठती 
है १९९ तर 

'यहू सब रहने दो ।' द्रोण ने उसे डाँठ दिया, 'तुम यह बतानो, में और 
किससे डरता हूँ ।' 

“निर्धनता से डरते हो । असुविधा से डरते हो । आशंका से डरते हो ।**' 

'मैने बहुत निर्धनता देखी है। तपस्या का जीवन रहा है मेरा ।/ 

'रहा होगा ! तब तुम यह नहीं जानते थे कि. सुविधाएँ क्या होती हैं! अब 
सुविधाएँ छिन जाने का,भय है तुम्हें'*'।' 

“गुरुदेव !” - 

द्रोण अपने भीतर के हाहाकार से उबरकर बाहर आए। कैसा कोलाहल 
मच रहा था, उनके चारों ओर ।***और इसकी उपेक्षा कर वे अपने भीतर के 
कोलाहल में ही भटक गए थे । 

“क्या है ? ” उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा । 

“गुरुदेव | हम पंचाल की सीमाओं को रोंदते हुए, अब कांपिल्य के निकट 
भा गए हैं। भाप यहीं ठहरें गुरुदेव ! ” दुर्योधन बोला, “हम द्रुपद को वाँधकर 
यहीं लाकर आपके चरणों में डाल देंगे। तब आप देखेंगे कि आपके एक संकेत पर 
आपका यह शिष्य क्या-क्या फर सकता है।” 

“जाओो !” द्रोण बोले । 

“मैं आपकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक छोड़ जाऊं गुरुदेव ? ” 

“नहीं ! में अपनी रक्षा कर लूंगा। तुम लोग जाओ ! ”! 

द्रोण ने देखा, दुर्योधन ने उन्माद की-सी अवस्था में अपने साथियों को आगे 
बढ़ने फा संकेत किया; और वे लोग, एक सेना के अनुशासन में नहीं, उपद्रवियों 
गे एफ अत्यंत हिल्न भीड़ के समान, भयावह कोलाहल करते हुए, वेगपूर्वक जागे 
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बढ गए।'**कितु उन्होने अत्यंत आइचर्य से यह भी देखा कि पाँचों पाड़व, अपने 
स्थान पर ही एढ़े रह गए। वे लोग तनिक भी आगे नहीं बढे । 

इसमे पहले कि द्रोण उनसे झुछ पूछते, अर्जुन आगे बड़ा और हाथ/जो डकर 
उनके सम्मुप सड़ा हो गया, “गुरुदेव ! हमारी धृष्टता क्षमा करें।” 

“बया हुआ वर्जुन ?” 

“गुरदेव ! दुर्योधन न किसी का अनुशासन मानता है, न नेतृत्व ! यह सेवा- 
पति द्वोने योग्य नही है। हम उसके सेनापतित्व में ग्रुद्ध कर, पराजित ही, 
अपमानित गही होना घाहते; और न अपने बल तथा वीरता द्वारा विजय किए 
गए समर के श्रेय से, उसका गौरव बढ़ाना चाहते हैं।' उसने अत्यंत शालीनता 
रे गुरु की ओर देखा, “गुरुदेव ! वह ज्येप्ठ, गुधिप्ठिर को अपना नेता नहीं 
मानना चाहता, तो हम उसे अपना नेता कैसे मान सकते हैं ? 

“तुम गुए-दक्षिणा के अभियान से असहयोग कर रहे हो अर्जुन ?” बहुत्त 
प्रयत्न करने पर भी, द्वोघ अपने स्वर में आया अपना रोप छिपा नहीं पाएं। 
उन्हें लगा, क्षण-मर में ही भय की एक सिहरण जैसे उनके सारे व्यक्तित्व में 
व्याप्त हो गई है"* पांचों पांडव युद्ध मे भाग नही लेंगे, तो कुरओों की सेना दुर्दल 
हो जाएगी ।***वे द्रपद से पराजित भी हो सकते हैं।'**ओऔर फिर यह कोई 
साधारण से निक अभियान नहीं है। उन्होंने गुर-दक्षिणा माँगी है'*और उनका 
सर्वाधिक प्रिय शिष्य, जिसने आज तक उनकी सारी आज्ञाएँ, सारी इच्छाएँ पुरी 
करने के सकल्प किए थे, इस समय उससे उदासीन हो, एक ओर बेठ गया है'** 

“नही ग्रुरदेव !” अर्जुन ने सर्वेया आत्मविश्वास और अकपित स्वर में 
कहा, “आपकी गुरु-दक्षिणा मैं हो आपको दूँगा ।” उसने गुरु की ओर, आत्मीयता 
भरी मुस्कान से देखा, “अधिक सभावना इस वात की है आधचाय॑ ! कि दुर्योधन 
के योजना-विहीन दंभी नेतृत्व में हम अपना यरुद्ध-कौदल प्रकट ही नहीं कर 
पाएँगे। और आपसे विद्या पाकर भी, अपने प्रथम ही मुद्ध मे पराजित होकर 
आपको भी कल क्ति करेंगे।**/” 

तो 2.” 

“मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव ! कि दुर्वोधन अपने भाइयों के साथ पराजित 
और अपमानित होकर, अभी घोड़ी देर मे मगर के वाहर थ्रा जाएगा; और तब 
हम पाँचो भाई" 

“यह विभाजन, असहयोग ओर विखडन बग समय नहीं है कौन्तेय !” 
आधायं बोले, “ठुम पाँच नही, एक सौ पाँच भाई हो 7 

“ज्येप्ठ युधिष्ठिर का नेतृत्व माना जाता घो हम एक सौ पाँच ही रहते 
आचाय॑ ! कितु दुर्योवन के नेतृत्व में पह संभव नहीं है।” अर्जुन बोला, "गुर- 
देव ! हमारी और से न असहयोग है, न विभाजन, ने विखंडन ! यह त्तो मात्र 


अधिकार | 297 


दुर्थोंवन की दुर्नीतियों का अनिवाय परिणाम है। हमारे मन में तो जब भी उसके 
प्रति न बैर है, न हेप, न द्ोह' “*” अर्जुन ने रुककर आचार्य को देखा, “हमें तो 
इतश्ंग के आचार्यों ने यह आदेश दिया था कि हम अपने मन में किसी के लिए 
नी बैर, टैप, ईरप्या तथा द्रोह जैसे भाव न रखें । ये मन का मल है। उनका लक्ष्य 
कोई दूसरा होता है, किंतु हम स्वयं उससे निरंतर पीड़ित होते रहते हैं। किसी 
दूसरे पर फेंकने के लिए, अपने घर में मल एकत्रित करते रहना, कोई बुद्धिमत्ता 
नहीं है ।/ | 
द्रोण को लगा, कहीं भर्जुन उन्हें: ही तो नहीं सुना रहा'''उन्होंने तो एक 
लंबे समय तक अपने मन में द्रपद के विरुद्ध प्रतिहिसा का भाव पाला है "* 
“और यदि दुर्योधन ही द्रपद को बंदी बना लाया, तो तुम पाँचों भाई, मुझे 
गुरु-दक्षिणा में क्या दोगे अर्जुन 7” आचार्य ने अपनी प्रतिरक्षा में, विषय बदल 
“दिया । 

“यह असंभव है आचार्य ।” 

उनके साथ कर्ण भी है, शकुनि भी *। 

“द्रुपद उन पर भारी पड़ेंगे ।” 

“तुम भायद जानते नहीं हो, इस समय नयर में न धृप्ट्युम्त है और न 
'शिखंडी ! अधिकांश सेना भी धृष्टयुम्न के ही साथ गई हुई है। द्वपद अकेला है। 
'बह दुर्योधन का सामता नहीं कर पाएगा ।” 

“मैं आपके कथन का खंडन नहीं करता आचार !” अर्जुन बोला, “कितु 
थोड़ी देर धैय॑ धारण करें ।***” 

वर्जुन ने हाथ जोड़कर नुरु को प्रणाम किया और अपने भाइयों के निकट 
'लौट गया। 


द्रपद राजसभा में जाने की तैयारी कर रहा था कि बहुत घवराए हुए घरों ने . 
सामान्य भिष्टाचार की अवहेलना करते हुए, अत्यंत वेग से उपस्थित होकर सुचना 
दी की कुरझों की सेवा, न केवल पांचालों की सीगाओं को रौंदती हुई बढ़ती चली 
आई है, बरन्‌ राजघानी में प्रवेश कर उत्पात मचा रही है। सीमा-प्रहती उनको 
धोर्रसी देर रोकने में भी सक्षम नहीं थे । आक्रमण-कुछ इतना आकस्मिक और 
वैगवान था कि नगर-द्वार पर भी उनको रोकना संभव नहीं हो पाया था। वे 
लोग नगर के मार्गों और वीघधियों में उत्पात करते हुए राजमार्ग की ओर बढ़ रहे 
थे; ओर ज्ीघ्र ही राजप्रासाद तक पहुँचने वाले थे । 

द्ुपद क्षण-भर के लिए तो ह॒तप्रभ-सा खड़ा रह गया; कितु न तो निष्क्रिय 
'खट़ें रहने का समय था सौर न ही सोच-विचार करने का । उसके पास तो इतना 
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भी समय नहीं था कि यह भी सोच पाता कि माऊमघ किस्त उद्देश्य से किया गया 
है! 

द्र॒पद मे तत्काल युद्ध-रम सज्जित करने का आदेश दिया। सेवकों को कवच 
ठया झस्त्र लाने वी आजा दो। चरों को अपने भाइयों को सूचना देते के लिए 
दोड़ाया। प्रासाद-रक्षक से निको को प्रासाद-द्वार पर एकत्रित होने की आज्ना दो। 
कोटपास को आकाताओं के मार्य में बाघाएँ खड़ी करते हा संदेश भेजा सौर 
उद्पीपकों को तगर-मर में धोषणा करने का आदेश दिया कि राजधानी पर 
झत्रुओं ने आकस्मिक रूप से आक्रमण कर दिया है। राज्य की सेना बौर राज- 
कुमार नगर में उपस्थित नही हैं। इसलिए समस्त नगरवासी अपने सामर्थ्य के 
अनुत्तार उपलब्ध इस्त्रो से झत्रु का विशेष कर, राजघानी की रक्षा में सहायक हों। 


द्रपद का रप राजमार्ग की ओर चला तो उसका मद ततामास ही इस आक्रमण के 
विषय में सोचने लगा : कौरवों से पाचालों की परंपराग्रत प्रतिद्वद्विता रही है, जो 
कभी अर्मत्री, कभी असंपर्क और कभी-कमी झत्रुद में भी परिणत होठो रही है। 
कितु इस समय तो उनसे किसी भी विपय मे कोई विशेष रार नह चल रही थी । 
तो इस आत्रमण का अर्य ! यह सैनिक अभियान है या दस्यु-कर्म ! न कोई दूत 
शाषा, ने रोष का कारण बताया गया, से युद्ध की घोषणा की गई"“ओर इस 
अकार का सैनिक अभियान ! भीष्म तो इस प्रकार का कायर नहीं है, जो इस 
प्रकार आवश्मिक आत्रभण कर दे (*और वह भी कंसे समय !जव न घृष्टयुस्त 
नगर में है, न शिसडी और अधिवाश सैनिक ओर सेनापति भी उनके साथ गए 
हुए हैं। यह तो घात लगाकर आक्रमण करना हुआ'*** 

और सहसा द्रुपद का ध्यान आचाय॑ं द्वोण की और चला गया **'द्रोण बैठा है 
हमस्नितापुर में ।**“वह युद्ध-विद्या का जाचाय॑ अवश्य है, कितु न वह क्षत्रिय है 
ओर न वीर । वही इस प्रकार का कायरवापूर्ण कार्य कर सकता है।**“जिस क्षण 
द्रुपइ को यह सूचना मिली थी दि दोष मे हस्तिनापुर भे आशय प्लिया है, द्रपद 
को उसी क्षय सावधान हो जाना चाहिए था कि ऐसा ही बृछ होगा * द्वपद को 
लगी, उसता रक्त जैसे सौतने लगा है * वह देखेगा कि कौन-क्रीन आया है दोध 
की सहायता को **' मीप्म आया है क्या ? *"'जाज कोरव देस लें कि पाचात नस 
मुद्ध करते हैं*** 


द्रपद का बेंग कौरवों को आगे दद्ते ये रोफते के लिए काफ़ी था। कौरब' 
सेना बा सामठा होते ही पाचालराज को यह समभने में तविक भी कठिनाई न 
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हुई कि उन्हें यद्ध का कोई बनुमव ही नहीं है। या तो उन्हें ब्यूह का कोई ज्ञात 
नहीं है, अयवा उन्होंने उसकी आवश्यकता ही नहीं समझी है। वे तो अपने सैनिकों 
को भेट़ों के एक रेवड़ के समान भगाते हुए चले भा रहे थे । दूसरा पक्ष भी प्रहार 
कर सकता है, इसकी तो उन्होंने चता ही नहीं को थी ।'““मब द्वुपद को अपने 
सामने बाया देख, वे दपने-अपने स्थान पर खड़े, विभिन्‍न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र 


चला रहे थे । 
पांचालों के पहले ही आधात से कौरवों के पाँव थम गए थे और द्रुपद तथा 
उसके भाइयों के वाण उन पर भारी पड़ने लगे थे । 
चरों हारा सारे नगर में युद्ध का समाचार पहुँचा दिया गबा था। पांचालों 
के घर-घर में शंख बजने की ध्वनि होने लगी थी और प्रत्येक शंख-घोष के साथ 
कुछ और पांचाल योद्धा, अपने राजा की सहायता के लिए पहुँच रहे थे। 
दर्योधन के बाण, द्रपद की वाण-वर्षा के सामने, कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा 
पा रहे थे। यदि वह बहुत सावधानी से देखता तो उसे वे सब द्रुपद के बाणों से 
टकराकर दूट-्टूठकर गिरते दिखाई दे जाते। द्रपद का रथ वेग से चल रहा था 
और लगता था कि स्वयं पांचालराज फिरकी के समान घूम रहा है। उसका मुख 
किसी एक दिशा में दिखाई नहीं पड़ रहा था, वह तो जैसे किसी अलात चक्र के 
समान घूम रहा था ।** दुर्योधन की इच्छा हुई कि वह अपना घनूप फेंक दे भर 
गदा लेकर रथ से उतर जाए '*“कितु गदा लेकर तो कदाबित वह द्रपद के निकट 
भी न पहुंच पाए। द्वुपद के वाणों का वेग इतना अधिक था कि उसका रब ही 
आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वह पदाति कैसे बढ़ पाता । 
उसने दृष्टि घुमाकर कर्ण को खोजा : वह तो बर्जुन के समान श्रेप्ठ घनुर्थरः 
था, उसकी महायता से जागे बढ़ा जा सकता था। यदि कर्ण अपने वाणों की 
सहायता से उसे द्रुपद के रथ के निकट ही पहुँचा दे, तो वह आचार्य द्रोण को 
उनकी धुरुदलिगा आज ही सौंप देगा । ***कितु कर्ण की कठिनाइयाँ वह अपने 
रथ से ही देख सकता था। यह द्रपद जाने कँसा धन॒र्घर था कि अपनी रक्षा के 
लिए, योद्धा द्वारा पहना गया कवच निरवंक-सा होकर रह जाता था। द्रपद के 
चाण जेसे कवच का मुंह चिढ़ाते हुए योद्धा के शरीर के जोड़ों में घेसते जाते थे। 
कर्ण पर्याप्त धायल ही गया लगता था। दुःशासन, विकर्ण तथा युयुत्यु भी घायल 
हो गए लगते थे और उनके रव अपने स्थानों से आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हट 
गए लगते थे । 
नहा पांचाल संनिकों की जैसे एक और वाहिनी जा पहुँची । उनके खड़गों 
पा वेग कुछ इतना अधिक था कि कौरव सेना के पांव उसड़ गए। चारों ओर 
कोरव सैनिक पीछे की ओर भागते ही दिखाई दे रहे थे ।***और तभी दुर्योधन के 
पनुप की पत्यंचा कट गईं। उसने स्फूति से दसरा घनुष उठाया; कितु जब तक 
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बहू वाण-सधान करता, द्रपद के बाण ने दूसरे घनुप की प्रस्यंचा भी काट दी । 

किकतंय्यविमूढ-सा सड़ा दुर्मोघत देखया ही रहू गया और तभी गोह के चमड़े 
के दस्ताने को घीरता हुआ बाण, दुर्योधन की हथेली मे घुस गया। 

“मारधि ! कर्ण के निकट चलो ।” दुर्योधन के मुस्त से अनायास ' ही निकल 
गया। 

उसवा रारथि जब तक रघ मोड़ता, उसने देखा, क्षत-विक्षत कर्ण अपने रच 
से कूदकर, पीछे की ओर भाग यया था। 

और कोई उपाय न देख, सारथि ने रथ मोड़ा और वह भी पीछ की ओर 
भागा।** 


अजुंन ने देखा : दुर्योधन, उसके साथी और उसकी सेना पूर्णतः पराजित हो चुकी 
थी। कर्ण की दुर्ग ति देखकर उसे विस्मय हुआ । एक बार तो उसे लगा कि उसे 
कर्ण की इस पराजय से अत्यंत प्रसन्‍तता हुई है। उसकी इच्छा हुई कि वह 
मट्टहास करे और पुकारकर कर्ण से पूछे, 'अंगराज ! बया इसी वीरता और युद्ध- 
कौशल के भरोसे उस्ते रगशाला में द्ंढ-युद्ध की चुनौती दे रहे थे ? !***कितु दूसरे 
ही क्षण उसके विवेक ने उसके गव॑ को थिक्कारा। उसे किसी भी वीर का अपमान 
करने का अधिकार नही है युद्ध मे तो किसी की भी यह स्थिति हो सकती है। 
फिर पाचालराज द्वुपइ तो श्रेष्ठ वीर योद्धा है--उनके सामने तो अच्छे-अच्छे 
महारथियों की यही स्थिति हो सकती है।'** 

उसने अपना अहकार तो सयमित कर लिया; कितु उसका विस्मय अपने 
स्थान पर दृढ़ खडा रहा ।***यदि कर्ण की इतनी ही क्षमता थी, यदि उसमें इतनी 
ही वीरता थी, यही उसका युद्धफौशल पा, तो कपाचार्य ने रगभूमि में अर्जुन का 
उसमे दृद्व-युद्ध हो हो वयो नहीं जाने दिया ? क्यो विचलित हो गए वे ? बया 
सचमुच उन्होने यही मात्रा था कि कर्ण को पराजित करके भी अर्जुत को कोई 
यश नही मिलेगा ? या वे अर्जुन के प्राणी के लिए भयभीत थे ।** यह भी तो समव 
है कि चाहे कर्ण उतना वीर न भी हो, कितु ढंद्व-युद्ध की स्थिति में दुर्योधन को कोई 
ऐसा अवसर मिल ही जाता, जिससे वह अर्जुन पर कोई घातक वार कर सकता '** 

“भीम (” सहसा युधिष्ठिर बोला, "हमारी पराजय हो रही है। हस्तिना- 
थुर वी सेना पिटे हुए बुकुर के समान, अपनी पिछली टाँगो में दुम दवाए लौट रही 
है (का 44 


“यह हमारी पराजय नही है ज्येप्ठ !” भीम से भी पहले अर्जुन घोला, “यह 
दुर्योधन वी पराजय है ।” 
“दुर्योधन हमसे भिन्न है कया ?” युधिष्ठिर के स्वर मे रोष था। 
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“यदि वह आपको अपना नेता नहीं मानता, तो वह हमसे भिन्‍्त ही है।” 

बर्जन बोला । 

“किंतु हस्तिनापुर का सम्मान ? कौरवों की कीति ?.? ग्रुरदेव की 
दक्षिणा 2???” 

“उन सबकी रक्षा की जाएगी ।” अर्जुन आज बहुत धैयंपृर्वक, अत्यंत प्रौढ़ 
ढंग से बोल रहा था, जैसे आज के सारे अभियात का नायक वहीं हो, “भाप हमारे 
राजा के रुप में यहीं खड़े रहकर हमारी प्रतीक्षा करेंगे । युद्ध के लिए हम चारों 
भाई जाएंगे । राजा को युद्ध तभी करना चाहिए, जब उसके पास अपने पक्षसे 
लड़ने वाले योद्धा म हों" '।” अर्जुन ने युधिप्ठिर के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, 
“चलो सारथि !” 

यूधिप्ठिर अवाक्‌ खड़ा रह गया । उसके चारों भाई व्यूह-बद्ध रूप से नगर 
फी ओर बढ़ गए थे। आगे-आगे पदाति भीम था, जो प्राय: दौड़ने की-सी गति 
से चल रहा था। उसने अपने कंधे पर भारी गदा उठा रखी थी। उसके वेग में 
मातुरता थी। पैरों की घमक से जैसे धरती हिल रही थी। उसके पीछे-पीछे 
अर्जुन का रब था। अर्जुन के हाथ में घनुप था, कंघों पर तृणीर थे और रथ के 
पिछले भाग में अनेक झस्प्रास्त्र रखे हुए थे । नकुल और सहुदेव मपने अदवों पर 
अर्जुन के रथ के पिछले पहियों के रक्षक के रूप में जा रहे थे।*''युधिष्ठिर के 
मन में उल्लास जागा : उसके भाई, क्रोध अथवा अहंकार के मद में अनुशासनहीन, 
उत्पाती हंताओं के रूप में नहीं, अनुशासित सेनानियों के रूप में योजना-वद्ध रूप 
से ब्यूह बनाकर युद्ध करने जा रहे थे। वे अलग-अलग योद्धाओं के रूप में नहीं, 
एक समग्र सैनिक ध्यूहू के रूप में आये बढ़ रहे थे ।भीम, अर्जुन के रथ के लिए 

मार्म प्रशस्त करेगा। क्षत्रु धनुर्ारियों से भीम की रक्षा अर्जुन करेगा । नकुल और 
सहदेव, अर्जुन के रथ के पहियों को सुरक्षित रखेंगे। भीम शस्त्रों से रक्षा करेगा, 
अर्जुन उसे अस्त्रों से वचाएगा; तथा नकुल-सहदेव उसके रथ की गति को भंग 
नहीं होने देंगे' 

आचार्य द्वोण मुस्कराए, “युधिष्ठिर ! मुझे लगता है कि तुम्हारे भाइयों ने, 
तुमने छिपाकर, अपनी पृथक योजना बना रखी थी।” 

“मुक्के भी ऐसा ही लग रहा है गुरुदेव !” 

“कितु वयों युधिष्ठिर ! उन्होंने तुम्हें इस योजना से पृथक्‌ क्‍यों रखा? 
वे तुम पर विश्वास करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें अपना राजा और नायक 

मानते हैं, फिर'*'।” 

“आचाय॑ !वे जानते हैं कि में कदाचित सुयोधन से पृथक रहकर युद्ध करना 
स्वीकार मे करता ** १ घ 
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“हाँआचार्य ! में घाहता हूं कि यह सुयोपन ही बना रहे।" युधिप्ठिर मुड़ा 
तो उमकी आँपों में घोड़ा दंगा भाव था, “मुझे; अपने भाइयों का यह विलगाव 
अच्छा नहीं लगता आपचाये ! मुर्के विभाजव ओर विसंडन अच्छा नहीं सगता 
आचार्य | हम सब मिलकर क्यों नही रह सकते 2” 

साचार्य को छगा, ग्रुधिप्टिर के मन फी निर्मलता ने जैसे उनके हृदय को भी 
थू लिया है। कैश अनासवत है यह; निर्तोगी और निरसिमानी । इसे विभाजित 
मानवता अच्छी नही लगती, चाहे वह उसके अपने ही ह्वित में हो। यहू अपने 
स्वार्थ के लिए भो मानवता का अहित नहीं कर पाएगा ।*** इसके सारे भाई, जिसे 
दुर्पोधन कहते हैं--इसके भाई ही क्यों, अब तो सारा हस्तिनापुर द्वी उमर दुर्योधन 
कहता है; यह उसे भी सुपोधन ही कहता है । यह एकता का कोई भी सूल्य घुकाने 
को तंगार हो जाएगा कोई भी अपना राज्याधिकार भी छोड़ देगा।*"* 
दुर्योपन को राजा भी मान लेगा यह ? '* “और द्रोणाघार्य के मन में प्रश्व उठा, 
'युधिध्दिर याद अपना राज्याधिकार त्याग दे, तो कया कौरवों मे स्थायी एफता रहू 
पाएंगी ? ”'*“और द्रोधाचार्म को लगा कि उनका अपना मन ही अस्वीद्ृत्ति में 
सिर हिला रह है, 'नही ! ऐसा नहीं हो पाएगा ! दुर्वोधन पॉंडदों का अध्तित्व 
ही स्वीकार नही करेगा। कमी नहीं करेगा। युधिप्ठिर को इतना भला भी नहीं 
होना चाहिए। यह उसके तथा उसके भाइयों के हित में नही है !* 

द्रोण ने मुधिध्ठिर की और देखा . वहू अब तक कदाचित अपने प्रइन के उत्तर 
के लिए अपेक्षा-भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। 

“पुष्च ) तुम सब मिलकर क्यो नही रह सकते, इसका उत्तर मैं क्‍या दूँ !” 
ड्रोण बोले, "पर इस समय तो इतना ही कह सकता हूं कि राजा के विवेकी भौर 
मिष्ठावात कर्मचारी अनेक बार राजा के हित मे, अतेक योजनाएँ मोर सूचनाएं 
उससे गुप्त ही रखते हैं | यदि ऐसा न किया जाए, तो संभव है कि अपनी उदारता 
में राजा अपना तथा अपने साथियों का अहित कर वेंठे ।" 


पाहवों के युद्ध-क्षेत्र में आते ही जैसे दुपद की सेना के सिर पर से द्रपद के बाणों का 
ऋयच ही हट गया। अजुन के बाणों का जाल ऐसा फँला कि द्र॒पद के सारे बाण जैसे 
उसमे उलमककर रह यए। द्॒ुपद के बा्धों का बैग कम हीते ही, भीम के आवामक 
आपातो से उन्हें बचाना कठिन हो यया /! अर्जुद का रथ आया था, जैसे मम का 
पाश था। जित्त ओर बढ़ जाता, उस ओर से द्वुपद अपने योद्धाओं को हटा ही नहीं 
सेते, तो उतके लिए निश्चित्‌ मृत्यु सामने सड़ी थी। 

अपने भाई को कठिनाई में देश, उसका छोटा भाई सत्यजित्‌ आगे आया। 
उसने अपना रथ सामने लावर टीक अर्जुन के सम्मुख खड़ा कर दिया। उससे 
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भोन के प्रहारों से होने वाली क्षति तो रुक गई; कितु अर्जुन जौर दुपद के रब 
में दूरी वढ़ गई |" 'बर्जुन के मन में आशंका जागी --ऐसे कक) युदच-लैत्र छोड़ 
कर कहीं माय भी सकता था। वह कौर सेना एकत्रित करके भी ला सकता 
था यदि हुपद युद्धनलेत्र छोड़कर भाग गया, दो बर्जुन किसे पकड़कर -गुरु- 
दक्षिणा चुकाएगा।'“ तौर यदि द्रुपद और सेना एकत्रित कर लाया तो युद्ध 
ओर भी लंबा खिच जाएगा; कितु पांडव तो लंवे युद्ध की योजना बनाकर 
नहीं बाए थे ।** अर 

अर्जुन की दृष्टि से यह तथ्य भी छिपा नहीं था कि पाँचालों की और से लड़ने 
चाले बनेक योद्धा द्धा, प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। वे सामान्य प्रजाजन थे, जो अपने 
साधारण अत्पों-शस्ष्रों से अपने राजा की सहायता कर रहे थे। वे अपने युद्ध- 
ज्ञान से नहीं, अपने साहस से ही पांडवों के प्रहार का सामना कर रहे थे ।"** 
सामान्यतः राजाओं की योर से या तो वेतन-भोदी-सैनिक युद्ध करते थे, अबवा 
उनके अपने कुटुंच के क्षत्रिय योद्धा । सामान्य प्रवा को जपने राजा की सहायता 
के लिए युद्ध करते, अर्जुन ने कभी नहीं देखा था'*'कांपिल्य में यदि आज द्रुपद 
की सामान्य प्रजा युद्ध के लिए, अपने घर से बाहर न निकल भाई होती, तो 
कदाचित दुर्योधन बौर कर्ण भी इस युद्ध में विजयी हो जाते ।*** अर्जुन विस्मय- 
विमुन्ध था'''द्ुपद में ऐसा कौन-सा गुण था कि उसकी प्रजा उंससे इतना प्यार 
करती थी ? अन्यथा नगरवासियों को क्या कि कांपिल्य पर कौरवों का राज्य 
है अथवा पांचालों का। कुर-पंचाल-जनपद की प्रजा के लिए कौरव तथा पांचाले 
शासकों में कोई विश्वेष अंतर नहीं था*"*फिर भी “क्या द्वपद बहुत न्‍्यायी राजा 
है? क्या वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है ?*““और तत्काल अर्जुन के मन 
में प्रश्त उठा, 'क्या युविप्ठिर के राजा बनने पर पांडव भी, अपनी प्रजा को 
एक ऐसा धर्म-संगत, न्यायप्रिय त्वा प्रजावत्सल, निष्पक्ष घासन दे सकेंगे, कि अपने 
दाजा पर संकट आया देख, सारी प्रजा जैसे भी दन पड़े, जो भी दस्त्र उपलब्ध 
हो सके, उनकी सहायता से अपने राजा की रक्षा के लिए निकल पड़े ?! 

अजुन को लगा, द्रपद की सेना और प्रजा के प्रति उसके मन में जैसे शत्रु- 
भाव है ही नहीं। वह उतका विनाण करना नहीं चाहता। वह उनको क्षत्ति 
पहुंचाना भी नहीं चाहता। यदि संभव हो तो वह उतकी सराहना करना चाहता है, 
उनकी रक्षा करना चाहता है, उनका हित करना चाहता है; कितु इस समय 
विचित्र स्थिति थी। वह अपने कत्तंव्य का बंदी या। युरु की बाज्ञा से, गुरु-दक्षिणा 
फे रूप में द्रपद को बंदी किए बिना, वह अपने थिष्य-धर्स का पालन नहीं कर 
सकता था; और द्ुपद को दंदी बनाने के मार्ग में खड़ी थी पांचाल सेना, पांचाल 
प्रजा और द्रपद का भाई सत्यजित्‌ ! -** 

सत्यजषित्‌ के बाणों के कारण भीम बागे नहीं बढ़ पा रहा था; इसीलिए अर्जुन 
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का रप भी एक गया था। सामान्य ौहियिंठि में, मपते रथ के: सारण सर मी 
को हटाने के लिए, बन छो अत्यधिंस कठोर हो जाना चाहिए या, जा वर 
समय जम हो चुकत या । सत्पेजितु के दा२यों से दचकर, उसे धोड़ों तक पहुंचने 
डो अवसर भीम की गदा को मिला होता, ठो उनमें ले दिखी मे नी बने पैसे 
पर सटे रहे का सामप्दे रू रहा होठा; फितु सत्यजितु के बाद तो ऊँपे प्राचौर 
के समान उप्तदा भार्ग रोके छड़े पे (९४५ न 
अर्जुन समझ नह पाया कि उसने सत्यजित्‌ के वक्ष पर अपना दान का 
नहीं छोटा । उसे लगा, दसकी इच्छा सत्यजित्‌ का बच करते दी नहीं है। उत्म- 
ज़ितु अपने राजा की रक्षा के लिए सड़ रहा है, बपने भाई की रक्षा के लिए लड़ 
रहा है, अपने राज्य की रक्षा के लिए सड़॒रहा हैं।”““अर्जुन की न पांचाजों से 
धुत है, न द्रपद से, न सत्यजित्‌ से*“उसे तो बस अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनो 
है 
मर्जुन के वार्थों से सत्मजित्‌ के धनुष की प्रत्यंचा मट गई, रथ के छत्र का 
दंड कटकर गिर गया ओर पोडे आहत हो गएं। 
सत्यशित्‌ ते आश्चर्य से अर्जुन को देखा: यह सोया-्सोया-सा अर्जुन सहसा 
ही कम धृतनां माक्ामक और उप्र हो उठा है ? अभी योडी देर पहले तक तो 
यह लग रहा था कि वह अपने दाण के लिए कोई लदय ही निश्चित नहीं कर पा 
"रहा है'' “और सहमा*** 
मत्यजित्‌ ने दूसरा घनुप उठा लिया; बिंतु अर्जुन में उस्रे वाण-संघान का 
अवभर हो नहीं दिया। उसके पहले ही उसकी प्रत्यंचा कट गई और उसके 
सारायि को भी एक वाघ आ लगा ।**“नीम को बाक्राभक होने का अवसर मिल 
गया थां। जो पराचाल संनिक सत्यजित्‌ का अवलंब पाकर उसके रय के साथ- 
साथ आगे बढ आए थे, भीम को वे अपने वहुत निकट दिखने लगे थे थौर प्रह्मर 
करने के लिए, बहुत बडा प्रलोभन ये ।***पोछे की ओर से आक्रमण की कोई 
संभावना नहीं थी; स्योकि पांचाल मेना आत्मरक्षात्मक युद्ध हो लड़ पा रहो थी । 
दे ध्म श्पिति में थे ही नही कि अर्जुन के रथ को घेरकर, उस पर प्रहार कर सकें। 
इसलिए अर्जुन के र के पहियों दी रक्षा के लिए नकुल और सहदेव को कोई 
विशेष परिश्रम नहीं करना पढ़े रहा था । अठ. दे भी आक्रामक शुद्ध कर रहे थे 
और मत्यजित्‌ की स्थिति और त्री अमुरक्षित होती जा रही थोयदि शीश ही 
उमने अजुन को पीछे हटाकर अपनी सेना को अमय नही दिया, तो उसकी सेना 
भीम द्वारा रोंद दी जाएगी*** 
हक 84% 284 द्रंपद पक अपने सँनिको को एकत्रित कर ब्यूह- 
ला जाई पारा फरवर सा में और अधिक्र बस्तर तथा धस्त भी रखवा रहा 
उमके द्व तर आदेश दिए जाने के स्वर भी सुनाई-पढ रहे थे।*** 
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सत्यजित ने तीसरा धनुष उठाया ही था कि बर्जुन ने उम्की प्रत्यंचा भी 
काट दी । भीम ने अपनी गदा उठाई और एक क्षण का भी विलंब होता वो 
संत्यजित के रव के धोड़ों में से एक अवव्य ही मार दिया होता ॥'** सत्यजित्‌ का 
सारथि, भीम की गदा से अधिक गतिशील निकला। उसने रथ मोड़ा और उसे 
सुरक्षित तिकालकर अपनी सेना में जा छिपा। 

द्रपद ने देखा, अब पांडवों को रोकने वाला कोई वहीं था। निश्चित रूप से 
उन्हें इस प्रकार नितिरोध रूप से आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता था; अन्यथा वे 
सारे कांपिल्य की अपने पैरों तले रौंद सकते थे। द्रपद के मन में, इन भाइयों के 
लिए प्रशंसा का भाव जागा : कहाँ वे दुर्योधन, कर्ण, शकुनि, दुः्शासन और विकर्ण 
अपनी समस्त सेना के साथ भीत मूषिक के समान भाग गए थे; कौर कहाँ ये चार' 
भाई मात्र अपने बल, वीरता और रण-कौशल पर, पांचालों के काल वने हुए 
हैं।'" किंतु यह सराहना का समय नहीं था, अन्यथा सारी पांचाल सेना ध्वस्त 
हो जाएगी '** 

द्रुपद ने अपना रथ लाकर अर्जुन के सम्मुख खड़ा कर दिया । द्रपद को लगा 
कि उसने अर्जुन की चाहे कितनी भी सराहना क्यों न की हो, कितु उसने, उसके बल 
को कम ही आँका था । अर्जुन के धनुर्सचालन में स्पष्ट रूप से द्रोण के प्रशिक्षण की 
छाप थी । द्वुपद ने स्वयं द्रोण के शस्व-गुर ऋषि अग्विवेश से शस्त्र-विद्या प्राप्त” 
की थी । उन दिनों घनुघघर के रूप में वह किसी भी प्रकार द्रोण से तनिक भी 
अशवतनहीं या; कितु लगता था, द्रोण ने उसके पश्चात अपना बहुत विकास किया 
था। इस विकास का अनुभव द्वुपद ने धुष्ट्युम्न और शिखंडी के प्रशिक्षण में भी 
अनुभव किया था। कितु शायद घृष्ट्युम्त जौर शिखंडी ने भी द्रोण से वह सब” 
नहीं पाया था, जो अर्जुन ने प्राप्त किया था" बहुत संभव है कि द्रोण ने यह सब' 
भागव परशुराम से पाया हो ।** या फिर द्रोण का यह अपना अम्यास भी हो' 
सकता है।*''द्रपद को लगा, उसका शस्त्र-ज्ञान शायद उतना ही था, जितना बहू 
गुरुकुल से लेकर निकला था। उसके पश्चात के युद्धों में उसने अपना अभ्यास 
बढ़ाया था, ज्ञान नहीं । अभ्यास में उसने कुछ विययों में स्वयं को पारंगत कर लिया 
था, तो कुछ विधियों की उपेक्षा भी की थी; कितु उसने अपने ज्ञान का विकास 
नहों किया था। आज उसके गुरुभाई द्रोण का यह शिष्य, उसके सम्मुख खड़ा, 
अपने वाण-संघान से यह प्रफट कर रहा था कि द्रोण ने गुरुकुल छोड़ने के पश्चात 
के इन हर क्या-वया उपलब्ध कर लिया था। यह अपने वाणों से अपने गुरु की' 
उपलब्धियों की यश्ञोगाया अंकित कर रहा था ।“'ओर फिर पंचालराज द्रपदः 
का वह वय भी नहीं रहा ।*““अर्जुन का वय धृष्ट्युम्म के लयभग ही रहा होगा। 
उत्तकी स्फूति, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा'* “कितना बच्छा होता यदि घृष्ट््युम्त 

और भिखंडी आज यहां होते*** हैं 
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अर्जुन के बाणों ने द्रपद के रय का छत्र कगट डाला था और अगते ही क्षण 
उसके पनुप थी प्रत्यंचा भी मीचे सटक गई । उसने नया घनुप उठाया और अजुन 
पर जैसे वाणों का एक रौंदा बरस यया, कितु अर्जुन की अप्रतिहत गति वह रोक 

मही पाया ।* “अर्जुन ने ट्रपद के रथ की वल्याएँ भी काट दी।** 

द्रुपद को लगा, पराजय उसके बहुत निकट थी। यदि दहू सड॒ग अयवा गदा 
लेकर द्वंद-युद के लिए रय से कूद नहीं पड़ा, तो यगते कुछ ही क्षण्रों में अर्जुन के 
वा्णों से रफ़फा रप छिन्न-मिनन हो जाएगा; और बहुत संमव है कि भीम को 
गदा भी उसकी अस्तथियों की शक्ति नापने लगे*** 

उसने घनुप छोड़कर गदा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तड़ित 
गदि से अर्जुन उसके रप पर दूद बाया। उसके दवाथ मे खड़ग था, जिसको नोक 
ट्रपद के वक्ष पर घुम रही थी । 

“महाराज द्रुपद | मेरा आपसे कोई वर नहीं है।” अर्जुन बोला, “कोरवः 
ओर पांचाल परस्पर सबंधी भी हैं। मैं आपका कोई अहित नहीं करता घाहता; 
कितु मैं गुद-दक्षिणा के दायित्व से थे धा, थापको बेंदी बनाने को वाघ्य हूँ। कृपया 
अपनी सेना को आदेश दें कि वह पीछे हूट जाए, अन्यथा व्यर्थ का यम-समारोह 
होगा ।***” और इसमे पहले कि द्रपद कोई उत्तर देता; अर्जुन ने पुकारकर भीम 
से बद्दा, “मध्यम ! युद्ध बंद करो। हम स्यपं के रक्तपात के लिए नहीं आए हैं। 
आधार की आज्ञा का पालन हो चुका। हमने महाराज द्रुपद को बंदी बना तिय/ 
है। स्पं ही उनकी सेना का संहार मत करो ।* ०” 

भीम का हाथ रुक गया । 

द्रुपद के सामने स्थिति स्पष्ट थी। वह पराजित ही नही, बंदी भी हो चुका 
पा। वह सब भी मुद्ध करने का प्रयत्व करता ठो निश्चय ही उसके सैनिक असहाय' 
तंथा निरपंक मृत्यु को प्राप्त होते भौर स्वयं उसके अपने प्राण भी अजुन भौर 
भीम के हाथो में थे ।***ट्रंपद का क्षत्रिय मद कही विद्रोह कर रहा था कि उसे 
पराजित नही होना घाहिएं, वीरगति को प्राप्त होना चाहिए*"'कितु कदाचित 
योरगति उसके भाग्य में नही थी । ***जो अर्जुन अपने भाई को व्यर्थ सेन्य-संहार 
करने से रोक रहा या, वह निःशस्त्र द्रुपद वी हत्या कमी नहीं करेगा। द्रुपद को 
अजुन की इच्छा के विश वोरगति प्राप्त नही हो सकती थी। वह उसे बॉपकर 
धस्तीटता हुआ, अपने गुद के पास ले जाएगा।**'मुह-दक्षिया""'द्रुपद के माग्प में 
झ्षत्रियों की-सी वोरगति नही, बंदी होने का अपमान ही है ** 

यह अपना रप छोड़कर अजुन[के रप में आ गया। सेनिक पीछे लौट गए; 
कितु मत्रीगण, अपने बंदी राजा के पोछे हाथ वाँघे हुए, पदाति चलते आए। वे 
न राजा को इस प्रकार बंदी रूप में एकाकी और अमहाय नहीं छोड सकते 
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करे***अर्जुन ने ठीक ही किया था कि युधिध्टिर को युद्ध से दूर ही रखा या, नहीं 
तो युद्ध जीतने में कह भी कठिनाई बढ़ सकती घी ।**' युधिध्ठिर के सन में फिशए 
ओआनृशंसता का भाव जाय उठता, तो युद्ध कैसे हो सकता था ? *** भीम को कमी 
कभी अपने इस यड़े भाई पर दया आने लगती थी /**क्षत्रियों जैसा स्वभाव नहीं 
पा युपिष्ठिर का ! उसे द्िसा का प्रत्येक कृत्य नुशंसता लगता था; कितु क्षत्रिय 
होकर यह हिंसा से कँसे बच सकता था ? क्षत्रिय को दुष्ट-दलन तो करना ही 
पैड्ेगा। मौर बिना दिसा के दुप्ट-दतन कंसे होगा ? **“युधिष्ठिर को किसी भी 
प्रकार की हिंसा अच्छी ही नहीं लगती; अर्जुन युद्ध मैं अत्यंत कर होते हुए भी 
अनावश्यक हिंसा का समर्थन नहीं! करता। जाने क्षण-भर में हो कैसे वह अपने 
धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर लेता है; और मन में से हिंसा और क्रीप को निकाल- 
कर, उसे अत्यंत निर्मल कर लेता है ।**“भीम अपने इन दोनों भाधपों से सवंधा 
भिन्‍न है। न तो यह अपने क्रोप को इतनी जल्दी संठुलित और हियंत्रित कर 
पाता है; और न ही उसे हिंसा में किसी प्रकार का कोई दोप दिखाई देता है। 
यह तो वायु-पुत्र है * प्रमंजन जब चलता है तो कभी क्षण-भर दककर सोचता है 
कि उसके मार्ग मे आकर कितने वृक्ष उलड़े, कितनी शासाएँ टृटी और कितने 
पत्ते नष्ठ हुएं।'** 

आज भीमे ने अर्जुन का भी एक नया ही रूप देखा था। आज के युद्ध की 
सारी योजता उसी की थी ! उसी मे दुर्पोधन का साथ न देते का निश्चय किया 
था, उसी ने युधिष्ठिर को युद्ध करते से रोका था, उसी ने उसे राजा के रूप में 
खड़े रहफर, अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजते का परामर्श दिया था ।'** अजुत 
उन दोनों से छोटा था; कितु जैसे आज वह उन दोनों से ही बड़ा हो गया भा *** 
किस प्रकार उसने सारे निर्णय अपने हाथ में ले लिये थे; और आइचय॑ की बात 
तो यह थी फि दोनों बड़े भाइयो ने उसकी सारी बातें मान ली थी।*"'मभीम को 
स्वयं अपने ऊपर आशचर्य हुआ*“'मुधिष्ठिर की बात तो वह इसलिए मान लेता 
है, बमोकि बड़े भाई की बात मानती चाहिए; कितु युधिष्ठिट का थेयें और 
अक्रोध, कभी-कभी उसे चिढ़ा देता है। उसे युधिप्ठिर का व्यवहार, अस्वाभाविक 
ही नही, विवेकशून्य भी लगने सग्रता है। प्रतिक्रिया जागती है, उसके मन में। 
किंतु अजुंन का निषेध वह सहज द्वी स्मेह-सिकत रूप में स्वीकार कर लेता है। 
उसे लगने लगता है कि युधिष्ठिर की अपेक्षा अर्जुन उसे सहज ही नियत्रित कर 
लेता है।' “कोई सम्मोहिनी शब्ति हैक्या अर्जुन में ? या यह हुछ अधिक 
य्यावह्दारिक है ? 

भीम को लगा, जँसे अकस्मात्‌ हो अजुंन वयस्क ही गया है। 
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औप्म को एक-एक कर सारी सूचनाएँ मिल गई थीं और उनका सन बार-बार 
कहता था कि जी कुछ भी हुआ था, वह शुभ नहीं था ।""“कितू यह सब कुछ त्तो 
स्वयं भीप्म को सोचना चाहिए था। द्रोण को हस्तिवापुर के राजकुमारी का 
बाचार्य नियुक्त करते हुए उन्हें सोचना चाहिए था कि उसका परिणाम क्‍या हो 
सकता है । गु-दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा माँग लेने की घटना हो चुकने पर 
भीष्म को द्रोण के वियय में पुनः सोचना चाहिए था ।**' भीष्म ने क्यों मान लिया 
कि द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों को संसार के श्रेष्ठतम वीरों के रूप में देखना 
चाहते हैं? आचार्य को तो मात्र आचार्य ही होना चाहिए--बवह तो विद्या को 
स्रोतस्विनी है, ज्ञान का भंडार है। उसमें अपने शिप्यों के प्रति पक्षपात तो नहीं 
होना चाहिए।*'कितु द्रोण में पक्षपात है। भीष्म ने एक नहीं, अनेक बार 
देखा है कि द्रोण की दृष्टि ज्ञान का दान करने से पहले यह अवदय देखती है कि 
'उससे उन्हें बया लाभ होगा ? **' 
भीय्म को यह भी सोचना चाहिए था कि द्रोण को राजकुमारों के आचाय॑े 
का पद देने से हस्तिनापुर शक्तिशाली होगा अथवा दुर्वल ? उस समय तो उन्होंने 
यही सोचा था कि द्रोण जैसा गवितिश्ञाली आचार्य, पांचालों को छोड़कर कौरवों 
की राजधानी में जा गया है तो उससे पांचाल दुर्वेल हुए हैं और कौरवों की शक्ति 
बढ़ी है; कितू क्या कर डाला द्रोण ने **"गुरु-दक्षिणा के रूप में, अर्जुन ने द्रपद को 
बंदी बनाकर, लाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया । द्रोण की प्रतिहिसा इतने 
से ही शांत नहीं हुई ।' ' * यदि द्रपद ने उनका अपमान किया था, तो क्या द्रोण ने 
दृपद को पर्वाप्त अपमानित नहीं कर लिया ? कितु द्रोण ने, द्रपद का आधा राज्य 
उससे ले लिया। आधा पंचाल। अहिछत्र और उसके साथ लगता सारा जनपद । 
तब छोड़ा द्रुपद को ! **'द्रोण को उनकी गुरु-दक्षिणा मिल गई और राजकुमारों 
ने गुरु-दक्षिणा चुका दी; कित्‌ हस्तिनापुर को उसका क्‍या मूल्य चुकाना पड़ेगा ? 
द्रुयद का आहत और अपमानित क्षत्रियत्व क्या यह भूल जाएगा कि द्रोण ने उसके 
साथ क्या किया ? **ओऔर किसके बल पर किया? द्रोण को आश्रय देने वाले 
कौरवों को द्ुपद कभी क्षमा कर देगा क्‍या ? “*द्रोष को द्रपद से प्रतिशोध लेना 
ही था, तो क्यों अपने बल पर नहीं लिया ? क्यों हस्तिनापुर को ढाल बनाया? 
क्या पांचाल कभी यह स्वीकार कर पाएँगे कि अहिंछत्र का राज्य उनका नहीं 
है ? क्या वे महिछत्र की वापस लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे ? कोई क्षत्रिय राजा 
अपने छिने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्त क्यों नहीं करेगा ? राजाओं 
के बूद्ध तो होते ही रहते हैँ; कितु पराजित राजा को या तो आथिक दंड दिया 
जाता है, या फिर उस राजा को विस्थापित कर उसके स्थान पर उसके पुत्र अथवा 
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आई को राजसिहासन पर प्रतिध्ठित किया जाठा है। सपृष्ण जबूद्वीप में क्षत्रिय 
राजा यो पराजित कर उसके राज्य को हस्तगत करने वा कार्य, या तो जरासप 
है कर सवता है, या फिर आवाय द्रोण ! और आचाय॑ द्वोष को मअहिछन्न मा 
राज्य, पांचालो से छोन कर दिया है, हस्तिनापुर ने। अब आचार्य के राज्य को 
रक्षा का दायित्व भी हस्तिनापुर का ही होगा ।**“ किस चतुराई से द्रोण ने अपने 
मिए राज्य प्राप्त कर लिया और उसकी रक्षा का दायित्व डाल दिया, हम्तिना- 
पुर के कंधे पर ! पांचों से यह शत्रुता पालकर, हस्तिनापुर शक्तिशाली होगा 
अथवा एक दीर्प-व्यापी गंभीर युद्ध में पंंचालों से वार-बार उलमकर, निरंतर 
क्षीण होता जाएगा ? *** 

भीष्म सोचते हैं तो एक प्रश्न बार-बार उनके मन में कौंदता है--आचार्य 
द्रोण ने स्वयं द्रुपद से युद्ध क्यो नही किया ? उन्होंने अश्वत्यामा को बयों नहीं 
'मेजा, पाचासो से सड़ने के लिए ? **'द्रोण से पूछना व्यर्थ होगा। उनका स्पष्ट 
उत्तर होगा--यहू प्रश्न नहीं है कि कौन युद्ध करे कौर कौन न करे। प्रश्न तो 
गुसन-दक्षिणा का था। गुरु-दक्षिणा तो शिष्य ही घुकाएगा, पुत्र नहीं ! *''फकितु यह 
सो उनका उत्तर होगा ।**'भीष्य पहचानते हैं, द्रोय के मन के भय को ! न 

उन्होंने स्वय को युद्ध के जोसम में डाला, न अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आने 

दिया। मरने-कटने के लिए हस्तिनापुर के राजकुमारों को मेज दिया। यदि कही 
हस्तिनापुर के राजबुमार पराजित होते, अपमानित द्वोते, बदी होते, हृताहत होते, 
तो भी द्रोण को कोई दोष नही दे सफता या; उल्टे हस्तिनापुर ही कल्तकित होता 
कि यह अपने राज॑बुमारो के बआचाय॑ को दक्षिणा तक नही दे सका ।***बहुत चतुर 
हैँ द्रोण | 

कसा राजनीतिक सतुलन साधा है आचार्य से'*“हस्तिनापुर और कापिल्य, 
परस्पर युद्ध करते रह और द्रोण, उन दोनों के! मध्य एक अत्यंत शकितिशालों 
संनिक घटफ के रूप में अपनी भूमिका का लाभ उठाते रहें ।*'इतना ही पयो, 
बया द्रोण ने धाते राष्ट्रों और पाडवो के मध्य एक स्थायी दरार नहीं डाल दो है । 
कया ये कौरव राजकुमार, अपने ही भाइयो के विरुद्ध, इस शविति-सतुलन में सदा 
के लिए आचार्य के आश्रित नही हो जाएँगे ? *** 

भीष्म को लगा, हस्तिनापुर की अपनी ही कठिनाइयाँ कम नहीं थी; अब 
अपने आँगन मे द्रोण-रूपी वियृक्ष का वर्णन कर, उसने कुछ और कठिनाइयों को 
बलात्‌ अपने ऊपर ओढ़ लिया है। अब यदि भीष्म, आचार्य से मुक्ति पाना भी 
चाहेगे, तो रवय कौरव राजकुमार उनमे सहमत नही होगे । पाडव तो कदाबित 
श्रद्ावश अपने गुर के ऋणी रहेंगे। वे द्रोण के गुर-रूप के सिवाय, धायद ही 
किसी और रूप को देखें । कितु दुर्योधन ओर घृतराप्ट्र को दृध्टि में द्रोथ अपना 
सँनिक नहृत्त्व स्थापित कर चुके हैं। जिसके, शिष्य पाचाल द्रुपद को पराजित 
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कर सफता है--वह स्वयं, युद्ध-क्षेत्र में कितना महत्त्वपूर्ण होगा--इसे कोई भी 
समझ सकता है। “फिर सब जानते हैं कि द्रोण ने अर्जुन से अधिक, अश्वत्थामा 
को सिखाया है।** पांडवों के विरुद्ध सैन्य-वल तैयार करने के लिए दुर्योधन एक- 
एक योद्धा का संचय कर रहा है। रंगशाला में कर्ण को, बर्जून से भिड़ाने और 
उसे अपने पक्ष में लाने के लिए कौन-सी निर्लेज्जता उसने नहीं की। अश्वत्यामा 
को अपना मित्र बनाए रखने के लिए, कौन-सा नाटक उसने नहीं किया। तो क्या 
आचार्य द्रोण कौ अपने हाथ से वह सहज ही निकल जाने देगा ? **“वह सारथि- 
पुत्र कर्ण को अपने पक्ष में मिलाने के लिए एक राज्य देने की घोणणा कर सकता 
है, तो ब्राह्मण द्रोण को अपना समर्यंक वनाए रखने के लिए, अहिछन्न की रक्षा 
और पांचालों से स्थायी शत्रुता की घोषणा नहीं कर सकता ? ** वह यही करेगा--- 
भीष्म उसे भली प्रकार जानते हैं । 

सहसा उस अंधकार में भीष्म को आशा की एक किर ण॒ दिखाई दी : यदि वे 
चाहते हैँ कि हस्तिनापुर, सत्ता की राजनीति का अखाड़ा न बने; यदि उनकी 
इच्छा है कि हस्तिनापुर की नीति, तथा भविष्य को अपनी स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा 
से द्रोण कलंकित न करें, तो राजसत्ता तत्काल धृतराप्ट्र के 'हाथ से लेकर, 
युधिप्ठिर के हाथ में दे देनी चाहिए। यदि राजसिहासन पर युधिष्ठिर आसीव 
होगा, तो हस्तिनापुर में न हिंसा को प्रोत्साहन मिलेगा, न प्रतिहिसा को। वह ते 
किसी को अपना शत्रु मान, उसे नप्ट करना चाहेगा, न अपना पक्ष सबल करने के 
लिए अनीति का भाश्चय लेगा। न वह किसो को भयभीत करेगा, और ने किसी 
को प्रलोभन देगा ।*** 

और भीष्म को लगा, जैसे वे एक दीघें निद्रा में जागे हैं। उन्हें यह निर्णय 
बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सम्राट पांडु का ज्येप्ठ पुत्र घर्मतः हस्तिनापुर 
के सिंहासन का अधिकारी है । वह ववस्क है। अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है। 
अपने भाइयों की सहायता से राज-संचालन में समर्थ है। प्रजा, धरती तथा सेना 
पर अपना आधिपत्य जमाने में उसे तनिक भी कठिनाई नहीं होगी।**'और 
सहसा भीष्म के मत में एक नया विचार अंक्रित हुआ**“अच्छा ही किया द्रोण ने 
कि पांचालों से युद्ध के माध्यम से अर्जुन और भोम की क्षमताओं को प्रतिष्ठित कर 
दिया। उन्होंने भी कदाचित भली प्रकार विचार करके ही दुर्योधन के वायकत्व में 
युद्ध नहों किया। उन्होंने युधिप्ठिर को अपना नेता तथा राजा घोषित कर उसकी 
शवित की स्थापना की ।**'युधिष्ठिर ज्येप्ठ है, और युधिप्ठिर ही सबसे अधिक 
योग्य है, वह समर्थ है उसका अधिकार है कि उसका युवराज्याभिषेक किया 
जाए।'* “उसके युवराज्याभिषेक में विलंव का अर्थ है, दुर्योधन उसकी चांडाल- 
चोबड़ी की दुर्नीतियों की लताओं को, हस्तिनापुर के बट-वृक्ष पर और अधिक 
फेलने का अवत्तर देना । हस्तिनापुर और भरतवंशियों के हित में यही है कि 
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दुर्योधन के: पडुयत्रों को शांत क्रिया जाए बोर धृतराष्ट्र की इस संशयत्रस्त अंधी 
सत्ता-पामना को सत्ता के केंद्र से दूर कर, युधिप्ठिर की निर्मल, निषनलुष और 
स्पायी सत्ता स्थापित की जाए'।* 

भीष्म उठ सह हुए, "द्वारपाल ! जाओो, सारथि से कहो, रथ ले आए। मैं 
इसी समय घृतराष्ट्र से मिलना चाहता हूँ ।7 


“पितृव्य कया कहते हैं?” कुंतो ने विदुर की ओर देसा, “गया उन्होंने भी स्याय 
का पक्ष छोड़ दिया है?” उसके स्वर का आवेश कुछ मुणर हुआ, “क्या उन्हें 
अनुभव नहीं हो रहा कि मेरे पुत्रों के साथ न्याय नही दही रहा ? उनके मन में तो 
किसी के लिए पश्षपात नही होना चाहिए।**:/” 

विदुर ने तत्काल कोई उत्तर नही दिया । उसकी मूक दृष्टि एक वार पाँचों 
पांडवों पर घूम गई। वे पचों अपनी माँ को घेरे बैठे ये और चूप थे। विदुर को 
लगता था, भीतर से वे सब ही अब स्वयं को वयस्क सममते से भर पारिवारिक 
सपा राजनीतिक विपयो में अपना निजी मत भी रखते थे, फिर भी कुती और 
विदुर के बातलिाप में उनका हेस्तक्तेप कम-मे-कम ही होता था। वे प्रायः मूक 
श्रोता ही थे; कितु चर्चा मे निविष्ठ नहीं ये । 

“भाभी !” विदुर ने धीरे से कहा, “पितृब्य सब झुछ देख ओर समम रहे हैं 
““उतहोने राजसभा में युधिष्ठिर के युवराज्यामिपेक का प्रश्न उठाया था। मैंने 
सुता है कि उन्होंने निजी रूप में भी राजा धृतराप्ट्र से इसकी चर्चा की है ।” 

“तो राजा कया मद्दूते हैं ? ” 

विदुर हँसा, “राजा, राजनीति का चतुर तिलाड़ी है। पितृब्य को बात 
सुतकर, वह बहुत ग्रभीरता से कहता है, 'हाँ ! अब युवराज का अभिषेक हो ही 
जाना घाहिए ।' यह एक बार भी नहीं वहूता कि युवराज कौन होगा अथवा 
गुधिप्ठिर को मुवराज होना घाहिए। मेरे मन में एक बात आती है कि धृतराष्ट्र 
अपनी इच्छा से युधिप्ठिर का युवराज्याभिषेक कमी नहीं करेया। वह इस कार्य 
को तव तक टालता रहेगा, जब तक कि फोई ऐसा अवसर अथवा व्याज़ उसके 
हाथ न सग जाए, जिसमे वह दुर्योषन को मुवराज घोषित क< सके ।” 

“अब ऐसा सभव नहीं है ।” भीम ने धीरे से कहा । 

तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ?” कुठी ने पूछा । 

“मुझे आज से नहीं, बहुत समय से ऐसा संग रहा है।” विद्ुर ने उत्तर दिया, 
“दुर्योधन ज्येप्ठ नहीं है; और अब वह स्वय को सबसे अधिक योग्य भी सिद्ध 
नही कर सका है। युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के लिए दवाव पड़ने सगा है, तो 
उसका प्रतिकार करने के लिए पहले तो उन्होंने अपने घर में ही धस्त्र दुढ़ना 
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आरंभ क्रिया । 

हशस्त्र मिला क्या ? 

“हाँ !” 

“कौन ? ” 

“कुरु-बुद्ध वाह्लीक !” विदुर ने उत्तर दिया, “किंतु लगता है कि वाह्लीक, 
सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा ने महाराज का विरोध तो नहीं किया है; 
क्रिसु पितृव्य भी:म के विरुद्ध व्यूह रचने में उनकी सहायता भी नही की है।'' 

ध्तो?” 

"तो अब बाहर से किसी ऐसे विरोची को लाने का प्रयत्त किया जा रहा है, 
जो अपने-आपमें समर्य मौर शक्तिशाली भी हो तथा पितृब्य भीष्म से शत्रुता का 

निर्वाह करने के लिए व्यग्र भी हो |" 

कुंतो के साथ ही उसके पांचों पुत्रों ने भी प्रशन-भरी दृष्टि से विदुर की ओर 
देखा। 

“अभी उन्हें कोई मिला नहीं है; विचार-विमर्श ही चल रहा है।” विदुर ने 
तनिक मुल्कराकर, वातावरण के तनाव को कम करने का प्रयत्न किया, "किंतु वे 
किसी-न-किसी को तैयार करने पर तुले ही हुए हैं। वे घर की समस्याओं का 
निर्णय सार्वजनिक मार्ग पर, पथिकों की सहायता से करना चाहते हैं। / 

“वर ऐसे पृथिक कौन हो सकते हैँ ?” सहदेव अब और मौन नहीं रह 
सका । 

“हमारे चारों और राजनीतिक उधल-पुथल का युग है पुत्र ! सिद्धांत के 
स्थान पर स्वार्थ से आपसी संबंध निर्धारित हो रहे हैं ।” विदुर बोला, 'विचिंत्र 
अमहायता का परिवेश है, प्रत्येक राजा मपना पक्ष अथवा अपनी स्थिति दृढ़ करने 
के लिए, अपने सहायक खोज रहा है । जो अत्यंत शक्तिशाली हैं---वे भी ***।/ 

"दुर्वोधन किसे खोज रहा है विदुर ? ” कती ने व्यग्रता से पूछा। 

“मैं समझता हूं कि सामान्य स्थितियों में तो उसने पंचालराज द्रुपद की 
सहायता को ही इच्छा की होती । उसमें उसे शायद सफलता भी मिलती । पंचाल- 
राज के मन में सम्नाद पांडु तथा उनके पुत्र अर्जुन का विरोध जगाने में उसे 
कठिन ई भी न होती। पितृव्य भीष्म के प्रति भी पंचालराज के मन में मैत्री का 
भाव नहीं है।**“कितु संयोग ही है कि पंचातराज और आचार्य द्रोण--दोनों 
किलो किसी के मित्र नहीं हो सकते ***और?दुर्योधन, अपने सित्र अद्वत्वामा 
+ पता आचार्य द्रोण के निश्चित समयंन को छोड़कर, पंचालराज के अनिश्चित 
समयन के लिए प्रयत्त नहीं करना चाहता! 

सहसा कूंती को लगा कि इस अत्यंत गंभीर चर्चा के मध्य भी जैसे विदुर 
मुस्करा रहा है । 
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+ तुम मुस्करा रहे हो* “कया यह विषय इतना ही अग्ंभीर है?” 

“नही भाजी !” दिंदुर बोला, “हुके,, इस दुर्षोधन वो झन-श्थिति की 
गल्यता कर बुष्ठ विस्मय हो रहा था !' 

फूती बुछ नही बोली । 

/ उसझो विचित्र स्थिति है,” विदुर ही बोला, ' दुर्योधन के कानों भे पालराज 
की पुप्री के मौन्दर्य पी भी चर्चा पद चुके है। वह उसके लिए भी लालापित है, 
और पाॉचासो के रादनीठिक समय न के लिए नो; दितु न वट्द्रोच को छोड़ माता 
है, और न ही वह जरासब का विरोध मो ले सकठा है'**।"/ 

“जरासंप्र ?7 इस सारो चर्चा में यह नाम युधिष्ठिर को कुछ अटपटा लगा, 
+जरामघ का पंचालराज मे क्या संबंध २! 

“यही तो मैं यह रहा था पुत्र ) कि जाजकूल की स्थिति थडी विवित्र है।" 
पविदुर पुठः मुस्करापः, ' किसी का किसी से कोई मंबध नहा है; और फिर भी 
सबका सबसे संबंध है।” उसने रुवकर युधिष्ठिर की ओर देसा, /”जरासंधने 
अपने चारो ओर राजाओ दा एक इवितशालो मंदल बनाया घा। उनसे से सवा 
घिक शश्तिशाली--पम---का, वासुदेद डृष्य के हाथों वध हो गया है; इगलिए 
जरासघ और भी उग्र हो गया हे। वह प्रायः सारे राजाओं को मिभरता का 
निर्मश्रण दे रहा है। कितु उसकी मित्रता का बय॑ है, उसकी अधीनता | और 
जराम॑ंघ का अधीनस्थ कौन ऐसा राजा होगा, जो यादवों का मित्र हो सके। 
चंघालराज यज्ञमेन दुपद ने यादवों की शत्रुता अस्वीकार की है, इसलिए स्वतः ही 
जरामध यी शत्रुता उसके भाग में आई है।**“और पुत्र | जरामँंघ की शत्रुता 
मा अर्य है--नीप्मक, दामघोष, घान्व, दंतववन्न'“' इन सववी भी शतुता ।/” 
इसलिए दुर्योपन यदि पंचालराज वी मित्रता चाहता है; और यदि बह उसे मिल 
जाए तो उमे जरामंघ, भीप्मक, दामघोष,शाल्व, दंतवकत्र, एत्यादि वी भप्रुता भी 
मिर्गी | ध्मलिए* ४”! 

“टसलिए ?” क॒ती के प्राण जैसे उसके वंठ मे अटके थे । 

“इंसरिए कदाचित बह जणमथ वी मित्रता झा प्रवन्त झट रह है । 

'यादवो के शत्रु दी मित्रता !” ऋतो के स्वर में इस बार रोप के स्थान धर 
घीत्कार था, "कृष्ण थेः झत्रु को मित्रता”“रे अपने स्वार्थ के लिए--अपने ही 
पितामहू के विरद्ध ?” 

“हाँ भाभी ! गेरी सूचनाएँ इसी ओो 

* क्या विनुव्य भीष्म को यह सब ज्ञात है 

#आायद नही । वफ-मेनवम, उन्होंठे यह सम जानने के लक्षण कभी नहीं 
दिलाए। 

“जो तुम उन्हें यह सव दताते कययो नही ?” 














गित वच्दी है। 
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विदुर घोड़ी देर तक चुप बैठा रहा, जैसे वह या तो ऐसा करने का कारण 
पोज रहा हो, या सोच रहा हो कि वह कूंती के इस भ्रश्त का उत्तरदे या 
नहीं ? ह्र० हि 

"कारण तो भनेक हैं भाभी ! कितु सबसे वड़ा कारण यह है कि मैं अपनी 
गुप्त सूचनाओं के विषय में पितृव्य पर विश्वास नहीं करता।” विदुर बोला, 
“मेरी घारणा है कि गुप्त सूचनाएँ उनके पास पहुँचकर अपनी गोपनीयता की 
रक्षा नहीं कर पाती ! **' 

“काका ! आपको यह नहीं लगता कि आप पितामह पर बहुत बड़ा आरोप 
लगा रहे हैं?” युधिप्ठिर का स्वर अत्यंत विनीत, कितु पर्याप्त दृढ़ था । 

“यह आरोप नहीं है, यह उनके व्यक्तित्व का मेरा भूल्यांकन है।” चिदुर 
स्नेह से मुस्कराया, “जौर इसीलिए तुम्हें भी यही परामर्श दे रहा हें कि जो कुछ 
गोपनीय समभते हो, उसे बपने पितामह तक मत पहुंचने दो। तुम्हें स्मरण है कि 
हमने दुर्योधन द्वारा भीम को विप दिए जाने की घटना की चर्चा उनसे नहीं की 
घी?" 

“जी ! वह सूचना हमने उन्हें नहीं दी थी; कितु मैं जाज भी सोचत्ता हूँ कि 
बया वह उचित हुआ ? / युधिष्ठिर बोला, “उनके व्यवितत्व का आपके द्वारा 
किया गया यह मूल्यांकन क्‍या निश्पक्ष सत्य है ? कहीं आप ही तो कोई भूल नहीं 
कर रहे १” 

विदुर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मुस्कराया, जैसे वह युधिष्ठिर की शंका को 
अपनी मुस्कान से ही निरस्त कर देना चाहता हो; फिर बोला, “पुत्र ! मेरे 

इस मूल्यांकन का कारण है, तुम्हारे पितामह के व्यक्तित्व की विचिन्न सिद्धांत- 
वादिता।" 

युधिप्ठिर ने ही नहीं, सबने ही विदुर को इस प्रकार देखा, जैसे वे कुछ भी: 
समझ न पाए हों । 

“यह तो तुम भी जानते हो कि वे बत्यंत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं; और यह 
भी जानते हो कि उनका पालन-पोषण हमसे पर्याप्त भिन्‍न वातावरण में हुआ 

है।” विदुर ने कहा, “जो सिद्धांत अथवा संस्कार उनको उस समय दिए गए, उन 
पर उनकी आस्था रूढ़िवादिता की सीमा तक है। वे मानते हैं कि वे सिद्धांत ही 
घर की अंतिम व्याख्या हैं । इसलिए वे उनके विरुद्ध न कुछ सुनते को प्रस्तुत हैं, 
न उनमें कोई परिवर्तन करने को ।” 

“आप कोई उदाहरण देंगे ?” सहदेव ने विदुर का विरोध नहीं किया था, 
फितु उसका वाब्य मानो विदुर की सारी मान्यताओं के सम्मुख चुनोती वनकर 
सड़ा हो गया था । 

“उदाहरण के लिए***” विदुर ने घीरे से कहा, “वे मानते हैं कि किसी भी 
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सिसिति में कोदुबिक शाति बनी रहनी घाहिए, एश्ठा वनो रहनी चाहिए, जैसे 
उन्होंने बनाएं रएती, चाहे उसके लिए एक स्यवित कपिवारों गे वदित हो वयों न 
हो जाए, जंसे वे हुए। एक भाई को दूसरे माई के लिए स्पाग करना चाहिए, जैसे 
उन्होंने किया। इसलिए ये यह भी नही मानेंगे कि एक माई, दुसरे भाई की कोई 
अनिष्ट कर सकता है।वे यह नहीं देरोंगे कि गुथिष्ठिर गा भीम के लिए 
त्याग उचित है, बयोकि भीम भी मुधिष्ठिर के! लिए कोई भी त्याग कर 
सकता है; कितु युधिप्ठिर का दुर्योधन के लिए त्याग उचित नहीं है, 
ब्योकि दुर्योपत उस त्याग को सर्वेधा सूसेता मानता है। तुम्हारे पितामह यह 
मानते हैं कि व्यग्ति को अपने वचन की रक्षा प्रत्येक स्थिति में करनी चाहिए, 
जमे उन्होंने की । ये यह नही देख रहे हैं कि उन्हें उनके वचन के बंधनों में बाँध 
कर बितना अन्याय किया गया । उनका व्यवहार सहूति वेदस्यास तथा धघृवराष्ट्र 
फे लिए एक जैसा ही होगा। वे दोनों को दिए गए वघन का एक्समान ही पालन 
करेंगे" विदुर ने रककर अपनी दृष्टि सब पर डाछ्ती, “रबसे बड़ी कठिनाई 
यह है पुत्र ! कि दे अपने समाज द्वारा बनाएं गए, इन नियमों को धर्म भानते हैं, 
इसलिए ये उन पर पुनविचार नहीं फर सवते ।“**” विदुर जैसे अपने हो कथन में 
संशोधन करने के लिए रका, “मैं उनको विदा नही कर रहा। मैं उन्हें अपने-आप 
में महुत आदर्श, सिद्ध तिवादी, न्‍्यायी तथा धार्मिक व्यक्ति मानता हूँ; किंतु परम 
की मौलिक अवधारणा उनके पास नहीं है। उनके धर्म का रय चलता है, तो ये 
ने तो यह देखते हैं कि उसके घक्र के नीचे आकर, कोन-कौन मठ गया; और न 
ही उन बटने बालों को मृत्यु तया पीडा के लिए वे स्वयं को दोपी मानते हैं'* / 

"तो हम कय। करें काका ? ” युधिष्टिर ने जैसे अपनी असहाय स्थिति प्रकट 
कर दी। 

“करना बया है पुश्न ! यही मानकर धलो कि उनके मन में नकलुप है, न 
दुर्भावना। यह व्यक्ति वहुत ही सात्विक और तिमेल प्राणी होते हुए भी, अपने 
समय के चिंतन और सिर्दातों फा बंदी है ।वह्‌ परिवर्तित नहीं हो सकता । यह 
अपने समय की रूटियों के बंधन को काट महीं सकता । हम उसकी सिद्धांतवांदिता 
के लिए. उसका सम्मान करेंगे, कितु उसकी नीति को स्वीकार करना हमारे तिए 
संभव नहीं है। त्याग एक उच्च बाद है; वितु दुर्योषन जैसे व्यक्ति के लिए 
त्याग करना समाज के लिए हितकर नहीं है। हम भाई से प्रेम करेंगे, वितु 
दुर्षोधन ऊँगे भाई से सावधान भी रहेंगे। हम हस्तितापुर वी रद करेंगे, श्तु 
घृतराष्ट्र और हरितनापुर को पृषव्‌-पृषक्‌ ही रखेंगे 

विदुर मोन हो गया । छैेप लोगो में मे भी कोई इुछ नहीं बोला विदुर के 
पास वहने को और दुछ नहीं था; और दोष लोग उसवी बही हुई बातो के प्रकाश 
मे सम आत्म-मयन कर रहे थे*** 


शंधिवार / 37 


मौन का बोक जब अत्तद्म हो गया, तो छुंतो ही बोली, “विदुर ! मैं आज 
तक मानती थी कि हस्तिनापुर में मेरा और मेरे पुत्रों का कोई नहीं है, तो पितृव्य 
तो हैं, तुम तो हो; किंतु आज तुम्हारी बातों से लगता है कि पितृव्य भी हमारे 
नहीं हैं। मैं तो अपने पुत्रों को अपने धँचल में छिपाएं, सिर भुकाएं, इसलिए, 
चुपचाप बठी थी कि दुदिव की यह लहर हमारें सिर के ऊपर से निकल जाएगी, 
तो हम समर््न होकर अपना सिर उठा सकेंगे और अपना अधिकार माँग सकेंगे" *- 
क्षितु मैं देख रही हूँ कि समय के इस अंतराल के पश्चात्‌ हम समय और श्वक्ति- 
शाली होने के स्थान पर और भी बसमर्थ और जसहाय हो गए हैं।*** 

"तहीं माँ ! हम बसहाय बौर बसमर्य कैसे हैं !” भीम जेसे अपने आावेग 
को रोक नहीं पाया, “अपने पुत्रों को तो देखो ! हम चार गए थे तो पाचाल सेना 
को घ्वस्त कर आए थे; पाँचों एक साथ होंगे, तो क्या नहीं कर लेंगे ।” 

“मध्यम ठीक कहता है माँ !”” सहदेव बोला, “दुर्योधन के सी भाई हैं, फिर 
भी उसे कर्ण, गुरु द्रोष तथा अश्वत्वामा के बाहुबल को क्रय करने की आवश्य- 
कता रहती है; भोर सव वह जरासंघ की सहायता पाना चाहता है । हमें देखो ! 
हम तो मात्र पाँच हैं; कितु हमें किसी कर्ण अयवा बश्वत्यामा की आावश्यकता 
नहीं है ***| ५ ५ 

कुंती का मन हुआ कि वह सहदेव को रोक दे, 'नहीं, कर्ण के विषय में ऐसा 
मठ कहो न्ड्् हे 

“आपके पुत्र ठीक कहते हैं भाभी !” विदुर बोला, “पहली वात तो यह है 
कि इन पाँच तरुणों के सामर्थ्य के कारण, हम असमर्थ नहीं रह गए हैं; दूसरे, 
ऐसा नहीं है कि पहले पितृव्य का संरक्षण आपको प्राप्त था, और अब प्राप्त नहीं 

है। उतका संरक्षण तो जैसा तव था, वैसा ही अब भी है, कितु उसकी शक्तिमत्ता 
का अव हमें ज्ञान है । तीसरे यह्‌'* “और यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि यदि 
दुर्दोधद अपने मिश्र दृढ़ रह है, तो युधिप्ठिर भी अपने मित्र ढंढ़ सकता है ४” 

“आप चाहते हैं काका ! कि मैं भी दुर्योधन की ही नीति स्वीकार कर लूँ ?” 
यृधिष्ठिर के स्वर में वेदना घी । 

“नहीं पुत्र यह मैं कभी नहीं चाहुगा।” विदुर ने उत्तर दिया, “यदि 
तुम भी दुर्वोधन की नीति अपना लोगे, तो नीति, न्याय, धर्म और मानवता 
खोजने के लिए हस्तिनापुर किसके पास जाएगा।" विदुर जैसे अपनी बात का 

प्रभाव देसने के लिए रुका, "मैं तो मात्र यह कह रहा था कि यदि अवर्म संगठित 
हो रहा है, तो घर्मं को भी संगठित होना चाहिए ।**'सामान्यत: होता यही है कि 
अन्याय और स्वार्ध तो संगठित होकर, न्याय तथा सर्वहित पर प्रहार करते हैं; 
दितु न्याय और सर्वहित न तो संगठित होते हैं, न प्रहार करते हैं, दे प्रहार करने 
वालों को बल देते हैं: **।” विदुर पुनः रुककर बोला, मुझे लगता हूँ कि हम यह 
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भूल जाते हैं कि जरासंघ एक शक्ति है, तो कष्य मो तो एक झातित है **।* 

मेरा दृष्च !” शुती दोलो, “जितु वह तो मात्र एश घासरः है।” 

विदुर हँसा, “बालक अब तझप हो घुके हैं मानी ! उन्हीं के बर्मक्षेत्र मे 
उतरने का समय है अब ! जरामंप के जामाता ओर सहयोगी का वध करने 
बाला, वृष्ण ही तो है ।* *“मऔर छिर अब वसुदेव कारागार से नहीं है।वे दु्दंस 
भी नहीं हैं। मदुरा पर इस समय दष्ण के नेतृत्द में याददों वा अधितार * | 
उम्रमेन, वमुरेव, मकूर, क्ष्य, बतराम--सव एक हैं। यदि गंघार से आर अपनी 
बहन की सहायता के लिए गुनि आजोवत हस्तिनापुर में बंठा रह सशया है, तो 

जया कुती का भाई मथुरा से एक बार हस्तिनापुर नहीं आ सकता ? 

“मैंने आपसे पहले भी द हू है काठ ! कि मैं दुर्पोषन बनना नहीं घाहता !”” 
गुधिष्ठिर ने अपना विरोध जताया, “न मैं चाहृग हूं कि सेरो माँ गरांवारी और 
मेरे मातुल शडुनि बनें। अपने कौटुविक मतनेद में बाहरी लोगों को लाता 

“मं भी यह नही चाहता पुत्र / विदुर दोता, “किंतु यह अवश्य चाहता हूँ 
कि यदि क्थ्य ने झंस का व कर अन्याय का विष्वंस आरंभ किया हैतो यह 
प्रक्रिया यही न रुके, आगे भी घले । इस समय जरासंघ यी सद्दायता से भीष्मक, 
दामपोष, शाल्व तया अन्य राजाओं की राजसभाओं में जुष्प के विदद यदि 
पहयंत्र रचे जा रहे हैं, तो तुम कम में कम, हस्तिनापुर में तो दुष्ण के विदद्ध 
स्यूहू मत रचा जाने दो। यूष्य में सहायता नहीं चाहते, तो बृष्ण की सहायता क रो 
तो**व" 

“नहीं ! क्सिने वहां कि हम कूष्य अथवा मथुरा के यादवों की सद्दायता 
नहीं चाहते ?/' भीम तड़पकर बोला, “मैं ज्वेप्ठ स एकदम सहमत नही हूं ! ये 
केवल दुर्योधन को अपना भाई सममभेते होंगे, मैं तो कृपष्य को भी अपना उतना ही 

भाई सममता हूं** 

“माई तो वह तुम्हारा है ही,” विदुर ने कहा, 'कितु मैं केवल भाई के नाते 
पुष्य से सहायता लेने अयवा कृष्ण को सहायता करने वी दात मही कर रहा हूँ । 
तुम कु८य के फुफेरे माई हो, तो शिशुपात भी वही है; कितु कृप्य, अन्याय कै 
समर्थक शिशुपास का ने सहायर होगा, न उससे सहायता सेगरा। तुम धर्म का 
आधरण करने के लिए, सूष्ण की सहायता सो; और उसझी सहायता करो।'7* 
मैं समझता हूँ कि पाचाल भी अपनो नीति के कारण क्ष्ण के ही पा में जाएँगे।” 

“तुम ठोक बहने हो विदुर १” महना कुती बोलो, "रितु मैं सोचती हैं * ।/ 
और वह चुप हो गई । 

“कया सोचती हैं भाभी २” 

“हम तो यहाँ बेठे उनके: वियय में इतनी चर्चा कर रहे है; कितु यया उन्हें 
भी हमारा बुछ ध्यान है ? वया वे हमारी सहायता करने वी स्थिति में हैं ?ेकया 
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मौन का बोक जब असह्य हो गया, तो कुंती ही बोली, 'विदुर ! मैं आाज 
फ़ मानती थी कि हस्तिनापुर में मेरा और मेरे पुत्रों का कोई नहीं है, तो पितृव्य 
हैं, तुम तो हो; कित्‌ आज तुम्हारी बातों से लगता है कि पितृव्य भी हमारे 
त हैं। मैं तो अपने पुत्रों को अपने आँचल में छिपाए, सिर भुकाए, इसलिए 
चाप बैठी थी कि दुदिन की यह लहर हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगी, 
हम समरन्न होकर अपना सिर उठा सकेंगे और अपना अधिकार माँग सकेंगे*** 
तु मैं देख रही हूँ कि समय के इस अंतराल के पश्चात्‌ हम समय और श्षक्ति- 
ली होने के स्थान पर और भी असमर्थ और असहाय हो गए हैं।***/ 

“नहीं माँ | हम असहाय और असमर्य कैसे हैं !” भीम जैसे अपने आवेग' 
रोक नहीं पाया, “अपने पुत्रों को तो देखो ! हम चार गए थे तो पंचाल सेना 
ध्वस्त कर बाए थे; पांचों एक साथ होंगे, तो क्या नहीं कर लेंगे ।” 

“मध्यम ठीक कहता है माँ !”” सहदेव बोला, “दुर्योधन के सी भाई हैं, फिर 
' उसे कर्ण, गुरु द्रोण तथा अश्वत्यामा के बाहुबल को क्रम करने की आवश्य- 
ग़ रहती है; और अब वह जरासं ध की सहायता पाना चाहता है । हमें देखो ! 
तो मात्र पाँच हैं; कितु हमें किसी कर्ण अथवा अश्वत्यामा की आवश्यकता 
री ह् ***] शत 

कुंती का मन हुआ कि वह सहूदेव को रोक दे, 'नहीं, कर्ण के वियय में ऐसाः 
नर कहो «| ॥। 

“आपके पुत्र ठीक कहते हैं भाभी !” विदुर बोला, “पहली बात तो यह है 
। इन पाँच तरुणों के सामर्थ्य के कारण, हम असमर्थ नहीं रह गए हैं; दुसरे, 
ता नहीं है कि पहले पितृव्य का संरक्षण आपको प्राप्त था, और अब प्राप्स नहीं 
। उनका संरक्षण तो जैसा तद था, वैसा ही मब भी है, कितु उसकी शक्तिमत्ता 
3 अब हमें ज्ञान है । तीसरे यह्‌'““और यह सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि यदि 
बोधर अपने मित्र दूंढ़ रहा है, तो युधिप्ठिर भी अपने मित्र ढूंढ़ सकता है । 

“आप चाहते हैं काका ! कि मैं भी दुर्योधन की ही नीति स्वीकार कर लूँ ?” 
'घिप्ठिर के स्वर में वेदना थी । 

“नहीं पुश्र | यह में कभी नहीं चाहूँगा।” वबिदुर ने उत्तर दिया, “यदि 
मे भी दुर्योधन की नीति अपना लोगे, तो नीति, न्याय, घर्मं और मानवता 
गैजने के लिए हस्तिनापुर किसके पास जाएगा।” विदुर जैसे अपनी वात का 
भाव देखने के लिए रुका, "मैं तो मात्र यह कह रहा था कि यदि अधर्म संगठित 
/ रहा है, तो धर्म को भी संगठित होना चाहिए।* “सामान्यतः: होता यही है कि 
न्याय और स्वार्थ तो संगठित होकर, न्याय तथा सर्वहित पर प्रह्मर करते हैं; 
सु न्याय और सर्वहित न तो संगठित होते हैं, न प्रहार करते हैं, न प्रहार करने 
'लों को बल देते हैं '**।” विदुर पुन: रककर बोला, “मुझे लगता है कि हम यह्‌ 
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शभ्रूछ जाते हैं कि जरागंध एक भहित है, तो कृष्ण नी तो एक धार है **१* 

“मेरा इृष्ण !” झुंती बोलो, "शितु बह तो मात्र ए बानक है।" 

विदुर हँसा, “वालक मद तयथ हो चुओ हैं मामी ! उन्हीं के बर्मक्षेत्र में 
उतरने का समय है अब ! जरामंत्र के जामाता और सहयोगी का व बरने 
पाला, शृष्ण ही तो है ।* “ओर फिर अब वसुदेव कारायार में नहीं है। वे दुर्वत 
भी नहीं हैं। मधुरा पर इस समय कृष्ण के नेतृत्व में यादवों बात अधिरार ! । 
उप्रमेन, बमुदेव, मकर, शृष्य, वतराम--सव एक हैं। यदि गधार से आकर अपनी 
बहन की राहायता 4 लिए दा नि आजोवन हस्तिनापुर में बेटा रद सता है, तो 
इया खुती का भाई मथुरा से एक बार हस्तिनापुर नहीं आ सकता ? 

“मैंने आपसे पहले भी व हा है काया ! डि मैं दुर्यो धन बनना नहीं घाहता !”” 
गुधिष्ठिर ने अपना विरोध जताया, "तन मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ यायारी और 
मेरे मातुल शकुनि बनें। अपने कोटूविक मतनेद में वाहरी लोगों को लाता "7 

“मं भी मह नही चाहता पुत्र ।/ विदुर दोला, “डिंतु यह अवश्य चाहता हूँ 
कि यदि झूत्य ने कंस का वध कर अन्याय का विष्वंस आरंभ किया है तो यह 
प्रक्रिया मही मे रुके, आगे भी घते । इस झमय जरासंघ वी सहायता से भीष्मर', 
दामधोष, शाल्व तथा अन्य राजाओं की राजसभाओं में झृपष्म के विषय यदि 
पहयंत्र रचे जा रहे हैं, तो तुम कम मे कम, हस्तिनापुर में तो दुष्य के विदद्ध 
य्यूह मत रचा जाने दो। दूष्ण से सहायता नहों चाहते, तो शृप्ण की सहायता करो 
तो व! 

“नहीं ! किसने कहा कि हम कृष्य अयवा मथुरा के यादवों की सद्दायता 
नही चाहते ?” भीम तड़पकर बोला, “मैं ज्येप्ठ से एकदम सहमत नहीं हूँ ! ये 
केवल दुर्पोधन को अपना भाई सममते होगे, मैं तो कृष्प को भी अपना उतना ही 
भाई सममभता हूँ *।” 

“भाई तो वह तुम्हारा है हो,” विदुर ते कहा, “कितु मैं केवल भाई के नाने 
क्ष्ण से सहायता लेने अयवा कृष्ण की सहायता करने की बात नहीं कर रहा हूँ। 
तुम कृष्ण के फूफेरे भाई हो. तो शिधुपाल भी वही है; कियु छृप्ण, अन्याय के 
समयंक शिशुपाल का न सहायक होगा, न उससे सहायता सेगा। दुम धर्म का 

आधरण करने के लिए, छृष्ण की सहायता सो; और उसकी सहायता करो ॥7* 
मैं समझता हूँ कि परॉंचाल भी अपनी नीठि के कारण कृष्ण के ही पढा से जाएँगे।” 

“तुम ठीक वहते हो विदुर ।” महता रुती बोली, "रिदु मैं सोचती हूं "7 
सौर बह चुप हो गई । 

“बया सोचती हैं भाभी ?” 5 

“हम तो यहाँ बैठे उनके वियय में इतनी चर्चा कर रहे है; कितु क्या उन्हें 
भी हमारा बुछ घ्यान है ? तया वे हमारी सहायता करने वो स्थिति में हैं सेक्पा 
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वे हमारी सहायता करना चाहते हैं ? क्या उन्हें हमारी सहायता की बावश्यकता 
है ? कया वे हमारी सहायता लेन। चाहते हैं ? * 

“यह सब तो उनसे संपर्क होने पर ही ज्ञात होगा भागी।” विदुर बोला, 
“मथुरा यहाँ से है ही कितनी दूर । हममें से किसी को मथुरा जाना चाहिए )'*' 

“मैं जाके ?” बर्जुन ने पूछा । 

“में भी जा सकता हूं ।” भीम बोला । हे 

“जाने को तो कोई भी जा सकता है ।” विदुर ने चितनलीन स्वर में कहा, 
“'कितु तुममें से किसी का भी हस्तिनापुर से जाता, अलक्षित नहीं रहेया। तुम्हारे 
दातन्रु घात लगाए बैठे हैं। तुममें से कोई भी उन्हें अकेला मिल गया तो *'नहीं ! 
तुममें से कोई नहीं जाएगा ।*'मैं हो किसी संदेशवाहक अयवा अपने कार्य से 
मथुरा जाने वाले किसी व्यापारी के माध्यम से संदेश भेजूंगा । विदुर उठ खड़ा 
हुआ, “अच्छा ! अब चलता हूँ ! ” ५ 

सब उठ खड़े हुए मौर बिना कुछ कहे -हुए, विदुर के साथ-साथ बाहर तक 
याए। 

विदुर का रथ खड़ा था; किंतु सारथि नहीं था। विदुर स्वयं ही सारथ्य 
करता था।** “'विदुर ऐसा क्यों करता है ?' कुंती ने कई वार सोचा था, 'पता 
नहीं, घृतराप्ट्र इसे यह सुविधा नहीं देता, अथवा अपना आवागमन ग्रोपनीय 
रखने के लिए यह ऐसा करता है***! 

विदुर ने रवारुढ़ होकर वल्गा थाम ली और अपनी आँखों के संकेत से ही 
कहा, 'अच्छा ! चलता हूँ ।' 

कुंती अपने पृत्रों के साथ खड़ी विदुर के रथ से उड़ती धूल को देखती 
रही।' "जीवन का पथ भी कसा घुलि-धूसरित हो गया था। कुछ भी तो ठीक से 
सुझाई नहीं दे रहा था ।*** 

विदुर का रथ आँखों से ओमकल हो गया तो कूंती भीतर जाने के लिए मुड़ी; 
क्ितु मुड़ते-मुड़ते भी उसके पग थम गए।** ' यह क्‍्या'**विदुर के रथ से उड़ी हुई 
घूलि, जो अव क्षीण होकर जैसे भूमि पर वैठ गई थी, पुनः सघन होकर उड़ने 
लगी थी और पथ पुत्र: वेसा ही घूमिल हो गया था ।**“ क्या विदुर ने अपना रथ 
वापस लौठटाबा था**? 

कुंती को रुकते देख, युधिप्ठिर भी रुका, उसके साथ ही अन्य भाई भी रुक 
गए। माँ की आँखों का अनुसरण कर, उन्होंने देखा, जिस मार्ग से अभी विदुर का 
रथ गया था, उती मार्ग से एक रथ उनकी बोर आा रहा था; किंतु निश्चियत रूप 
से यह विद्र का रथ नहीं था*** 

रथ निकट आया। वह राजकीय रथ लग रहा था, किंतु उस पर हस्तिनापुर 
का नहीं, मथुरा के यादवों का ध्वज फहरा रहा था |*** 
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कुती ने अपनी आँखें मसी, वही यह उसका अ्रम तो नही है ? **“मही !यह 
उसका भ्रम नहीं था । उस पर सचमुच ही मयुरा के यादवों का भ्वज था*** 


8 


पनिवट आकर रुप रुक गया। रथ पर से एक व्यतित उतरा। कुंती ने उसे देखा: 
अधेड़ वय का कोई संभ्रांत पुरुष था । वस्त्राभुषण साधारण नहीं थे। देखकर 
समझ पाना कठिन था कि वह राजपुरष था, अथवा साधारण धनी व्यापारी। 
हितु रुप पर थादवों का राजकीय ध्वज था। निश्चय ही वह शाजपुरुष होगा। 
कितु कौन है वह ? 

वह आकर कुती के सामने सड़ा हो गया, “तुम पृथा ही हो न 2" 

शुंती के साथ-साथ पाँचो पांडवों ने आशचयय से उसे देखा: कौन है वह, णो। 
इस प्रकार पूछ रहा है, जैसे वह पद्‌, सामरष्य मे इनसे बहुत श्रेष्ठ हो, या फिए 
कोई अत्यंत आत्मीय व्यक्ति हो ? '** 

मूंती नें स्वयं ही स्वीकृति में सिर हिलाया, “आप ? ” 

यह राहन रूप से मुस्कराया, "नहीं पहचाना न? मैं जानता था। मैं हूँ 
अपर !” 

मुती की मुद्रा सहसा ही परिवर्तित हो गई: वह्‌ जैसे स्मृति-दर्पण पर से 
समय की धूलि को काइ रही थी । और क्रमशः उसकी आँखों के सम्मुख उस 
अधेड़ इमथुमान घहरे के भीतर से एक परिचित तरुण चेहरा माँकने लगा। 
बुतों जैसे टूटकर, अक़ूर के कंठ से जा लगी, “हाय ! मैं पहचान क्यो नहीं 
पाई !” 

और फिर कुंती स्वयं नही समझ सकी कि उसके मन की क्या स्थिति हुई कि 
उसकी आँखों मे अश्रु अः गए तथा उसका कंठ भर्रा गया। वह बिना एक भी 
दाब्द बोले, चुपचाप अफूर के कंठ से लगकर अश्रु वहाती रही और उसे लगा कि 
उसते इससे बड़ा सुस, अपने सारे जीवन में कभी नही जाना ? 

अक्र का मुस्कराता हुआ कौठुकी चेहरा भी जैसे गभौर हो यया और उत्तकी 
भी आँसें भर आईं। यह किकतंब्यवियूट्ू-सा, कुंती को कंठ से लगाएं, अपती 
अश्ुपरित घुँधती आँपो से, अवाक्‌ सडे पांडवों को देखता रहा।*“'अंतत' उसने 
स्वयं को सेभाला। अश्ु पोछे। कुंती के कंधों को रनेहो-मत्त कोमल हाथों से घष- 
अत्तया; मौर जैसे फुसफुसाकर बौला, “तू तो अब भी बसी ही वावली पृथा है। 
साम्रानी और राजमाता की गरिमा और गंभीरता तो तुममें आई हो नही ।” 
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कुती के मन में जैसे कोई चपल वालिका किलक उठी, जो कहता चाहती 
घी, हां ! में तो हूं ही वावली ! तुम तो बड़े सयाने हो न !' कितु उसके थे ने 
जैसे उस किलक को दवा लिया। उसने स्वयं को स्मरण कराया : 'बावत्री ही तो 
हो रही थी वह ! इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात उसका भाई उसके घर आया 
था और वह उसके स्वागत में एक शब्द भी न कहकर, रोए जा रही थी ।*** 

कुंती को लगा : वह इस समय जैसे एक ही साथ दो-दो धरातलों पर जी रही 
थी। उसके मन में वर्षो पुरानी किलकती हुई चपल वालिका जाय उठी थी, और 
वह अपने उसी पुराने ढंग से व्यवह् र करना चाहनी थी। वह कहना चाहती थी, 
'अक्र भैया ! यह किसकी इमश्रु अपने चेहरे पर चिपका आए हो? उतारी 
इसको ।' और वह उस दाढ़ी को पकड़कर, उस चेहरे से खींच ही लेना चाहती थी, 
जैसे वह सचमुच ही, गोंद से चिपकी हुई हो ।*“'या शायद वह उसके कंठ में अपनी ' 
वाह डाल, फूल जाना चाहती थी, भूमि पर अपने पर पटक-पटककर हठ करना 
चाहती थी कि वह ऐसे ही कंठ में लटके-लटके, उसे गोल-गोल घुमाएं।'""बौर 
दूसरी ओर वह एक प्रौढ़ महिला के समान मर्यादित व्यवहार करना चाहती थी। 
उसके विवाह के पश्चात, आज पहली बार, उसके मायके से कोई उसके घर आया 
था।*' वह भी उसका एक ऐसा भाई, जिसके साथ अपना सारा शैशव उसने 
चपल कीड़ाओं में वित्ताया था; जो सदा उसे स्मरण कराता रहता था कि वह 
उससे अवस्था में बड़ा था, इसलिए कूंती को चाहिए कि उसे 'मैया' कहे और 
उसका सम्मान करे ।'* “और कूंती सदा ही उसके बड़े होने की गरिमा, मर्यादा 
ओर अधिकार का तिरस्कार करती रही थी ।**" आज वह सचमुच ही बड़ा और 
गंभीर होकर, उसके सम्मुख आया था---इतनी बड़ी श्वेत इमश्रु लेकर, ताकि 
आज तो कूंती उसे बड़ा मान ही ले। 

कूंती ने स्वयं को सायास पृथक किया और अपने अश्रु पोंछ, प्रयेत्वपुर्वक' 
स्वयं को संयत कर, अपने पुत्रों से बोली, “इन्हें प्रणाम करो पुत्र ! ये इबफल्क- 
पुत्र अक्र हैँं--तुम्हारे मातुल !” 

पांडवों ने अकूर को प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने आगे बढ़, हाथ जोड़कर 
कहा, “भीतर पदधारें मातुल ! हमें क्षमा करें। आपको पहचान न पाने के कारण, 
इतनी देर तक आपको वाहर ही खड़े रखा। पघारें।” 

अक्र ने भीतर जाते हुए, पीछे मुड़कर अपने सारथि से कहा, “अश्वों को 
खोल दो सारथि ! तुम भी विश्वाम करो।” 

कुंती को लगा, वह अब तक अपने-आपको संयत नहीं कर पाई है; कितु अब 
उसे इसकी चिता नहीं थी। जिस झालीनता और सम्मान से युधिप्ठिर, अपने 
मातुल को घरके भीतर ले आया था और पांचों भाइयों ने यथा आवश्यकता, सब 
कुछ सेभाल लिया था, उससे कूंती को यह तो लग ही नहीं रहा था कि अब वह 
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परिवार की प्रमुस है, और सद झुष्ठ उसके किए ही होधां।**'उसके पुत्र अब 
सभमुभ बड़े ही गए पे; ओर जिस गुधिष्ठिर से यहू अपेक्षा की जा रहीयी कि 
यहू सारे कुद-सा म्ारप को सेमालेया, वहु क्या अपने इस एड छोटे-से धर को 
नहीं संभाज पाएगा:** 

घती आज स्वयं ही अपने-आपरगे समझ नहीं पा रहो थी | जाने आज उसके 
मन की कौन-सी पीड़ा जाय उठी थी और मश्ुओ का कौन-सा सोत रुत गया 
था । उत्तको इच्छा हो रही थी कि मदि यह बक्रूर के कठ मे समकर महा रो 
सकती, तो उसके सामने बे ठक र, जो मरकर रोए ।'*“उसे स्वयं ही अपने ऊपर 
आाप्यर् हो रहा था कि रमे जया हो गया था । दतनी विद्धत तो यह तब भो नही 
हुई थी, जब पांडु ने विवाह के तत्काल परचात उसकी उपेक्षा करतो आरंभ कर 
दी भी । इतनी विध्त तो बह तब भी नही हुई थी, जब उसके पति वा देहात हो 
गया था और वहू अपने इन छोटे-छोटे पुत्रों को दृदय से लगाएं, हताशा और दुछ 
हैः अगछ्य बोक से दवी प्रश्तवाचक दृष्टि से आकाश की ओर देख रही गौ-- 
विधाता ! मेरा और मेरे इन पुत्रों या कया होगा ? 

आज तक न उसे रोने का अवकाय ही मिला था और ने सुविधा ही। सबको 
रोने की सुविधा भी गहाँ होती है।'**इतने यर्षों के पश्चात आज उसे अपने भाई 
शत कथा दिणाई पडा था, जिस पर माथा दिकाकर बह रो सकती थी। इतने 
मर्षों के पश्चात उसे को ई, अपना (ता आत्मीय मिला या, जिराझे सम्मुख यह 
नि.शंक भाव से अपने दुसा पह सरती थी । यह व्यक्ति उस लोगी के मध्य से आया 
था, जो उसके अपने थे, जो सामध्यंवात थे; और जो उसकी सहायता वर सफते 
ये +++ 

“कम हो मेया ?' अततः उसने पूछा । 

“विधाता का धन्यवाद ! तुम बुछ बोली तो ! मैं समझ नहीं पा रहा था 
कि तुम मूक हो या अवार ? ” अक्र मुत्कराया, “ठुम कंसी हो पृथया ?” 

झुती का मन फिर भर आया . आज उसके घर, उसे 'पूथा' बहने बाला कोई 
आया था। यह हो जैसे भूल दी गई थी कि वह कभी पृथा भी हुआ करती थी। 
उसका सयम जैसे चुद्द गया था शावद भावनाओं के आवेश मे उसके विवेक का 
अंजुद सामने से इंकार कर दिया, “मैं तो उस हरिषों के शमान हूँ मैया ! जो 
मूगस भेड़ियो के मध्य घिर गई हो ।मेरे ये पितृद्दीत दालक आज तक अपना 
स्मत्व से पा करके । झप्ुओं के चोच घिरी ऐसी शोडयकुल हूँ; कितु बिसो से कह 
भी मट्दी सबतो कि ये लोग मेरे बपु-एरिजन नहीं, हम्यारे हैं।” कसी वा स्वर 
बडच होता गया, “तुम सत्र लोग अपने सकटो में घिरे थे । पिता झूतिभोज स्वय 
वी सपेपा असहाय पा रहें थे । मैं छिसके सम्मुय रोती ? बहा जाती मैं सहायता 
के मिए ? ***” 
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अक्र अपने स्थान से उठकर कुँती के निकट आ गया, "चिता मत करो 
वहन ! विपत्ति-काल समाप्त हुआ। कंस का वध हुआ। यादव अब स्वतंत्र भौर 
समय हैं। बहुत सहा है यादवों ने; और उनसे अधिक सहन किया है, वसुदेव तथा 
देवकी ने ! कितु जब हमारे सम्मुख उज्ज्वल भविष्य है। कृष्ण मौर बलराम के 
नेतृत्व में हम जरासंध को भी पराजित कर चुके हैं। 

“पर मैंने तो सुना है कि जरासंघ यादवों के विरुद्ध, उनके शन्रुओं को संगठित 
करता फिर रहा है।' कुंती कुछ स्वस्थ स्वर में बोली ! 

“हाँ ! कितु हम भी अब असमर्थ नहीं हैं। कृष्ण कहता है कि हम अपने मत 
"में प्रतिहसा न रखें, कितु धर्म भौर न्याय के शत्रुओं के विरुद्ध हम भी संगठित 
हों। असहायों की रक्षा करें"*। 

“बया भैया वसुदेव मुझे भी स्मरण करते हैं ?” सहसा कूंती ने पूछा । 

इस वार अक्र का स्वर जैसे उल्लास से ऊँचा हो आया, “वसुदेव तो स्मरण 
करते ही हैं, मुझे तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था *' 

“क्या ?” कूंती ते पूछा । 

“कृष्ण ने कहा, 'काका ! आप पांडवों का कुशल-मंगल जानने के लिए 
हस्तिनापुर जाइए। मैंने सुना है कि वहाँ वे सुखी नहीं हैं। सुखी होंगे भी कैसे। 
घृतराप्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मबोवल घतो बहुत कमी है। उनका 
पुत्र दुर्योधन दुष्ट है और धृतराष्ट्र अपने पुत्र के अवीन हैं। माप बुआ और उनके 
'पुओ्नो जे देख माइए। फिर हम ऐसा कुछ करें, जिससे हमारे सुहदों को 
सुस्त मिले । / 


“यह सब कहा कृष्ण ने ?” कंती चकित थी, 'कर्हा से मालम हो गया, कृष्ण 
को यह सब ? / 


“यह कहना तो कठिन है बहन ! ” अक्र ने कहा, “मैं तो इतना ही जानता 
हूँ कि मुझे सदा यही लगा है कि कृष्ण सव कुछ जानता है। उससे कुछ भी छिपा 
'नहीं रहता 

कुंती का मन अपने उस भतीजे के लिए स्नेह से अग्प्लावित हो उछा: कैसा 
है वह कृष्ण, जिसके विपय में मकर मैया ऐसा कह रहे हैं।'** 

“मातुल !” सहसा युविष्ठिर बोला, “मेरी अशिष्टता क्षमा करें, बड़ों के 

वार्तालाप में हस्तक्षेप कर रहा हूँ ।” 

“नहीं ! ऐसी कोई बात नहीं ! तुम कहो पुत्र !” अकर ने अपनी दृष्टि 
युधिष्ठिर पर डाली, “भव तुम बालक नहीं हो । वयस्क हो । तुम्हें हस्तिनापुर का 
राज्य सभालना हू। तुम्हें हम अपने वार्तालाप के अयोग्य केसे मान सकते हैं।” 
अक्रूर के अधरों पर एक मधुर मुस्कान बाई, “और कृष्ण तो तुमसे भी छोटा है । 
हम उसस्ते परामश लेते हैं। उसके नेतृत्व को स्वीवगर करते हैं। उसके आदेशों का 
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पराज्ञन करते है।**” 

एआप तो दृष्य मे अमिमृत सगते है मातुस !” भीम वो भी वावलाद वी 
प्रेरणा मिली, “क्या सघमुद्द कृष्य इतना बदुसुत है?” 

“पं बचा उह्ढें पुत्र उसे तो जिसने भी देगा, मदनुत हो पाया है।”अबुर 
ने शट्टा, “तुम क्या बह रहे ये युधिष्दिर ?” 

“मानुल ! मैं सोचता हूं कि मादव हो स्वयं हो इतनी कठिनाइयों मे फेसे हुए 
हैं, मे गया हमारी कोई सद्दायवा फर पाएँगे ?” शुयिष्ठिर वितनशोल स्वर में 
बोला, “मयूरा झे भीतर भी कंस रे समर्थक होंगे, ये बृष्ण ओर उसने समर्पदों 
को शांति में नद्ठी दंदने देंगे। छिर जरामंध है-- वह घाह यादवों गे पराजित हो 
चुका है, वितु वह अपनी हार नहीं मानेया। बढ मादवों झे बिदृद्ध अपने मित्र 
राजाओं थी सेनाएँ एकजित कर रहा है। मैंते सुता है हि वह कासशवनसे भी 
मंपर्स कर रह है। बहुत समव है कि अतेक लोग अपने निजी गररणों से स्वर 
जरामंप में सहायरू हो जाएं। दुवोषन भो उनमें से एज. हो सकता है। इतने 
इमुओ फे होने हुए क्या शूष्य के पास इतता समय होगा हि बह हमारो बोर स्थान 
दे और हमारो सद्दायता कर अपने धप्रुओं में और यूद्धि करे हमारी महायत्ा 
करने पर पांचास तथा गायार भी यादवों के झत्रु हूं। जाएँगे-**शायद सिपु-मौवीर 
भी १! 

मुधिष्टिर रफ गया। उसने दृष्टि उद्ाकर अत्रूर को देखा : बया प्रतिकिया है 
अधूर की ? *** 

रितु अदूर ने तत्कात न कोई उत्तर दिया, ने प्रतिक्रिया व्यक्त गी। यह 
बत्मलीन-गा, भाव-धूत्य दृष्टि से युपिष्ठिर को देखता रहा । 

थोड़ी देर के परचात अऊूर ने स्वयं ही बहा, “मैं प्रसत हूँ पुत्र | हि तुमने 
यह गंध सोचा मुझे सगता है लि तुमने मात्र एक प्रगत नहीं एृष्ठा है। त्रद्वारी 
बालों में अनेक प्रशत एकलडूसरे से उसके हुए हैं। जैते-जमे हम उन्हें सुनमाएँगे, 
हमारे हाथ नये से गये प्रश्न सर्मेंगे और उसमे से प्रत्येक' मा 5त्तर देते हुए, मुर्क 
हृष्ण शो दिपय में बहुत दुछ बताना पदेगा। और सुझ्े लगता है कि मैं कृष्प के 
विषम में तुम्हें जितना अधिक बढाक गा, तुम उसे उतता ही अद॒मुत पामोरे ।/ 

अक्रूर को बात का सिसी ने शोई उतर नहीं डिया, डिलु उसने देखा कि 
दाँचो भाई सुनते री उत्सुडता में उसके शृछ और निकट शिस्तक आए हैं 

“जहाँ तक पृष्ण का प्रश्त है, वह उत सबकी सहायता कर सरता है, जिनको 
उमडी मद्यायता की आवश्यवता है ।** 

“कुध्य के सरल्प के विपय में सुम्दे कोई शका नहीं है माठुत !" युपिध्टिर 
गोला, "मैं तो समय और सापनो की बाठ कर रहा था । 

"मैं भी उसी अर्य मे बह रहा हूं पुत्र ! कि कृष्ण क्षय है। उसके पाथ उत 
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सत्रके लिए समय है, जिवको उसके सम की आवश्यकृता है। और जहाँ तक 
साथनों की बात है, उन्हें एकत्रित, संचित अथवा उत्पन्त कर लेने में कृष्ण को 
कभी कोई कठिनाई नहीं होती | 

“ऐसा कैसे संभव है ? ” अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह उत्तको जिद्ञासा 
मात्र थी अवबा आपत्ति [ 

लौने संभव दे, यह में नहीं जानता, कितु ऐसा ही है।” अक्र ने बहुत 
सहज भाव से कहा, “कृष्ण मानता है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है । हमें 
केवल उसने अनुकूल, उसी अनुपात में कर्म करता होता है। और उस कम का 
फल अवदय मिलता है। 

“कर्म का फल मिलता है ? ” भोग ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, “हमें तो 
'कभी नहीं मिला | मुर्के तो सदा ही लगता है कि कर्म हम करते हैं और फल कोई 
और ही खा जाता है।' 

“तुम कृष्ण से मिलो तो अवश्य पूछना कि तुम्हारे कर्मो का फल कौन खा 
जाता है।” अकर सहज ही मुस्करा पड़ा, “संभव है कि मैं तुम्हारी सारी शंकाओं 
का समाधान न कर पाऊं; कितु कृष्ण की बातों से इतना में अवश्य समझ गया 
है कि प्रकृति में अनियमितता नहीं है। प्रकृति के अपने नियम हैं। वह उन्हीं 
नियमों पर चलती है। उसकी ओर से हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती 
है। कृष्ण कहता है कि यदि हमें लगत, है कि हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिल 
रहा, तो इसका कहीं यह अर्य नह है कि प्रकृति अन्याय कर रही है । इसका अर्थ 
मात्र इतना ही है कि या तो हम प्रकृति के नियमों से अनभिनज्न हैं अथवा हमारी 
विश्लेषण दृष्टि में कही कोई भ्रम है ।” 

“ऐसा कहता है कृष्ण ?” कती चकित थी, “अनास्था के इस युग में ऐसी 
भास्था ? 

“हाँ पृथा ! इसलिए कृष्ण बहता है कि हमारी अकर्म में प्रीति नहों होनी 
चाहिए।” अक्ूर बोला, “यदि जरासंव हमारे झत्रुओं को संगठित कर रहा है, 
तो हम जरासंध के शत्रुओं को संगठित कर सकते हैँ। जो मार्ग उसके लिए खुला, 
'है, वह मार्ग हमारे लिए भी खुला है ।'**/ 

“तो फिर जरासंध और कृष्ण में अंतर ही क्या हुआ ? ” युधिप्ठिर बोला, 
"मैने तो कभी नहीं सोचा कि दुर्योधन के सारे मार्य मेरे लिए भी खुले हैं।' 

अक्रूर ने अचवकचाकर युविष्ठिर की ओर देखा; किंतु उसकी दृष्टि में कोई 
विपरीत भाव नहीं था। उसमें कुछ विस्मय्र और कुछ प्रसन्‍तता थी, “मुझे प्रसन्‍नता 
है पुत्र ! कि तुम किसी का नायकर्व आँखें मूंदकर स्वीकार नहीं कर रहे। मात्र 
परिजन होने के कारण, किसी को अपना सुहृद अथवा न्यायी नहीं मान रहे ।**'! 

पुधिप्ठिर ने ग्लानि से, सबसे माँखें चुराकर, अपना मस्तक भुका लिया, 
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जैगे उसने कोई बद्टे भ्रूत हो गई हो । 

“दया हुआ दःस ? ” बती ने भौरकर पूष्ठा, “ऐस निद्माल वर्षों हो गए 
हु 2” 

+जुछ नही माँ ! मुर्भे सगा झि यातोमरे चितन में हो कोई भ्रम है या मेरे 
शब्दों गा चयन टीक नहीं है। मैं यह सद नदी कह रहा था, जो अरय॑ मातुस सके 
स्ेपित हुआ । कृष्ण हमारा परिजन तो # ही, सुदृद भी है - नहीं तो बहू मानुस 
मो हमारे पार गयो भेजता ! उसके नेतृत्व शो स्वीजर करने में मुझेंबया 
आपत्ति हो सरती है। श्रेप्डवर ख्यवित दाग नायदस्व रवोडागर करना ही माहिए। 
“माँ | मैं तो बेब जानना चाह रहा पा व 

“निश्चित रहो पुत्र ! मैंने तुम्हे गलत नहीं सामभा ! तुम्हारे शब्दों का अन्य 
अर्थ करणे भी मैंने तुम्हें प्रशंसा योग्य पाया ।/ अकूर ते मुधिष्टिर वा शंघा यप- 
थपाया, /मैं शव शुम्हें जरासय और दृष्ण का अतर सममाना चाह रहा था। 
इस विवाद में कृष्ण के गृण-ही-युण प्रकट होते हैं; और हम यादवों को शृष्ण के 
गुणों का गात करने जय रोग है। अभी सये-्तये परिचित हुए हैं मे उसमे। इसी- . 
लिए उसदी युद्तियाँ, शर्म तपा विचार अद्भुत सगते हैं हमें ।” अऋ्र ने देकशर 
उनभी और देशा, “देसों ! जरासंप वी हो नीति पर घतने वासा उसदा प्रति- 
निधि था, उसका जामाता--#स | कंस के झासन में यादवों का कोई मित्र नही 
या--यरः धतु ही शत्रु थे । जो बंस के मित्र थे, वे भी यादवों के शत्रु ही थे-- 
मयोकि स्वयं कंस भी तो यादवों का धत्रु हो था! हम सब वह अनुभव करते ये 
कि हम बंदी हैं--दुप्ट निममी के बंदी, राजा के मातंक के बंदी । न कोई खुत्त 
कर हँस सकता था, न रो सकता था । न प्यार प्रकट कर सकता था, ने पृषा। 
जहाँ उग्रमेन बदो हो गए, वसुदेव बदी ही गए, यहाँ और कौन स्वतंत्र रह सरता 
भा। 

>बयो ? आप तो स्वतंत्र थे ।” भीम उच्छुंलल स्वर में हँसा, “प्रासाद में 
रात ये, राजमभा में अति-जाते थे ) राजपुएप की महत्ता प्राप्त थी आपको ।/** 
मैं तो आपके भाग्य मे ईर्प्पा कर रहा हूं मानुल ! तव आप मंस के प्रतिनिधि पे 
और अब गृष्ण के । राज्यन्यरियतत के पश्चात अपने पद पर बने रहने वाले बहुत 
आाशयशाती होते हैं।' 

“भीम ।” कुती ने बहा $ 

“मुमने देर से टोका मौ !" भीम हूँ सा, "मैं तो अपनी बात बह भी घुका।'' 

“अच्छा रिया पुत्र ! तुमने अपनी बात रह दाली ।" अछूर हँसा, “इससे मुग्दे 
यह भी मालूम हो जाएगा, कि सोग मेरे विष्य मे बया सोपते हैं ।:' और **॥/ 
अप्रूर मे इकते-छक्ते वहां, “हमने यह भी हृष्न से ही सीणा हैशि अपने 
विदद् गही गई यात यो पूरे ध्यान से ही नही. पूरे सम्मान के साथ सुनो ! हो 
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सवा लिए समय है, जिवझो उसके समव की आवश्यकता है। और जहाँ तक 
साधनों की वात है, उन्हें एकत्रित, संचित अथवा उत्पत्त कर लेने में कृष्ण को 


3 


कभी कोई कठिनाई नही होतो । 

“ऐसा कैसे संभव है ? ” अर्जुन सममझ नहीं पाया कि यह उसकी जिद्ञासा 
मात्र थी अबबा आपत्ति ! 

“बम संभव ईू, यह मैं नहीं जानता, किंतु ऐसा ही है।” अक्रूर ने बहुत 
सहज भाव से कहा, “क्रप्ण मानता है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है । हमें 
केवल उसके अनुकल, उसी अनुवात में कर्म करना होता है। और उस कर्म का 
फल अवदय मिलता है।” 

“कर्म का फल मिलता है?” भोग ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, “हमें तो 
कभी नहीं मिला । मुझे तो सदा ही लगता है कि कर्म हम करते हैं और फल कोई 
और ही खा जाता है।” 

“तुम कृष्ण से मिलो तो अवश्य पुछना कि तुम्हारं कर्मों का फल कौन खा 
जाता है।” अक्र सहज ही मुस्करा पड़ा, “संभव है कि मैं तुम्हारी सारी घशंकाओं 
का समाघान न कर पाऊं; किंतु कृष्ण की बातों से इतना मैं अवश्य समझ गया 
हैं कि प्रकृति में अनियमितता नहीं है। प्रकृति के अपने नियम हैं। बहू उन्हीं 
नियमों पर चलती है। उसकी ओर से हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती 
है । कृष्ण कहता है कि यदि हमें लगत; हैं कि हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिल' 
रहा, तो इसका कहीं यह अर्य नहां है कि प्रकृति अन्याय कर रही है । इसका अर्थ 
मात्र इतना हो है कि या तो हम प्रकृति के नियमों से अनभिन्ञ हैं अथवा हमारी 

विश्लेषण दृष्टि में कहीं कोई भ्रम है ।” 

“ऐसा कहता है कृष्ण ? ” कूंती चकित थी, “अनास्था के इस युग में ऐसी 
आस्था 2” 

“हाँ पृथा ! इसलिए कृष्ण कहता है कि हमारी अकर्म में प्रीत्ति नहों होनी 
चाहिए ।” अक्र बोला, “यदि जरासंव हमारे शत्रुओं को संगठित कर रहा है, 
तो हम जरासंध के शत्रुओं फो संगठित कर सकते हैं। जो मार्ग उसके लिए खुला, 
है, वह मार्ग हमारे लिए भी खुला है।'**” 

"तो फिर जरासंघ और कृष्ण में अंतर ही क्या हुआ ? ” गुधिष्ठिर बोला, 
“मैंने तो कभी नही सोचा कि दुर्योधन के सारे मार्ग मेरे लिए भी खुले हैं।” 

अकूर ने अचकचाकर युविप्ठिर की ओर देखा; कितु उसकी दृष्टि में कोई 
विपरीत भाव नहीं था । उसमें कुछ विस्मय और कुछ प्रसन्‍्तता थी, “मुझे प्रसन्‍नता 
है पुत्र ! कि तुम किसी का नायकत्व अखिें मूंदकर स्वीकार नहीं कर रहे। मात्र 
परिजन होने के कारण, किसी को अपना सुहृद अथवा न्यायी नहीं मान रहे ।**” 

युधिष्ठिर ने ग्लाति से, सबसे मँखें चुराकर, अपना मस्तक भूुका लिया, 
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में उसने कोई बडी भूस हो गई हो । 

“दया हुआ बत्स ?” फुती मे चॉन्‍िकर प्रष्ठा, “ऐसे निदास बयों हो गए 
सुग ?” 

“बुछ नही माँ ! मुझे सगा कि या तो मेरे चितन में ही कोई भ्रम है या मेरे 
धाब्दो का घयन दीक नहीं है। मैं वह सब नं वह रहा पा, जो अर्थ मानुल तक 
संऐेदित् हुआ । कृष्ण हमारा परिजन ठो ह ही, सुदृद भी है - नह तो वह मातुल 
दो हमारे पास ययों भेजता ! उसके नेतृत्व को स्वीकार करने में सु्केबया 
आपत्ति हो सकती है। श्रेप्टतर ब्यगिति का नायव त्य स्वीकार करना ही चाहिए। 
“माँ ! मैं तो केवल जानना चाह रहा घा**।" 

“निर्शिचित रही पुत्र ! मैंने तुम्हें गलत नहीं समभा ! तुम्हारे शब्दों वा अन्य 
अप करने भी मैंने तुम्हें प्रशंसा योग्य पाया ।” अक््र ने मुपिप्ठिर का गंघा पप- 
चपाया, “मैं स्वयं तुम्हें जरासंघ और झष्ण का अतर समझाता चाह रहा था। 
इस विवाद में कृष्ण के गुण-ही-गुण प्रकट होते हैं; और हम यादवों को शृष्ण कै 
गुणों का यान करने का रोग है। अभी नये-नये परिचित हुए हैं ने उसमें। इसौ- 
लिए उसकी युदितियाँ, पर्म तथा विचार अदुमुत लगते हैं हमें ।” अक्रूर ने रककर 
उनकी और देखा, “देखो ! जरासंघ की ही नीति पर घलने वाला उसया प्रत्ति- 

निधि था, उसका जामाता--कंस ! कस के झासन में यादवों का कोई मित्र नहीं 
घा-यर झत्रु ही शत्रु थे। जो फंस के मित्र थे, वे भी यादवों के धात्रु ही थे-- 
बयोकि स्वयं करा भी सो यादवों का धत्रु ही था। हम नव यह अनुभव करते थे 
कि हम बंदी हैं--दुप्ट नियमों के बंदी, राजा के आतंक के बंदी । न वोई खुल 
कर हँस समता था, न रो सकता था। ने प्यार प्रकट कर सकता था, ने धृणा। 
जहां उप्रमेन बंदी हो गए, वसुदेव बदी हो गए, वहाँ ओर कोन स्वतंत्र रह सकता 
धा। 

“बयो ? आप तो रयतंत्र थे ।” भीम उच्छूंसल स्वर में हूँसा, “प्रासाद में 
राते थे, राजमभा में आते-जाते थे । राजपुर प की महत्ता प्राप्त थी आपको ।*** 
में तो आपरे भाग्य से ईर्ष्या कर रहा हूँ मानुल ! तब आप कंस के प्रतिनिधि थे 
और अब कृष्ण के। राज्य-रिवर्तन के पश्चात अपने पद पर बने रहने वाले बहुत 
भाग्यशाती होते हैं। 

“भीम !” झूुती ने कहा । 

*हुमने देर से टोका माँ !” भीस हँसा, “मैं तो अपनी वात कह भी चुका ।"” 

“अच्छा किया पुत्र ' तुमने अपनी बात बह डाली ।” अकूर हँसा, “इसमे मुझे 
यह भी मालूम हो जाएगा, कि सोग मेरे विए्य मे बया सोचते हैं।** और “4” 
अपनूर ने दवकते-उकते कहां, “हमने यह भी हृष्ण से ही सीखा है कि अपने 
विदद मही गई बात को पूरे ध्यान से ही नही, पूरे सम्मान के साथ सुनो ' हो 
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सकता है कि उससे तुम्हें लपनी भूल समझने में सहायता मिले ।*" “इसलिए पुत्र! 
यदि तो तुमने सचमुच मेरे भाग्य को सराहा है, दो कोई वात नहीं; कितु यदि 
इसे मेरी धूर्त राजतीति मानकर मेरा उपहास किया है, तो अपने सम्मान की 
रक्षा के लिए कुछ कहना चाहेंगा ।” उससे रुककर जँसे उन पाँचों भाइयों को 
अपनी माँखों से तौला, "तुम्हारे काका घिदुर बाज घृतराष्ट्र की सभा में महामंत्री 
हैं, सारे राजसी सुख-सम्मान उन्हें भी प्राप्त होंगे । कल जब युधिप्ठिर युवराज 
हो जाएगा, या राजा ही वन जाएगा, तो क्या तुम विदुर को अपदस्घ कर दोगे ? 
या उनके महामंत्री बने रहने पर उन्हें घृर्त मानोगे ? 

“मुझे क्षमा करें मातुल ! काका विदुर बापके रक्षक बनकर आ गए।” 
भीम ने जद्ृहस किया; कितु सब समझ रहे थे कि इस वार वह बक्र्र पर नहीं, 
अपनी मूर्जता पर हँस रहा था। 

“पृथा ! तेरा यह पुत्र तो पुरा भोलेनाथ है ।” अकूर ने कहा, “मैं जब कंस 
की सभा में था, तो तनिक भी प्रसन्‍्त नहीं था। मुझे लगता था कि बसुदेव कंस 
के कारागार में वंदी था जौर मैं कंश की राजसभा में। वह कारागार से बाहर 
नहीं भा सकता था और मैं राजसभा से | एक प्रकार से वह मुझसे अधिक चुलखी 
धा। वह कंस की बाज्ञाओों का पालन करने को बाध्य नहीं था । मुझे वह स्वतंत्रता 
नहीं थी। कल्पना करो पृथा !” अकऋ ने विशेष रूप से कूंती को संवीधित किया, 
“कि में कंस के आदेश से कृष्ण और वलराम को मथुरा ले जाने के लिए वुन्दावत 
गया था। में जानता था कि कंस के मन में क्या है। वह जान गया था कि कृष्ण 
और बलराम वसुदेव के पुत्र हैँ । वह उनकी हत्या करने के लिए, उन्हें बुला रहा 
था।'''बौर मैं कंत की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य था । वंदी जो था। 
मुक्त होता तो तत्काल मना कर देता, या जाकर कृष्ण और बलराम को बता देता 
कि दंस तुम्हारी हत्या करना चाहता है। भागकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ।'** 
कृष्ण ने आकर न केवल वसुदेव और देवकी के बंधन काटे, हम सबको भी बंधव- 
मुक्त किया। हमारे घरीर पर से प्रतिवंध हटाए, हमारे मन पर पड़े आतंक मौर 
त्रास के पर्वत, चूर्ण कर दिए । हमने मुक्त ढंग से सोचना आरंभ किया, अपनी 
इच्छाओं को पहचाना। आदेश से वेधे, सिर भुकाकर जीने की अपेक्षा, स्वतंत्र 
रुप से जीने का अर्थ समझता । कंस अपने जीवित पिता को बंदी कर, स्वयं राजा 
बना, और कृष्ण, राजा को मारकर, विजेता होते हुए भी, न स्वयं राजा बना; 
ओर न उसने अपने पिता को राजा बनाया ! ***पुत्र युधिष्ठिर ! तुम समझ रहे 
हो जराफ्तंघ के प्रतिनिधि कौर कृष्ण का बेतर ? ” 

“समझ रहा हूं मातुल !” युधिष्ठिर की मुद्रा ज्ञान के प्रकाश से उल्लसित 
हो बाई थी। 

“दूसरी वात सुनो,” अकूर ने पुनः कहा, जरासंघ के तथाकधित मित्रों. 
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दामपोप, भीष्मफ, शाल्य, दतवपत्र “इनमें से किसी से पूछो दिए उन्हें जरासव 
वी इष्टा के विरद्ध कोई भी दाय करते की स्वतप्रता है? नहीं | जरासप 
हदिसी जो व्यवित॒गत स्वतत्रता फा अधिकार नही देता ! स्व्तंत्न चितन वा अवफादा 
नहीं है वहां वे उसके मित्र नहीं, अधीनस्थ कम घारी हैं-- घरन्‌ दारः है, दास ! 
झपनी इच्छा से तो ये अपने पुत्र-पुनियों के वियाह-संव तक वहीं कर सकते। 
उनके पारिवारिक संबंधों में भी जरासंध का आदेश ही सर्व मान्य है। यहू उनका 
सम्राट है, मित्र नहीं। जबकि कृष्ण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत महत्त्व 
है--वितु यही तक, जहाँ तक यह सामाजिक हित की विरोधी नदी हो जाती। ** 
तुम देतो पुत्र ! कृष्ण जब स्वार्जित राज्य फा राजा ही नही बना, तो वह अपने 
मित्र राजाओं का सम्राट क्या बनेगा । राजा अथवा समाद बनने की महृत्त्वा- 
बांक्षा नही है, उसयेः मत मे । यह यदि कुछ चाहता है तो मात्र इतना ही मानवीय 
उत्पीएन और अत्याचार समाप्त हो और प्रकृति के साथ मैत्री कर, मनुप्य मुस 
और घन में जी सके। इसलिए उसने मित्र बनाया है, पंचालराज द्रुपद को, मत्य- 
राज पिराट फो “और अब वह मित्र बना रहा है तुम्हें, पाडवो को, हस्तिनापुर 
को | वर्ग पिल्प में राज्य द्रपद का होगा, विराटनगर भे मत्स्यराज निराट का, 
हस्तिनापुर में झुरुराज सुधिप्ठिर का। कृष्ण इनका राप्नाट्‌ नहीं होगा। एृष्ण 
कर्म-योगी है, अधिकार-भोगी नहीं ।** ”! 

“मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ मातुत !"” युधिष्ठिर बोला, "'कितु व्यक्षिति 
अपने स्वायं से ही प्रेरित होकर कर्म फरता है। यदि कृष्ण को यह दिलाई देगा 
कि हमारे पक्ष में सड़े होने से, अनेक शवितशाली राजा यादवों के विरोधी हो 
जाएँगे, तो भी वह हमारा मित्र होना घाहेदा ? हमारी सहायता करेगा ? वह 
अपने कर्म का संभावित परिणाम गेही देसेगा बया २” 

अक,र ने कुछ फहा नही . युधिष्ठिर पूछ रहा है कि कृष्ण कया पाडवों से 
मंत्री का परिणाम नहीं देसेगा ?** और कृष्ण ने उस्ते हस्तिनापुर भेज दिया 
है--अपने परिजन और सुददद पांडवो फी अवस्था देसने के लिए। उसने यह भी 
पह्दा है कि यदि वे [वपन्त हैं, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, जिरासे हमारे सुहृद प्रसन्‍न 
हो से ।**'तो इसफा कया अर्थ हुआ ? **“इृष्ण को परिणाम दिस नहीं रहा 
रहा ? गलत परिणाम दिरा रहा है ? ** अथवा वह सभावित परिणाम को देखना 
नहीं घाहता ? *** 

“देखो वत्म ! तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो स्वयं डृष्ण ही दे सकता है, जो इरु 
समय यहां नही है। तुम्हारे प्रदन मे मेरे मन में भी हृष्ण को प्रतिक्रिया, उसकी विश्ले- 
पथ दृध्टि तथा उसके संभावित निएचयों के विषय में अनेक प्रइन उठा दिए हैं। 
फिर भी जो बुछ मैं समझ पाया हूँ--वह शधुम्हें बताना चाहता हूँ। आवश्यक 
नहीं कि रृष्ण स्वयं भी यही व्याख्या करे। वस्तुत. दृष्ण की बातें, किसी एक 
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व्याद्या तक तो सीमित हैं नहीं ! अनेक लोग, उसकी वातों के अनेक अर्थे 
समभत्े हैं ।**“और वे अर्थ सत्य से बहुत दूर भी नहीं होते *'।* 

“आप क्या समभते हैं मातुत (” 

“कृष्ण यह मानता है कि कर्म स्वार्थ से नहीं, घर्म से प्रेरित होता चाहिए; 
और जब कर्म, धमम से प्रेरित होगा, तो हमें उसके फल की चिता नहीं करनी 
चाहिए। कर्म निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं !” 

“निष्काम कर्म का क्या अर्थ हुआ ? ” सहदेव ने पूछा। 

“दया अर्थ हुआ, वह तो कृष्ण से पूछता; कितु जो मैं समझ पाया हूं, वह 
इतना ही है कि जब कृष्ण ने कंस की रंगशाला में यह पाया कि कंस ने उसके वध 
की व्यवस्था कर रखी है, तो उस समय उसका घमंसंगत कर्म आत्म-रक्षा ही है । 
आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है कि वह मृत्यु के सारे उपकरणों को नप्ट कर दे 
और उन उपकरणों के नियंत्रक का वध कर दे। इसलिए उन दोनों भाइयों ने 
कुवलयापीड़ हाथी तथा मुप्टिक और चाणूर मल्लों को मार डाला; अंततः इस 
मृत्यु-्यंत्र के सजंक कंस की भी उन्होंने हत्या कर दी ।” अक्रूर ने उनकी ओर देखा, 
“तुमने देखा पुत्र ! कृष्ण के कर्म का फल शुभ ही हुआ। यदि उस समय कृष्ण यह 
सोचदा कि कंस का विरोध करने से, वह रुष्ट हो जाएगा, उत्ते तथा उसके संब॑ं- 
धियों को कप्ठ देशा--तो वह यह अदभुत कम नहीं कर पाता।"“*मेरा तात्पर्य 
यह है कि धर्म-प्रेरित कर्म के मार्ग में त्रास तथा लोभ का विष्न नहीं मानना 
चाहिए। अब जब कृष्ण ते यह निश्चय किया है कि हस्तिनापुर में वह अपने धर्म- 

परायण भाइयों तथा बुआ को दुखी नहीं रहने देगा, तो अपने लिए नये शत्रुओं 
के उत्पन्न होने की आशंका उसे डिगा नहीं पाएगी। मैं तो यह भी सोचता हूँ 
पुत्र ।***” अक्र र रुक गया। 

“क्या सोचते हूँ मातुल ? ” सहदेव ने धीरे से पूछा, “आप रुक क्यों गए ? ” 

“सोचता हूँ पुत्र ! कि अधर्म पर चलने चाले लोग, कृष्ण के मित्र नहीं हो 
सकते ओर घर्माचरण करने वाला कोई उसका शत्रु क्यों होगा ?” अकऋषर हंसा, 
"कृष्ण कहता है कि जो सत्य है, वह नप्ठ नहीं हो सकता; और जो असत्य है, 
उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए चिता छोड़ो, कर्म करो !” 

कुछ क्षणों के लिए वहाँ मौन छा गया; और फिर सहसा कुंती बोली, “चलो 

४ बस करो। बहुत बातें हो लीं। मातुल लंदी यात्रा से आए हैं। उन्हें कुछ 
विशवाम भी करने दोगे या नहीं ! ***हाँ, उनका कुछ सत्कार भी तो नहीं किया 
हमने »० » 7 


विदुर मे अपने घर पर अक्रूर का सत्कारयूर्ण स्वागत किया, सादर बैठाया और 
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पृष्ठा, 'याप पांडवों के संउं दी के झूर में हस्विनापुर आए है अपपा प्रयुरा के 
रोश्ओतिनिधि के रूप मे 

विदुर की गुदा दुछ ऐसी थी कि अक्र कुछ असमंजस में पद गया : विदुर उसेवा 
उपहास कर रहा पा बपवा हस्तितापुर पता महापंत्री उसरय राजनीति महुत्त्द 
आँवने का प्रयत्त फर रहा था ? **ओर सहसा उसके मन में विदुर की मुद्रा 
विसी घपल पुरुष को इय्लातो-मी झुद्रा में ददत गई 7 दिदुर शायद गह भूल 
नहीं सका था कि अक्रर उसकी भाभी, झुत्ती का भाई है--उसके भाई पाहुका 
इपालक ! 

प्रश्न किसी भी रूप में पूछा गया हो, विठु अकूर उसका उत्तर पूर्ण राज- 
नीनिक गहृत्व को ध्यान में रणते हुए देना चाहता पा । बोना, “आया तो मयुरा 
के राजप्रतिनिधि फे रुप में ही हूं; और निरद्श्य अ्रमण अथया जनसंपर्क की 
दृष्टि से भी नही आया हूँ । मन में स्पप्ट उद्देश्य है। आप मह भी समभ सपते 
हैं कि हस्तिनापुर पी राजसभा में, यादयों को नीति के उदपोप के लिए आया 
हूँ हा ] 

विदुर भुस्कराया । यह मुस्वतन उप्तदी प्रमन्‍्तता अपवा संबोधित व्यवित के 
प्रति उसकी घिनय की चोतक नहीं थी। ऐसी मुस्फान तो वह त्तद दो अपने अपरी 
पर गायास ला बैठाता था, जय यह, यह नहीं चाहता था कि उसका प्रइन सबोधित 
स्थवित को पटोर अथवा अभिप्ट लगे । 

“और महू यादवों पी कौन-सी नीति है, जिगवय उद्धोष मथुरा में नगर, 
आप हम्तिनापुर की राजसभा में करना चाहते है ?” उसने गहा, "हस्तिनापुर 
सावंभोम सत्तासपन एक स्वतत्न राज्य है। उसऊझी राजसभा मे दुगरे राज्यो वी 
नीति री घोषणाएँ नहीं होतो ।/” 

"आप दोफ पह रहे हैं।” अक्र का स्वर न तो नद्न हुमा, न कोमल, "फिर 
भी हम घोषित फरना चाहते हैं (व पाददों पी साप्रज्य म्पीषित करने दी फोई 
आर्वाज्षा नहीं है, हम स्वतत्र राजाओं को अपने माइडसिक राजा बनाकर, उन्हें 
अपमानित भी नहं। करना चाहते और न ही हम अपने पड़ौसियो के: भआातरिक 
विपयो मे फिसी प्रकार का फोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं; फिर भी हम नहीं 
चाहेंगे कि हमारे पश्ैस के राज्योंमे पडद्यत्र रखकर राजनीतिक सत्ता को 
अस्थिर किया जाएं, या उनका विभाजन रिया जाए। जहाँ अमीति अपने पर 
जमा लेती है, यहाँ राजनीतिक पदयंत्र रचे ही जाते हूं और बाहरी शवितयाँ 
हस्तशोप करतो हो है। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वर्गीय रामाद पाई के ज्येप्ट पुत्र 
गुधिप्ठिर बात युवराज्याभिषे के कर, सुर ओो बे राज्य की माती नीति वो स्थिरता 
दो जाए, ताकि हमारे धभु--जरामधघ तथा उसके सहपोगो--हमारे पदौमी 
राज्यी में अपने पर जमा कर हमारे लिए समट या पारण न बनें ।*** 
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न और है 9 

“और इस तथ्य को स्वीकार करते में हमें त्तिक भी संकोच नहीं है कि 
पांडव हमारे रागिनेय हैं, अत: उनके जधिकारों की रक्षा के लिए हम उन्हें राज- 
मंतिक और सामरिक---दोनों ही प्रकार का समर्थन देंगे ।"**/ 

क्रूर ने अपनी वात समाप्त कर विदुर की ओर देखा: उसके चेहरे पर 
सहज प्रफुल्लता थी । 

"बाप बहुत ही उपयुक्त अवसर पर आए हैं जाये बकूर ! में आपको कैसे 
बताऊें कि आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। विदुर 
बोले, “वस्तुतः हमारे राजा पर अधिकार-अनधिकार, धर्म-अधमें, स्याय-अन्यायव, 
उचित-अनुचित--इन सारी चर्चाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ये सब कुछ 
सुनते रहते हैं । घर्म-संगत नीतियों का समर्थन करते रहते हैं, कितु नीतियों तथा 
निदयों को कर्म-झूप में परिणत करने की जावश्यकता कभी नहीं समभत्ते) वे 
निरंतर यथा-स्थिति वनाए रखना चाहते हैँ। वे चाहते हूँ कि वे राज-सिहासन 
पर बैठे रहें मौर युधिप्ठिर तथा दुर्वोधन में युवराजत्व का संशय और विवाद 
बना रहे । वे युविष्ठिर के युदराजत्व को अस्वीकार नहीं करते, कितु उसे युदराज 
बना नहीं रहे । वे कहते हैं, कार्य होना चाहिए, कितु न कार्य करने के लिए हाथ 
उठाते हैं जोर न क्रिसी और को वह कार्य करने का आदेश देते हैँ । चे जानते हैँ 
कि कोई उनका हाय पकड़कर, उनसे काम करा तो लेगा नहीं । वालिक समर्थन 
करते रहने मे क्या बिगड़ जाएगा ।**'इसलिए हम चाहते हैं कि यादव उन्हें यह 
बता दें कि यदि महाराज अपना हाथ उठाकर यह कार्य नहीं करेंगे, वो कोई 
थओर हाथ स्वयं उठकर बहू कार्ये कर जाएगा। 

“ज्ापकी इच्छा यबाश्ीक्ष पूरी होगी ।! अक्रर ने कहा, “वस्तुत्तः कृष्ण ने 
मुर्के भेजा ही इसी प्रयोजन से है।**'” 

“दानुदेव कृष्ण !/ दिदुर न पुष्टि चाही 

“हाँ ! बासुदेव क्रष्म !” अक्ूर बोले, “हमारे नायक |” 

“वे आपके राजा नहीं हैं ? “ 

“नहीं ! राजा तो महाराज उन्रसेन हैँ (” 

“तो कृष्ण आपके नेता कैसे हो गए ? ” 

| “नेता कोई पद तो है नहीं, जिसके लिए राजकीय नियुक्षित को छावश्यकता 
हो । संकट-काल में, जो आगे वढ़कर जोखिमों के सम्मुख वक्ष तान दे, चह नेता 
ही जाता है। जिसके पीछे लोग चलें, जिसकी वात मानें, जिस पर विश्वास करें, 
जिसमे प्रेम करें--वह नेता है। कृष्ण के आत्मवल ने उसे नेता बना दिया है। 
इप्य में नेतृत्व-क्षमंता है। इसलिए वह सर्वमान्य नेता है। उसके पास पद नहीं, 
प्रतिमा है। प्रतिसा को पद का क्या करना । पद तो उन्हें चाहिए, जिन्हें विधाता 
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नें बोई धगता न दी हो 7 

दोए बहते हैं माप ! मरैरवो में तो कोई हृष्ण उत्पन्न हुआ नहीं । पितृव्य 
औधष्म भी स्वर्य अपने संधनों में बेंये, सिहासन दे सम्मुख सर्वेया अक्षम हो गए 
हैं!” विदुर बोला, “किंतु आपके कथन से एक द्लांका मेरे मन में जायती है।” 

ववया ?” अकुूर ने विस्मय में विदुर की ओर देखा । 

“ददि आपकी दस्त मान ली जाए कि पद तो उन्हें चाहिए, जिनके पास 
अतिया ने हो, तो ऐसे में युधिष्दिर से भी पूछा जा सदता है कि उसे पद का कया 
करता है। जमे दृष्ण ने उप्रसेन को सिहासन दे दिया है और स्वयं अपना कतध्य 
अपनी प्रतिभा के धल पर करता जा रहा है। अपने कार्यों के लिए उम्ते पद की 
आवद्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही युर्वि-5र भी धृतराष्ट्र को सिहासन पर बैठे 
रहने दे और स्वर अपनी प्रतिभा के वल पर प्रजा का हित-साधन करता रहे। 
उमे युवराज्यामिवेक की बया आवश्यकता है ? ” 

"हमारे भहाराज उप्रसेन के ही समान यदि घृतराष्ट्र भी न्याय और धर्म की 
बात मुनता और समभता हो, सदूपरामजों पर चलता हो, लोगो की इच्छाओं 
और भावगाओ को समभता और उनके हित में सारे आवश्यक कार्ये करने को 
तत्पर रहता हो, तो निश्चय ही उसे सिंहासन पर वंठे रहने देना चाहिए। 
युपिप्ठिर और उसके भाई अपनी प्रतिमा के बल पर प्रजा के लिए कार्य करें, जो 
सना में रहकर करने सभव नहीं हैं। राजा फो बहुत सारे व्यर्य के देनदिन कार्यों 

में अपना मसय मप्ट फरना पड़ता है। युधिप्ठिर उन सबसे बच जाएगा।'** 
वितु यदि राजा कंस के समान हो, जो केवल अपनी दुष्ट बुद्धि और जरासंघ के 
पाप-परामर्श पर ही चलता हो, तो न तो वह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को 
भर्म-सगत कार्य करने देगा और ने ही छिसी फी प्रतिभा विकसित होने दैगा। 
हमने कंस के राज्य भे देख था कि किस प्रकार राजनीति, प्रतिभा का दम धोंटने 
में सक्षम है। सत्ता यलत हाथो मे हो, तो समाज सिवाय पाप और 'प्रध्ट आचरण 
के, भर विस क्षेत्र मे विकास कर ही नहीं सकता। तब ऐसी राजसत्ता को 
हटाना ही प्रता का सर्वोपरि धर्म हो जाता है; अन्यथा वह सत्ता, अपने दुष्ट 
प्रभाव से जनहिन के प्रत्येक मार्ग में शिला बनकर, अड़ जाएगी; तथा समाज में 
मानसिक तेया धारीरिक अपराधों को जन्म देगी, दुप्टता का विकास और प्रसार 
करेगी। चुन-चुनकर मू्तों और दुष्टों को ऊँचे-ऊँचे पदों के साथ सुख-सुविधाएँ 
देकर समाज के शीप॑ पर आरोपित करेगी । ऐसे भे तो पद माँगा जाए, न माँगा 
झाए-- वितु णो अयोग्प, दुष्ट तया अ्रप्ट हैं, उन्हें तो पदो से हटाया ही 
जाएगा। एृष्ण स्वय पद नही लेता । उसे स्वय अपने लिए सत्ता नहीं चाहिए; 
श्नु वह चाहता है कि सयार में प्रत्येक्ष राजा सत्य तथा धर्म का आचरण करने 
सादा तथा प्रजा का पालन करने वाला हो । दह अपना बश्च चलते किसी प्रजा- 


जप 


विरोधी राजा को सत्ता में नहीं रहने देगा । जाप यह समभिए जाये विदुर कि 


यह कृष्ण की इच्छा है कि हस्तिनापुर की सत्ता, युधिप्ठिर के हाथ में हो, घृवराष्ट्र 
ग 5८ लक हल ५ 5. अनुसार चलता रे 
के हाथ में नहीं, जो दुर्योचन की दुद्धि के र चलता है।' 


विदुर ने असमंजस की दृष्टि से अक्रूर की ओर देखा और फिर जैसे किसी 
बंतरिक निर्णय के पदचात संकल्पपूर्वक पूछा, “वदि युधिप्ठिर कृष्ण की दुआ का 
पुत्र न होता, तो भी क्या कृष्ण यद्दी चाहता ? ” 
बोर फिर जैसे विदुर ने डरकर अक्ूर की ओर देखा: कहीं उसने अक्रूर की 
भावनाओं को आहत तो नहीं किया ? 

कितु बक्र तो मुस्करा रहा था । उसी मुस्कान के वीच उसने विदुर के 
प्रयन का उत्तर दिया, “तो भी ! ” किंतु प्रशव का उत्तर देकर ही अक्र रुका नहीं । 
वह बोलता हो गया, “कृष्ण के संबंध, मंत्री तथा प्रेम--रकक्‍्त-संबंध से निश्चित 
नहीं होते आय विदुर ! वैसे तो शिधुपाल भी उसकी बुआ का ही पुत्र है। कंस भी 
उसका माठुल था । कृष्ण के लिए ये रक्त-संवंध कोई अर्थ नहीं रखते । संबंध तो 
केवल धर्म का है, न्याय का है, वहुजन-हिताय का है। क्षप्ण को प्रजा प्यारी है, 
सामान्य जन जौर सामान्य मानव प्रिय है। कृष्ण मानता हैं कि उनका हित, केवल 
सत्य से हो सकता है। इसलिए क्रृप्ण को वही प्रिय है, जो सत्य का आचरण 
करे ॥** १8 

“मैंने कृष्ण के विषय में वहुत कुछ सुना है जाय अकऋर ! बौर मुभे लगता है 
कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूं ।” विदुर ने रककर अक्रूर को देखा, “प्रेम शायद 
संपूर्ण दाव्द नहीं है। मेरे मन में कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है।” 

“मुर्फे ततिक भी माश्चय नहीं हुआ है जाये विदुर !” अक्र ने कहा, “कृष्ण 
है ही ऐसा। आप तो उसके भक्त मात्र हुए हैं, लोग तो उसके प्रेम में उन्मत्त हे 
जाते हैं। जिसके मन में सत्य, धर्म, न्याय के लिए जितना अधिक प्यार है, वह 
स्वयं को कृष्ण के उत्तना ही निकट पाता हैँ ।” 

“सौभाग्यश्ञाली हूँ वे लोग, जो कृष्ण के निकट हैं।” विदुर बोला 

“इसमें भौतिक दूरी जयवा सामीप्य का तो कुछ भी महत्त्व नहीं है। मकर 
ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, “आपका मन कृष्ण के निकट हो, तो कृष्ण स्वयं 
ही मापके निकट आा जाता है |” 

“ठीक कहते हैं भाप ! / विदुर के स्वर में किचित अवसाद का मिश्रण था, 
“क्ितु मैं रहता हूँ कुदलों की सभा में । वे मुझे कुछ भी न कहें, अपने कार्य-व्यापार 
में ही लगे रहें, तो भी दम घूटता ही रहता है मेरा वहां ! आप जानते हों कि जो 
व्यक्ति बापके सम्मुख बैठा है, वह दुप्ट, अन्यायी, स्वार्थी ही नहीं, दुर्वत्त भी है; 
और आाप उससे यह कह नी न पाएँ । उल्टे उसके प्रत्धि सम्मान दिखाएँ। उसका 
पे गएँ। मूठ के उस परिवेश में जीना बहुत कठिन है आये अक्रर। लंपटों, 
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हत्यारों और 
लगता है मन के 

“आपके मन में फमी नहीं आया कि आप दुरओं की सभा स्पाग दें ?” अपर 
ने पूछा। 

“सहसो वार इच्छा हुई; दितु हर बार यही सोचा कि उनकी सभा त्याग 
कर, मैं उनका सहायक ही बनूँगा । दुर्योपन की वड़ी-बड़ी इच्छाओं में से एक बड़ी 
इच्छा यह भी है झि किसी प्रकार विदुर को उसके पद से हटा दिया जाएं। मैं 
यदि स्वयं हो सभा त्याय दूंगा, तो उसकी मनोवामना पूरो हों जाएगी। फिर 
राजमभा में पाडयो मे हित की रक्षा कौन करेगा ? /' हि 

“बुद् ऐगी ही पति पस भी समा में रहकर मेरे मन की भी थी।” अत्रुए 
ने गहा “और मैं भी यही सोचता था फि मेरे हटते हो, उसको सभा में एरः दुष्ट 
और यद जाएगा। मैं किसी का भला नहीं कर पाता, सो कम-्से-कम किशी पर 
अत्याचार तो नहीं फरता। यह, जो मेरे स्थान पर आएगा, यह राजा के अत्यानार 
में को जिसी की रक्षा करेगा नहीं, स्वयं भी उसकेः अत्याचार में सहयोग कर, उमसें 
युद्धि करेगा ।!! 

“गुधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक तक सो हस्तिनापुर से ठहरेंगे न?” सहमा 
विदुर मे विधय बदल दिया। 

“नहीं (” अकूर ने बहा, “युवराज्याभिषेक के अवसर पर तो शृष्ण और 
बलराम रयय॑ आएंगे; दितु मुयराजत्व केः संबंध मे निश्चित सूचना प्राप्त करने 
तक अवश्य ठहूरना चाहता हूँ।” 

#पघृतराष्ट्र मे मेंट करना चाहेंगे ?” 

“उनमे मेंट किए बिना फंसे सौट सकता हूँ; कितु उसके लिए राजप्रासाद में 
मही जाऊँगा | वह मेंट तो राजसभा में ही हो तो अच्छा है। वह मेंट एक आत्मीय, 
परिजन अयया संबंधी के रूप मे न कर, कुरु राप्नाट्‌ से एक यादव-प्रतिनिधि के 
रूप में ही हो, तो अच्छा है।” 

“यही उत्तम है।” विदुर सहमत था, “और पितृब्य भीष्म ?” 

“उनके दर्शन करने, अवश्य उनके आवास पर जाऊंगा ।” 


त्तों गो महात दनाकर, प्रशंसा हो नह, पूझा पाते देश, गेसा 
] 





“आओ अक्र ! दस बुद्ध कौरव के घर में तुम्हारा स्वागत है ।” 

भीष्म ने दोनो भुजाएँ फंलाऊर अक्रूर का स्वागत किया, "वैसे यह घर उन 
परो जैसा है हो नहीं, जिनमे अब तक तुम गए हो ।7 

भीष्म का आशय समभने में अक़्र को थोडा समय लगा; कितु समभकर 
यह उच्च स्थर मेहंगा, “कोई दो घर एक जमे नही होते पिनृव्य | मैंने बहुत सारे 
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घर देखे हैं। ऊपर से एक जैसे होते हुए भी, भीतर से उचका भेद बनाही रहता 
०2 पक. | बत होत 8 
है। प्रत्येक घर में से उसके स्वामी का व्यक्तित्व प्रतिविवित होता है। 
“अच्छा क्र !” अक्रूर के बैठ जाने के पश्चात्‌ भीष्म ने पूछा, “मैं जो 


इधर-उधर से बहुत सारी बातें सुन रहा हूं, क्या वे ठीक हैं ? ” 

"आप क्या सुन रहे हैं तात ? ” 

“कुछ लोगों का विचार है कि तुम हस्तिनापुर में यादवों के शकितति-प्रदर्शन के 
लिए आए हो ?” 

“वह किस प्रकार तात्‌ ?” अक्रूर ने अवोध भाव से पूछा। 

“मे क्या जानूँ।” भीष्म जोर से हसे, “मुर्मे तो तुम्हारे पाँच-सात्त रयों में 
कोई शक्ति-प्रदर्शन दिखाई नहीं देता । किंतु मैंने कुछ ऐसा सुना है कि यादवों का 
ऐसा विचार है कि दुर्योधन का मामा, हस्तिनापुर की सत्ता को दुर्योधन के पक्ष में 
भुका रहा है, इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में सत्ता का संतुलन वनाने के लिए तुम 
आए हो। क्या यह सच है ? 

अक्र ने उत्तर देने में दो क्षण लगाए, “ओर वातों में क्रितना सत्य हैं तातू ! 
यह में नहीं जानता; किंतु इतना तो सत्य है ही कि मैं पृथा और उसके पुत्रों का 
समाचार लेने वाया हैं ।” 

भीष्म भी कुछ क्षणों तक अक्र को देखते रहे; और फिर धीरे से बोले 
“तुम्हें अपनी बहन बौर उसके पुत्रों का समाचार जानने का, उनसे सिलमे का, 
ओर उनके हित-साधन का पूरा अधिकार है । किसी भी परिजन को यह अधिकार 
होता ही है। कितु मेरी प्रकृति कुछ ऐसी है पुत्र! कि जब कोई यह कहता है कि 
कुंती और उसके पुत्र प्रसन्न नहीं हैं, और उन्हें किसी प्रकार का कोई कंप्ट है; तो 
जानेक्यों मुझे लगता है कि वह मुझ पर दोपारोपण कर रहा है कि मैंने उनके साथ 
न्याय नहीं किया । गौर जब कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है अथवा 

इक्ति-परीक्षण की बात करता है तो मेरा क्षात्र-धर्म मुझे उत्तेजित करता है; और 
मैं उसे वहा देना चाहता हें कि कौरवों के सम्मुख वल-प्रयोग की वात मत्त करो । 
हस्तिनापुर दुबल नहीं है। हमारे योद्धा संसार में अद्वितीय हैं। हम किसी की 
धमकी में नहीं आएँगे ।***/ 

पवित-प्रदर्शन की चर्चा को अकूर सायास ठाल गया, “क्या आपको नहीं 
लगता पितृव्य ! कि पृथा और उसके पुत्रों को उनका प्राप्य नहीं मिला ? 
हस्तिनापुर उनको ये सुविषाएं नहीं दे सका, जो दुर्योधन और उसके भाईयों को 
आप्त हैँ ।” 

“मं जानता हूँ कि क्ुंती और उसके पुत्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है ।” भीष्म 
तब्पकर बोले, “दितु तुम मुके वताओ, किस परिवार में सारे पुत्रों को एक-ता 
व्यवहार मत्तता हूं। परिवार का संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक लोगों को 
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डुठ रयाए भी झूरता पड़ता है। परिवार में झुठ् दचते दूसरों की तुलना में अधिक 
हंसी होते हैं ॥ रुदा तुमने कोई ऐसी मा कोर उससे ऐहड़े दुद्दों को रहीं देखा, झिसते 
दोतों माएयों को दरादर मिप्दान्त दिया हो, और एड ने बदरता भाग गााझुण 
दुमरे के भाग को पाने के लिए हट किया दो गूूनि पर लेटकर, एड्िएाँ रपढ़- 
र्डकर अपने हठ में माँ को इतना छुब्द कर दिया हों कि तंग बाइए अंददर 
माँ ने स्वयं दूसरे भाई से कद्ा हो दि वह मिल्टान्द का अपना भाग भी पदूते को 
दे दे। बह उसे फिर और मिप्टान्ल से देगी।” 

“हाँ | ऐसा दो परिवारों में हो हो जादा है।” अद्ूर ने सह भाव से 
स्वीशार गुर निया । 

तो तुम समर सो दि इस परिदार में घुवराष्ट्र एक ऐसा हो हटी दच्चा है; 
और फिर वह एड अस्वस्थ बच्चा है--उन्द्रांघ ! बह दूसरे बच्चे झा शिलीता 
सेरर वेद एया है । उसते झपती मुटृदी कखकर दद कर नो है। एड ओर ठो वह 
उस वासक को उसशा खिसौता नहीं लौटा रहा; कौर इसरी और दह यह सोच- 
मसोचबर स्पाइुल है कि कही कोई उससे बह खिलौदा छीन न ले। जिदेशा इसको 
समझाया जादा है दि यह शिश्लीना उसका नहंः है, बद उसे लोटा दे-- वह टदनी 
ही शब्ति में थपदी छुट्टी मच सेठा है और रंदन करने सयदा है।' “कौर हैं उतर 
बालक वो माठा में समात यह जानेते हुए भी हि उसने दूसरे का चितौता ले 
रग्श है, उसे थ्यर्थ ही, और दसाने की स्पिठि में दचने के लिए, उमके समझ जाते 
और चुप हो जाते की प्रद्दीक्षा कर रहा हैं ।***”” 

“दो बाप यद ठो मानते हो हैं कि दपरे दासक के साय बन्‍्याय हो रदा है !” 
अपर ने शहद । 

“फैन अभी इसे स्थाय कर अन्याय का ऐसा प्रश्न नदी बनाया है दि जिसके 
पलिए यह भी स्दीपपर कर सूँ कि दादहरमसेसोग आकर, मरे बच्चों को एड-ट्ूमरे 
के विदद महशाएं अदा न्याय दिलेवाते के दाम पद उन्हें एम्ल्द्रमरे में 
सडवाएँ ।/ भीष्म आदेस के साय बोले, “झुसें मातम है छियह राज्य 
युधिष्टिर वा है और बहतः उसे मिलना ही है। में बहू खिचौना उसे दिददाऊँसया 
डी. शिमका वह है; विलु खबर ! मेरे लिए खिलौने के आ्थिपाप ठया एड बालहः 
डी क्सुदिधा इतनी बदो बाव नहीं है, जिसके लिए परिवार में बंतःझतह अपवा 
बाहरी हस्तश्ेप हो /” इन्दोंति दककर बकर की ओर देखा, "मैं जानता हूँ कि 
अपने दिवा के प्रश्नद में दुर्पेधित अति बाचरद कर रहा है, गितु मैं उसे हापा- 
आर नह मानदा। युधिष्यिर और दसके झाई सहिप्यु हैं। रुती समरइार है। 
दे सोद इतनौ-सी बाद के लिए दोरियारिक बलह नदी ददाएंद। दपदुस्द छदनर 
चर मुद्िप्लिर बा शुवराज्याभिषेद रुरदाने जा दादित्वमेश ह--छह ठैन 
घुतराष्ट्र को भी दता दिया है; बौर दुघिव्दिर के युवराज दस जाते पर रुदी 





और उसके पुत्रों के लिए न प्रासादों का अभाव रहेगा, न रथों जौर सारधियों 
का | - 

“मैं आश्वस्त हुआ पितृव्य | गक्र बोला, “इससे अधिक हमें अब जौर 
जानना भी क्या है, और आपके बचन से बड़ा प्रमाण हमारे लिए और क्या 
होगा ।” 

भीष्म भी कुछ शांत हुए, “मैं यह जानता हूँ कि एक हठी बच्चे के दबाव में, 
दूसरे शांत, संतृप्ट औौर आज्ञाकारी बच्चे को त्याग फे लिए मना लेना कोई न्याय 
नहीं है; किंतु न तो में न्यायाधीश हूँ, न ही यह न्‍्यायाधिकरण है; और नही 
युधिप्ठिर और दुर्योधन भेरे सामने वादी-प्रतिवादी वतकर खड़े हैं। यह हमारा 
परिवार है और हमें अपने परिवार का सामूहिक हित देखता है। मैं यह कभी 
नहीं घाहूगा कि परिवार के एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के नाम पर सारे 
परिवार को घ्वस्त कर दिया जाए ।” 

“मैं आपसे सहमत हूँ तात्‌ !” अक्रूर ने उत्तर दिया, “हम भी नहीं चाहते 
हैं कि कौरवों में मतभेद अथवा अंतःकलह जन्मे । हमारा अपना हित इसी बात में 
है कि हस्तिनापुर में कौरवों का दृढ़ और शवितिशाली राज्य हो। हमें उनसे 
सहायता और सहयोग की आाद्या है। उनके दुर्बल होते ही हम भी दुर्बल होः 
जाएँगे।'* 

“तुम तो राजदूतों की-सी भाषा बोलने लगे अक्रर ” भीष्म हँस पड़े, 
“अच्छा यह बताओ, कसा है तुम्हारा यह कृष्ण ? मेरे मन में वार-वार यह बात 
आती है कि कंस का वध कर और जरासंध को पराजित कर कहीं उसके मन में 
साम्राज्य का स्वप्न तो नहीं जाग गया ? कहीं वह अन्य राजाओं को एक-एक कर 
पराजित कर, राजाधघिराज बनने की योजना तो नहीं वना रहा ? ” 

“कृष्ण को राज्य नहीं चाहिए ।” इस वार अक्र का स्वर॒ उतना विनीत भी 

नहीं रह गया था, “यदि उसे राज्य की इच्छा होती, तो मथुरा के सिहासन पर 
बासीन होने से उसे कौन रोक सकता था । सामान्य यादव तो आज भी उसे ही 
अपना राजा मानते हैँ ।*** 

“संभव है कि कंस के वध से उत्पन्न असंतोष को शांव करने के लिए उससे 
उस समय तो उग्रसेत को राजा बना दिया हो, कितु मन भें सोच रखा हो कि 


बनुकूल समय आने पर सत्ता का अधिग्रहण कर लेगा । उम्रसेन से राज्य छीनने में 
कठिताई ही क्या है ?” 

“नहीं पितृव्य ! में आपसे एकदम सहमत नहीं हूँ । कृष्ण के मन में न राज्य 
को आसवबित है, न अधिकार की । उसके पास तो प्रेम है। प्रेम के अधिकार से वह 
किसी को भी वद्च में कर लेता है ।***” अक्र ने चलपूर्वक दुहराया, "कृष्ण को 
राज्य नहीं चाहिए 
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“राज्य फिसे नही चाहिए ।” भीप्म बु.छ कटुता के साथ बोले, “महा वो 
जिसे देशो--सवको राज्य चाहिए "7 

"कृष्ण फा लक्ष्य, 'राज्य' से बहुत ऊँचा है पतृब्य ! बहुत विराट और बहुत्त 
महान्‌ !" 

"क्या है वह सदय ? *** 

"“पमं-संस्थापना ! राज्यों को धर्मं, न्याय तया अनासवित के मार्ग पर 
चलना सिखाना |” 

“पघर्म फो वह जानता भी है ? ” भीष्म बोले, “बंस का यघ धर्म-कार्य था। 
कितु छुष्ण धर्म का तत्त्व जानता भी है ? यया यय है उसका ?” 

अफ्रूर समझ नही पाया कि यह भी८्म की जिज्ञासा थी अथवा विरोध । भीष्म 
को भी धर्म-रक्षक माना जाता था और यय की दृष्टि से वे कृष्ण के पित्तामह से भी 
बढ़े हो सकते थे। उन्होने भी घर्मं का अध्ययन, वितन और मतन किया ही था । 
गया कृष्ण के विपय मे पर्गे-संस्पापना की बात कहना, उन्हें अच्छा नही सगा ? 

“यय अधिक नहीं है तात्‌ ! आपके अजुंत का हो समवयस्क है।" अकूर ने 
उत्तर दिया, "कितु हमे लगता है कि वह पर्म-तत्त्य को बहुत भनों प्रकार 
पदहचानता है । बय और ऊपरी भाव-मगिमाओ से तो अनेक बार वह एक श्रीड- 
धील तरुण ही लगता है तात्‌ ! कितु उसके मन में सबके लिए प्रेम है, अथाह प्रेम 
है उसके पास ! यह प्रत्येक जीव से प्रेम करता है।इसोलिए यह ठीक-ठीक 
रामभता है कि धर्म बया है ।***/! 

“प्रत्येक जीव से प्रेम ?” भीष्म ने कुछ आश्ययं से पूछा । 

*ह तात्‌ ! प्रत्येक जीव से प्रेम ! वह अपने शत्रुओ से भी प्रेम फरता है।” 
अकूर ने उत्तर दिया, "वहूं उनका भी हिंत चाहता है। उनकी पीड़ा को भी 
अनुभव करता है ।” 

“मैं इसे समझ नहीं वाता !” भीष्म बोले, “वह योद्धा है या प्रेमी ? कोई 
अपने शत्रु तथा मित्र को सामान प्रेम कैसे कर सकता है ? और यदि यह बस से भी 
प्रेम फरता था, तो उसने उसका यघ क्यो किया ? ” 

“यूष्ण पहता है कि एक से प्रेम करने के लिए, दूसरे से प्रेम न फिया जाए--- 
यह एकदम आवश्यक नहीं है।” अकूर ने कहा, “और प्रेम करने व।ली माता अपने 
पुत्र को दडित भी फरती है; और उसका उपचार भी करती है। यह उसके हित 
के लिए ही तो द्वोता है। कृष्ण कहता है कि बस वा अहकार, मानशिक रोग बेन 
चुका था। वस्तुत: अहकार बपने-आपमें एक रोग ही तो है। अहंकार से स्वार्थ 
के कीडाणु जन्म सेते हैं और स्वायं छुद् मू ता का नाम है। व्यवित समभता है कि 
पह बपना हित साध रहा है, इसलिए उसे दूमरो का हित नही देखना है। बृच्ण यह 
मही मानता । वह पहना है कि इस संपूर्ण सृष्टि मे कोई शिस्ती से विलग नहीं है। 


संपुर्ण से पृ खंड नहीं है; इसलिए किसी एक व्यक्ति अथवा समुदाय 
अच्ध से पृथक्‌ कर देखना जौर उसका हित साधना, अद्रदशिता औौर जज्ञान है; 
जौर ऐसी मदूरदशिता सदा ही मानवता का अहित करती आई है। हमें धर्म- 
निर्णय करते हुए, संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। एक समुदाय का हित 
करने के लिए अन्य समुदायों का अहित नहीं करना चाहिए । अनेक के अहित में 
से किसी एक का हित हो ही नहीं सकता। मनुष्य का हित साधने के लिए, 
मानवेतर सृध्टि का अहित नहीं करना चाहिए, प्योंकि संपूर्ण सृष्टि फे हित में ही 
मनुष्य का हित है। गोघन के हित में गोपालों का हित है; तथा गोपालों के हित 
में कृपक का हित है'**।/” 

“तुम्हारा यह कृष्ण तो मुझे योद्धा नहों, ऋषि लगता है।” भीष्म बोले, 
“कोई योद्धा इस प्रकार का चितन नहीं कर सकता ।” 

“पता नहीं पितृव्य (वह क्‍या है ! हम तो केवल इतना जानते हैं कि वह्‌ 
हमारा कृष्ण है ! अक्र ने उत्तर दिया। 

“मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे कृष्ण से कुछ धर्म-चर्चा करू।” 
भीष्म बोले, “उससे कहना कि युधिप्ठिर के युवराज्याभिषेक के अवसर पर वह 
हस्तिनापुर अवश्य जाए। यह मेरा निमंत्रण है।” 

“अवश्य वितृव्य ! उसे तो हस्तिनापुर आना ही था--बअपनी बुआ और 
उसके पुत्रों से मिलने ! और यह केसे संभव है कि वह हॉस्तनापुर आए औौर जाप 
को प्रणाम करने न आए। बहुत विनीत है हमारा कृष्ण !” अक्र बोला, “और 
लव तो आपका निमंत्रण भी है। इन सबके अतिरिक्त भी एक और कारण है 
पितृव्य !” 

भीष्म ने अकूर की ओर देखा । 

. “कृष्ण तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने ही भावों की प्रतिष्वनि है तातू ! आपने 
'उसे पुकारा है, तो वह भी अवश्य ही आपको पुकारेगा'* ५” 

“मैं समभा नहीं अऋर !” भीष्म ते चकित हो अक्र की ओर देखा । 

“सम ऊुछ तो मेरी भी समझ में नहीं जाता पितव्य ! कृष्ण को समझता 
सरल नहीं है, कितु उसका जनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं है” अक्रर उठ- 
कर जड़ा हो गया, "अच्छा पितृच्य ! मुझे विदा दें !” है 

भीष्म भी अपने स्थान पर उठ खड़े - हुए, “बकूर ! मैंने आवेश् में तुमसे 
नहुते कुछ कहा है; कितु वह कदाचित राजनीति का अंग घा। यह ने समझना 
'कि मे पुम्हें अपना आत्मीय नहीं मानता ! कूंती का भाई, हमारे कुटुव का ही अंग 
'है पुत्र ! मेरे व्यवह्र को किसी झन्य भाव में ग्रहण न करता !” 

'# समझता हूँ तात्‌ ! शापका निर्मेल मन हमसे छिपा नहीं है ।" 

अपर ने भस्म के चरण स्पर्श कर, प्रणाम फिया और वाहर चला गया । 
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घृतराष्ट्र ने स्वयं अपने स्थान पर शदे होगर राजसमा में अफ्ूर बर स्वागत 
किया, “परपारिए यादवलयतिनिधि (” 

अकूर ने हाथ जोड़कर घृतराष्ट्र का अभिवादन कर, आसन ग्रहण जिया । 

'बकूर !” पृतराष्ट्र बोला, “मैंने सुना है कि तुम अपनी छोटी बहन स्टूतो 
और उसके पुत्रों का समाचार जानने के लिए आए हो । जब तक सो उसके विषय 
में राव कुछ जाने चुफ्रे होगे। गया तुम उतनी र्थिति गे संतुष्ट हो ?ै” 

अकूर ने नहीं सोषा था कि धृतराष्ट्र उससे इस प्रकार पा सीधा प्ररत करेगा; 
न ही इस प्रश्न वासीघा उत्तर देना मकर वी नौति मे उचित ही दा !***ओऔर सहसा 
उमे लगा कि धृतराष्ट्र का यह सीपा प्रइन, न तो उत्ती सरलता के कारण था, 
न अयोषता अबया अनुभवहीनता के कारण ! यह तो एक बहुत ही अनुभवी और 
पूर्त राजनी तिज्ञ का प्रश्न था।***यदि अक्ूर इस समय उसी प्रक/र सीधा उत्तर 
दे कि उसकी बहन और उसके पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस राजसमा 
में अपनी कौटुबिक कसह आरुंम हो जाएगी; और कौरवों का संपूर्ध समर्थन 
घृतराष्ट्र फो प्राप्त होगा।** 

“मेरे भागिनेप अपनो शिक्षा पूर्ण कर घुके हैं राजन्‌ ! मुझे पितुष्य भीष्म से 
बताया है कि आप युधिध्ठिर का गुवराज्याभिषेक करने मी तंयारी में हैं। निगट 
भविष्य भें ही मह युवराज्यामिषेक होगा।” अक्र अत्यंत मधुर ढंग से बोला, 
"हमे में मेरे असतुष्ट होने का कोई कारण नही है राजन्‌ !**'कितु मैं थदि केवल 
अपने परिजनों हे भेंट फरने आया होता, उनके समाचार जानना चाहता, तो 
कौरव रॉाजसमा में उपस्थित होने का मेरा कोई प्रयोजन नही था महाराज !*** 

“राजसभा में उपस्थित होने का कारण तो राजनीतिक ही होना चाहिए 
अक्ूर 

_ “वह राजनीतिक ही है मद्राराज ! 

तो कहो मऋ,र ! मैं सुन रहा हूँ ।/ 

“महाराज ! जैसा कि आप जानते हैं कि मझुरा में अत्याचारी कस का वध 
कर यादवों ने पुनः मह्दा राज उप्रसेन को स्िहासन पर बैठा दिया है। इससे मपुरा 
में स्वेच्छाचारी, अत्याचारी तया नृधंस शासन के स्थान पर यादवों का अपना 
सर्वप्रिय तथा वल्याणकारी शासन स्थापित हुआ है। यादवों का आत्मविश्वास 
लौट आया है। वे लोग अव करा की दलित, दमित तथा निरीह प्रजा न होकर, 
मथुरा के स्वतत्र॒ और समर्य नागरिक हैं। उर्हें मालूम है कि अपने सुध, 

कल्याण, स्वतंत्रता तथा बधिकारों की रक्षा उन्हें स्वयं हो करनी है। इसलिए दे 
अपने समाज के निर्माण में सगे हैं मौर धाहते हैं कि फिर से उन्हें पहले के समान 
वीड़ित और पचोपित स्थिति में न छतौटना पढ़े ।7 

“यह ठो स्वाभाविक ही है अऋ,र !” धृतराष्ट्र बोता, “कोई भी प्रजा बयों 
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सूचना दे देता हूं। खापके इस महोत्सव में यादव लोग पूर्ण उत्साह में सम्मिसित 
होगे !” 

और तभी उसने देशा कि दुर्घोषन उठकर गड़ा हो गया। यह सर्दंपा 
विक्षिप्त-सा सय रहा पा । अच्छा ही था कि घृतराष्ट्र उसे देश नहीं सकता था, 
सन्यथा बहुत समय था हि उसे शोई मानसिक उन्‍्माद हो झाता । 

स्गा कि दुर्योधन मुछ गहने का प्रयत्न कर रहा है; किनु अगसे ही धण थेमे 
उसने गु.छ बहने का विचार स्पाग दिया और पैर पटकता हुआ सभा से बाहर 
चला गया। 

“बया हुआ दिदुर 2” घृतराष्ट्र ने पूछा। 

“राजडुमार दुर्योपन मपने मित्र वर्ण मेः साथ समा छोड़ गए हैं महाराज !"” 

“मूर्स है।” घृतराष्ट्र ने जैसे स्नेहर्सिचित स्वर में बहा, “कोई बात नहीं। 
मैं उसे मना छूँगा ।/ 

“मैं विदा लेता हू महाराज !” अत्रूर ने हाथ जोड़ दिए। 

धृतराप्ट्र भी उठ राडा हुआ 


गाषारी ने धृतराध्ट्र को मात्र रपश ही नहीं किया, उसको शुजा अपने हाथों 
में घामकर, मुछ इस प्रकार दवाई, जंसे उसे डॉट रही हो भौर फिर घीमे स्वर में 
योसी, "गाज आपको क्या हुआ 2” 

धृतराष्ट्र समझ रहा था कि गाघारी बया यह रही है, फिर भी उसने अपने 
स्वभावानुसार पूछा, “बयों ?ै बया हुआ ?” 

“आप नही जानते कि कया हुआ !/ गाषारी फा स्वर बुछ तीखा पढ़ा, “न 
केवल मुधिष्टठिर का युवराजत्व घोषित किया. उसके अभिषेदः की विधि भी पोषित 
कर दी ?” 

“हाँ ! बहुत दिनों से सोच रहा था कि यह कार्य भी करता है; भाज भवसर 
मि्ता तो कर डाला ।” धृतराष्ट्र अत्यंत भाव शून्य स्वर में योला, जैसे बोई विशेष 
बात हुई ही म हो । 

धूतराष्ट्र की इस शंसी पर गांधारी खोज जाया करती घी, कितु आज यह 
उदस भी पड़ी, "आप जानते भी हैं कि आपने कया कर डासा है ? ” 

“क्या कर डाला है?” घ्तराष्ट्र घांत स्वर में दोला, "जिमका अधिकार था, 
उसे लौटा दिया है। हैं अपने भाई के स्पान पर हस्ठितापुर के शासन की देख 
भाल कर रहा या। अब भाई वा पृन्र इतना बड़ा हो गया है कि राज्य उसे सौदा 
दिया जाना चाहिए था। बहुत दिनों से वह प्रवीक्षा भी कर रहा था। उत्तकी 
अपेक्षा पूरी हुई। मेरा दायित्व पूरा हुआ। हस्तिनापुर में धर्म वी स्पापता | 
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गन धतराप्टर का एक-एक शब्द गांधारी को वज्य के आघात जैसा लग रहा घा। 
अंतर केवल झ्तना ही था कि वज्ञ कभी उसके मस्तक पर चजता था कौर कभी 
उसके वक्ष पर ! और घृतराष्ट्र का यह प्रलाप घा कि उसका अंत ही नहीं हो रहा 
था, वह चलता ही जा रहा था। गांधारी को लग रहा था कि उसका जीवन 
समाप्स हो जाएगा, छितु धृतराप्टू का यह प्रलाप समाप्त नहीं होगा ।*** 

“आर्यपुत्र ! 

घृतराष्ट्र को लगा, यह स्वर गांधारी का नहीं था, यह तो जैसे कोई नागिन 

फफकारी थी। वह चुप हो गया। ह 
.. ज्ापने वर्षों से पोपित, अपनी, मेरी, दुर्योधन की'*“अपने सारे पुत्रों की 
साध समाप्त कर दी ! किसी और ने किया होता, तो श्ञायद मैं धैर्य भी धारण 
कर लेती | इसे अपना भाग्य मात लेती; किंतु आपने स्वयं अपने हाथों अपने पुत्र 
के अभिदार को आग लगा दी। क्यों किया आपने ? क्‍यों ? *"“राजसभा में ऐसी 
घोषणा करने से पहले, किसी से चर्चा तो की होती, क्रिसी से परामर्श किया 
होता। कोई संकेत तो किया होता कि आपके मन में कया है । दुर्योधन, सक्ुनि, मैं 
“कोई भी कया कर सकता है--यदि आप स्वयं ही अपने पुत्रों का अनिष्ट करने 
पर तुले हों तो ।**” 

गांधारी मौन हो गई। धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोला । वह अपनी सुनी-सूनी, 
दृष्टिहीन अखों की पुतलियाँ घुमाता रहा। ५ 

जम उसके मौन से गांधारी का धैर्य चुक गया तो वह बोली, “दुर्योधन कह 
गया है कि जिस दिन युधिप्ठिर का युवराज्या भिषेक होगा, उस दिन वह आत्म- 
हत्या कर लेगा । 

“बंध से तो आत्महत्या ही अच्छी है ।' 

धृतराष्ट्र का यह वाक्य गांवारी के मस्तिष्क में इस प्रकार घूम गया, जैसे 
भगरजते हुए सागर की उछलती हुई लहरों पर से प्रभंजन, धर्षण करता निकल 
जाता है। छोव की काम, जैसे पवन के स्पर्श से शांत होकर विलीन हो गई। 

“क्या कहना चाहते हैं भाप ?” उसने पूछा । 

“मेँ कुछ भी नहीं कहना चाहता,” घृतराप्ट्र वोला, “मैंने तो केवल वही 
सुना है, जो समय मेरे कानों में कह रहा है। जान-चलषु हूं न मैं, तो मैंने दूर तक 
देखा है ।” 

"क्या ? 

“हमारे चारों ओर कुछ बत्यंत प्रवल राजनीतिक शक्तियाँ उभर रहो हैं। 
बहुत संभव है --- भयंकर युद्ध हों । पंचाल, यादद, मागय * हस्तिनापुर को भी 
चाहिए कि बह सक्तिशाली बने । हस्तिनापुर का सम्राद तो एक जन्माँच, दुर्वल 
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और रोगी युद्ध है। यह युद्ध में जा नदी सरया। अतः मैंने हम्विताबुर के शक्ति- 
ही युवराज के अभिषेक की घोषणा कर दी है" 

“युधिष्टिर की तुलना से दुर्योधन कही शवितशासी है।' गांपारी मे प्रतिशाद 
किया । 

“यह तो तुम बहती हो ।" घृतराष्ट्र अत्यंत शात स्वर मे बोला, “मैं तो इतना 
ही जानता हूँ कि दुर्योधन अपने सारे मित्रों थौर सहयोगियों के साथ द्रपद से 
पराजित होकर धाया था; और युधित्टिर ने बेवल अपने भाशयों की रूहायता से 
दुपद को बांधकर आया द्रोण के चरणों में डाल दिया था ।** तो रौन है अधिरः 
शबितशाली ?” 

“यदि यह सत्य भो है तो इसमे पहले कि कीर्ई हमसे हस्तिनापुर छीन से, हम 
अपने हाथों मपया राज्य युधिष्टठिर को दे दें ?'” गाघारी चीत्वारबर घोली । 

“मैं राज्य किसी को दिया नी है महारानी ! ” घूनराष्ट्र माई स्वर और भी 
शांत हो गया, “मैंने तो युद्ध करते के लिए एड युवराज की नियुतित की है।""” 
पाचालों ओर मायधों मे संधि ही जाएतो दुपद ौर जरामंप की सम्मिलित 
सेनाएँ हस्तिनापुर पर आत्रमण करेंगी । उनसे युद्ध करते के लिए, युवराज 
युधिष्ठिर अपने भादयों सहित जाएगा***” 

“उस युद्ध में केवल युपिष्ठिर और उसके भाई ही जाएँगे पया ? या दुर्योधन 
सुद्ध करने नहीं जाएगा ? ” गाघारी ने पुन आपत्ति की । 

४ क्या आयश्यरता है ? हरितनापुर से उसका सब्प ही गया हैरिवह युद 
करे | जब द्रुपद पर दुर्योपन ने आक्रकण किया था, तो पाडव अलग हटकर, एंड 
ओर सड़े ही गए पे । जिस समय पाचालों और मागधों से पाटव सड़मे जाएँ, उस 
समय दुर्योधन को भी वद्दी करना चाहिए। पाढव युद्ध करे वे, तो उनती सहायता 
मे लिए यादव आएँगे, कृष्ण आएगा 4 मायघी, पाचालों, यादवों तथा पॉटवों थी 
मेनाएँ लडगी, मरेंगी / ये सब दुबंल हो जाएंगे। तब दुर्यो पन को निश्वय बरना 
होगा, दि वहू किससे मंत्री करे। निश्चय करने को अधिक नहीं है। वह सरलता 
मे, विजयी पक्ष से मित्रता कर सकता है * ।/ 

गाषारी मुग्प मन से पति की वाधो को सुन रही पी *'दीक ही ती रह रहे 
थे आंपुत्र | एर तो दर्योपन, युद्ध से दूर रहेगा, दूसरे उतके धत्रु दु्बत होगे। 
बहु युद्ध में पटस्थ रहेगा, तो मुद्ध के पश्यात झिसी से भो मित्रता कर सरता 
हैः न 

हकिलु यदि पाघालों और मायनों में ऐसी संधि ही ने हुई तो २” गाघारों न 
पूछा। 

“तो बरासप, हरितनाएुर से संधि करेया। युद्ध देव भी होया। सब सूचित्दिर 
और जरागप एफ ओर हीगे, तथा हृष्य शोर दुपद दूगरी ओर ! स्थिति ूे बहुत 
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अंतर नहीं पढ़ेया। दुर्योधन इस युद्ध के पश्चात नी विजयी पक्ष से संधि कर 
सफता है ।” घृतराप्ट्र ने उत्तर दिया। 
“कौर यदि युधिप्ठिर ने जरासंध से संधि ही न की ? ” गांवारी ने पुनः शंका 
की 
"तो जरासंघ स्वर्य ही युधिप्ठिर पर जाक्रमण करेगा । युधिप्ठिर की सहायता 
को कृष्ण माएगा'**युद्ध तो फिर भी होगा ही; और उसमें कोई-व-कोई विजयी 
जी होगा । दुर्योधन उसी से संधि करे, जो विजयी हो ।7**” 
कितु गांधारी के न हंद्व समाप्त हुए थे, न शंकाएँ ही शांत हुई थीं, “और 
यदि युद्ध ही न हुला तो ? ” 
“ऐसा भी कभी हुआ है ? ” घृतराप्ट्र निश्चित स्वर में बोला, "इतने सारे 
वीर क्षत्रिय एकत्रित हो गए हैं। सबके हाथों में शस्त्र चमक रहे हैं। सबकी अपनी 
वीरता पर अभिमान है। युद्ध तो होगा ही देवि !/ 
“और वबदि युद्ध में युधिष्ठिर ही विजयी हुआ तो ? ” 
“शक्तियों का प्रावल्य तभी तक वना रहता है, जब तक यद्ध नहीं होते। 
पुद्धों के पश्चात तो बड़ी से बड़ी भक्ति भी क्षीण हो जाती है । प्रचल वही रहता 
जो युद्ध में सम्मिलित नहीं होता ।” घृतराप्ट्र ने कहा, "यादवों का रक्त तनिक 
ठंडा हो लेने दो । इस समय विजय के मद में वह वहुत्त उफान पर है । एक बार 
पांचालों की भी जरासंघ अथवा कृष्ण से भिड़ लेने दो | तब भी युविप्ठिर युवराज 
बना रहा तो फिर मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तुमसे मवइय विचार-विमर्श करूँगा 
गांवारो को लगा, उसके पत्ति सचमुच ज्ञान-चक्षु हैं। कितनी दूर तक देख गए 
हैँ वे। दुर्योवन को वह समझा देगी, उसके पिता मे ठीक ही निर्णय किया है। 
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हुपद कुछ समर नहीं पा रहा था : वह ऋुद है, पीड़ित है, अयवा सयभीत है ! 
फमी तो उसे लगता था कि वह अत्यंत जाक्रामक मनःस्थिति में है--इ्तनी 
जाक्रामक कि वह संपूर्ण सृष्टि को जलाकर भस्म कर देना घाहता है; और कभी 
ने लगठा था. वह सरदया अप्तमर्य हो चुका था। इतना कि उसके अंग उसका 
ताथ नहीं दे पा रहे थे। कोध से जलते हुए उसके अंग जैसे कॉपने लगते थे, इतने 
कि इच्छा होने पर भी उन्हें,नियंत्रित नहीं किया जा सकता घा। इस स्थिति में 
करे करेगा वह युद्ध ? कैसे अपने झब॒जों का नाश करेगा २ 
द्वीप  द्रोण आज उसका घत्र हो गया है। वाल्यावस्था का मित्र ! 
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सहणटी ! गुण्पुत्र ! बढ़ी द्रोण आज उसका झत्रु हो गया है ।वया दोद पा 
ट्रपद का ? मात्र सत्यकपन ? सत्य घोसना ट्रपद हुए श्यमाव रहा है। दृपद 
द्रोण को फभी अपमानित करना नहीं घाहय था। गोई कारण ही नही था। उतवा 
ड्रोण मे विरोप ही जया था? उसके मन में दोघ के लिए मे कोई बेर या, ने द्वैप, 
न ईर्ष्या ! द्रोण को अपमानित कर उसे जया सुर मिलता (“*'द्रपद अपने सन 
के एफ-एक कोने को सोजता है, यार-बार उसटता-पतटता है और जानता पाहता 
है कि कया उसके मन में द्रोण के लिए कोई दुर्माव था ? आज तक उसके मन से 
एक बार भी कोई सोकेतिक सवीडति तर नह दी थी !**“उसकेः मन में ट्रोण के 
सिए कोई दुर्माव नहीं था । वस्तुतः वह ठो उसकी सहायता करना चाहता मा। 
सहायता की दृष्टि से ही तो उसने बहा था कि ड्रोष के आश्रम को वोधालों गा 
याश्रप सदा प्राप्त रहेपा ! और वह बहू हो श्या सरता चा ? एक गृदशुस और 
राजसभा में मंत्री ४॑ से हो सवती है उनमे तो आशित मर आशयदाता का ही संबंध 
हो सकता है'* सत्य फा एक वाजय रादन नहीं कर पाया थाद्वोघ ! इस सत्य से वह 
अपमानित हुआ ? रात्य से भी रुूमी कोई अपमानित हो रहता है ? घ्सशा शही 
यह अर्थ नहीं है कि ट्रपद ने उसे अपमानित किया--ड्रोण स्वय ही अपनी स्थिति 
को अपमानजनक समझ रहा था। आापाय॑ के रूप में बद रवय को हीन मान रहा 
था। अन्यथा उसे राजा की मित्रता की बया आवश्यकता थी। यदि द्रीथ, आपाये 
कै स्थान पर ऋषि बता होता--अपने पिता ऋषि भरद्ाज के समान, अपने 
इवगुर ऋषि धरदूवान के समान, तो शदाघित्‌ उसके मन में यह हीनता बोप ही 
न होता' सु 

ओर द्ीण ने अपना पाप नहीं देखा । उसने अपने मत के कलूप को नहीं देखा | 
उसने उस सस्यकपन के लिए ट्रुपद को अपराधी मान, उमे ददित करने गा 
प्रयत्न किया। कया घा वहु--द्रोच का महकार ? अद्कारी तो वह सपने थे शब मे ही 
चा। गुरु-पुत्र बे रुप से वह स्वर्य को राजपुत्र से श्रेष्द मानता रहा। सहराटी के 
झप में भी यह अपनी विदा के आधार पर स्वय वो श्रेष्ठ सागता रहा। उसमें 
अहदार--स्वय को श्रेष्ठ मानने का माय तथा होव-मावता-- दोनों ही एक साथ 
बंगे थी? या फिर क्‍या हीन भावना ही सहजार को जन्म देती है ? 

कितु अब बुछठ भी सोचने का समय नही था । द्रोघ से दुपद जा अपमान 
किया मा, उसे वबदित शिया पा । यहू अपमान ऐसा नहीं दा जिसे क्षमा दिया जा 
से: द्ोध ने उसे दड पशु के समाद बॉयकर मेंदयाया दा। बे स्िप्यों, 
मेतिशो और राजवर्म घारियों गेट सम्मुख अपने मन का सारा मलुप्र उसने हुपएद के 
ऊपर सेदेंता या'* और और उसरा आधा राज्य छीत सिया था आार्यावर्त 
मै बद्े-मे-र्े अपराध के लिए भी डिसी राजा ते, दूसरे राजा गा राम्य नहीं 
हीना, और मह हो घ, द्राह्य प द्रोष, टपरवी होश, बाजाय द्ोदा इस ड्रीस ने 


उसका राज्य छीन लिया ** 

कायर वहीं का | उसना ही अभिमाद था, अपनी द्वस्त्र-विद्या का तो रुवय॑ 
लड़ने जाता “किंतु नहीं ! एक छोटी-सी सत्योक्ति को वर्षो तक अपने मन में 
विप-दृक्ष के समान पालता रहा । पांचालों के परंपरागत विरोधी कुुओं की 
शरण में गया। कुछ राजकुमारों को शिक्षा देता रहा; और उनके मन में विप 
भरता रहा। उन्हें भेज दिया युद्ध के लिए, और स्वयं हस्तिनापुर में बैठा रहा।*** 
कायर (“कायर !““कायर !**“इतना ही अहंकार था तो द्वपद को द्वंद्-युद्ध 
के लिए बामंत्रित करता, दैरप-युद्ध करता --श्रेप्ठ शस्त्र-विज्ञ होकर भी, धनुर्वेद 
का आचाये होकर भी, साहस नहीं कर पाया * 'द्रुपद के शत्रुओं से जा मिला और 
उनके राजकुमारों को भेज दिया ** 

अब किस-किससे प्रतिश्ोध ले द्रपद ? द्रोण से ? उसे आश्रय देने वाले 
भीष्म से ? उसका उपकरण बनकर आने वाले कुरु राजकुमारों से ? *** 

कैसे प्रतिश्ञोध ले द्रपद ? युवावस्था नहीं रह गई है उसकी । अंग शिथिल 
हो रहे हैं। वैसे भी अकेला है द्रपद ! किस-किससे युद्ध करे बह--भीष्म से ? 
द्रोण से ? कृप से ? अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा ? **“किस-किससे ? 
द्रपद के पक्ष से लड़ने वाला है कौन ? मात्र एक अकेला धृष्ट्युम्न ! शिखंडी 
क्या युद्ध करैगा--कन्याओं-सरीखा युवक ! घर छोड़कर जाने कहाँ भाग गया 
है ।**'द्रपद उसे खोजने जाए, या युद्ध करे ! **'कितु यदि द्रुपद अपने इस अप- 
मान का प्रतिशोध नहीं लेगा, अपना राज्य वापस नहीं लौटाएगा, तो आर्थावर्त के 
राजाओं की दृष्टि में क्या सम्मान रह जाएग। उसका ? क्या सोचेगी उसकी प्रजा ? 
कायर भीर दुर्वेल राजा की प्रजा कैसे सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जिएगी ? सोमक- 
वंशी राजाओं के गर्व का कया होगा ? *** 

सोच-सोचकर जैसे द्रपद के सिर की शिराएँ फटने लगती थीं। न वह इसे 
भूल सकता था, न ही कुछ कर सकता था। कई बार मन में आया कि सेना 
सज्जित कर, हस्तिनापुर पर नहीं, तो कम-से-कम अहिछत्न पर ही आक्रमण कर 
दे'*कितु उसका विवेक तत्काल टोक देता था ।"*' क्या लाभ ? वह जानता है कि 
उसकी सेना, कुछ साम्राज्य की सेना को पराजित नहीं कर पाएगी । वह अकेला, 
इतने सारे कुछ महारथियों से पार नहीं पा सकेगा।** पराजित होकर वह लौटना 
नहीं चाहेगा।'*यह तो निद्दिचत आत्महत्या है।इस अपमान के पश्चात 

' आत्महत्या तो उसकी असमर्थता को, उसकी कायरता में परिणत कर देगी । कलंक 

बुलेगा नहीं, मौर भी गंभीर हो जाएगा ।"* “और यदि उसने दीरगति को अंगी- 
कार किया तो पीछे घृप्ट्युम्त, द्रोपदी और उस शिसंडी फा वया होगा ? ** जो 
पिता के रहने पर इतने असुरक्षित हूँ, वे पिता के न रहने पर क्या करेंगे ? 

द्रपद की नसमर्थता, फोध वन -यनकर उसे जला रही थी, और जल-जलकर 
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थड और भी असम टोसा जा रहा था। "जाने वियाठा उसे दिस अपराध का पहु द 2 
दे रहा था--अद तो जग सारा जोदन उम्र उदना ही जलता या।निष्पल"** 

निर्धूम "एक झत्रिय का यह पसा निरपंक जोवन था “वर, विरोष, आशोश, 
प्रतिद्िता और धूता को अपने मत-हो-मन वस्गए रसरर शिसी स्यकित के जीवन 
में कही भी कोई छाति वा क्षप हो सजता है क्या ?ै 

दासी मे आकर प्रणाम विया, "महाराज भोजन के लिए भीतर परपारेंगे, 
अयवा यहीं ध्यवस्या यरने का आदेश है ? 

द्रपद ने घटी अनिच्छा में दासो की ओर देग्य | उसके मत में काया कि एसे 
कि भोजन से बदुकर कोई समस्या नहीं है क्या उसके ऊीवन में ?ै बयों वह मोजन 
के परे और बुछ सोच नही पाती ? मान-अपमान उसने लिए दुछ नहीं है ? स्वत्व 

ओर स्वाभिमान या कोई अस्तिस्व नही है, उसके जीवन में ? म्यों वह बार-बार 
मात्र भोजन का स्मरण कराने के लिए आती है ? 

कितु यह सब बहा नहीं उसने | बहुत मंद स्वर में मात्र इतना बहा, त्मुझे 
मूप नहीं है !” 

दासो हाथ जोटबर घली गई, वितु उसने जाते ही उघर से हृष्णा को मेज 
दिया, “पिताजी ! आप अपने साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ” 

बिना महे भी दुपद समझ गया कि उसकी पुत्रों का संबेत रिस ओर है। 
सायास वाणी को स्नेह-सिचित करता हुआ बोला, “मु्के सचमुच भ्रूस नहीं है. 
बृध्णा ! वुछ भी खाने की इच्छा नही है ।” 

“आप इस प्रकार बिता करते रहेंगे, तो भ्रूस वहाँ में लगेगो !” द्रौपदो 
अआऊफर झपने पिठा के पास सदी हो गईं। उसने स्नेह से पिंठा के कंधे पर हाय 
रुसा, “आपकी पीड़ा को देसकर सारा परिवार दुसी है। न माँ को भूस लग 
रही है, म मंया को | मैं ही बहा कुछ ता पा रहो हूं ।/ उसने झफकर पिता को 
देखा, “डया इस यातना से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है पिताजी ? ” 

द्रपद चुपचाप कुछ सोचता रहा । फिरबोला, “मैं द्राह्मण होता तो घोड़ा 
प्रयत्त दूर, उसके अपराय को क्षमा कर देता; और अपने अपरान को भूल जाता, 
वितु पृत्रि !” उसने द्रोपदी की ओर देखा, “मैं क्षत्रिय हूं । क्षत्रिय अभ्नि-पुत्र हैं 
जब तक बुक ही न दाए, जलता ही रहता है; और जतना दो कष्टप्रद होता ही 
है।" 

“तो पिताजी ! आप अकेले ही वयो जले | हम सद साथ ही क्यों न जलें। 
दावाग्नि के रूमान बयों जले, यज्ञास्ति के समान क्यों न जले । जलें तो एक उद्देश्य 
के लिए जले। आत्मदहन हमारा लदय ने हो, गवुदहन हमारा मतब्य हो। धाप 
गग की दीक्षा लीजिए पिताजी ! और हमे यज्ञ से अपने साथ लीडिए। हमे भी 
अभ्िदीक्षित कीजिए । हमे यज्ञाग्ति से झपने लदय के लिए प्राप्त कीणिए। हम 
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अपने पिता के काम न आए तो हमारे जीवन की सार्थेकता ही क्या है पिताजी ? ” 

ट्रपद ने जैसे पहली बार अँखें खोलकर अपनी पुत्री को देखा: ऐसी है उसकी 
कृष्णा ! यह उसकी पुत्री नहीं, उसकी संजीवनी है ! कैसा उत्साह मर आता है, 
उसके शब्दों से ! ठीक तो कहती है वह, कि जीना है, तो लक्ष्य लेकर जिए और 
उत्साहपूर्वक जिएं ! 

“जो कुछ कह रही हो, उसका अर्य समझती हो कृष्णा ? ” 

“समभती हूं पिताजी !” वह बोली । 

“एक वार यज्ञ-दीक्षित होने का अर्थ होगा, कि तुम्हारे जीवन का अपना कोई 
सुख-दुख, इच्छा-अनिच्छा * कुछ नहीं रह जाएगा। सब कुछ यज्ञ को समर्पित 
होगा ! तुम नारी नहीं रहोगी, काप्ठ की समिधा हो जाओोगी। अब तुम हवत- 
कूंड से बाहर रहोगी, काप्ठ का जीवन जीओगी, और जब हवच-कुंड को समपित 
की जामोगी, तो जलकर अपना अहोभाग्य मानोगी ।” 

“जानती हूँ पिताजी ! ” 

“तुम ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो ? ” 

“पिता के सुख के लिए सव कुछ करने को तैयार हैं ।” 

“मेरी बच्ची ! ” द्रपद का कठ जैसे फेसने लगा था, “मैंने कभी नहीं चाहा था 
कि में अपनी संतान को जीवन में प्रेम के स्थान पर घृणा की दीक्षा दूं। कोई पिता 
क्यों चाहेगा कि उसकी संताव के जीवन का मेरुदंड प्रतिहिसा हो ।**'कितु क्या 
फरें | इस द्रोण ने मुझे कहीं का नहीं रखा ।***मैं तो कुरुओं से अपना वेमनंस्य 
मूलाने के लिए प्रयत्नशील था। में नहीं चाहता था कि शब्रुता का जो विष, 
उत्तराधिकार में मुझे मिला है, वही आगे में अपनी संतान को दूँ; किंतु द्रोण ने 
अपना उपकरण भी दनाया, तो उन्हों कुरु राजकुमारों को ! 

“द्रोण के लिए यही स्वाभाविक था पिताजी ! आपके प्रति शत्रुता का निर्धाह 
करने के लिए उन्हें आपके सबसे समर्थ विरोधी की ही शरण में जाना था। घृणा 
की समृद्धि के लिए उसे घृणा से ही जोड़ता था।” हु 

“ता पुत्नि !फिर हमें भी जीवन के अपने उदात्त मूल्यों को छोड़ना होगा। 
उया, माया, ममता, क्षमा, त्याग, बौदार्य --हमारे लिए निरथंक होंगे। अधिकार, 
बंसव, भोग, संघर्ष, प्रतिशोध---हमारे जीवन के लक्ष्य होंगे।” 

“ठीक है पिताजी ! ” 

“धृणा थोर प्रतिहिसा को प्रयत्वपुर्वक मन में पोपित करेंगे ।” 

“हाँ पिताजी !” 

“घृष्टयुम्त हमसे सहमत होगा ?"” सहसा द्ुपद ने पूछा । 

0... भी आपके ही पुत्र हैं पिताजी !” द्रौपदी शांत भाव से मुस्कराई, 
आपके सुस्त से बड़ा संतोष उनके लिए और बया होगा !” 
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और उस्तके उपकरण के रूप में क्षस्त्र दे। उस पर शस्त्र-प्रहार कर, उसका रक्त 
बहाने की इच्छा और उसके मृत शरीर को अपने पैरों से ठुकराने की क्षमता 
दे। 

पुरोहित ने रुककर आहुति दी, “हे अग्नि ! पंचाल नरेश महाराज द्वपद की 
प्रायंना सुत ! उनकी इच्छा पूरी कर ! ” 

द्रुपद ने जाहुति दी और प्रार्थना की, “हे अग्नि ! मैं अपनी प्रकृत संतान तुम्हें 
संपता हूँ । इनके स्थान पर तू मुझे बग्नि-संत्तान दे; जो मेरे शत्रु द्रोण का बथ 
करे और उसे आश्रय देने वाले कुद-वंश का समूल नाश करे | मुझे युद्ध में जय 
दे! जय दे ! जय दे !” 

पुरोहित ने द्रोपदी को संवोधित किया, “राजकुमारी ! तुमने जाज तक का 
अपना जीवन, अपना चिंतन, अपना राग-विराग--सब कुछ अस्त की अपित कर 
दिया है। आज से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है।आज से तुम अग्नि- 
दीक्षित हो | तुम्हारा जन्म माता के गर्म से नहीं, यज्ञ-कंड से हुआ है। तुम्हारी 
संरचना अग्नि से हुई है । तुम अग्नि-धर्मा हो। तुम्हारा जन्म द्रोण के वध और 
कुरु-कुल के विनाश के लिए हुआ है। तुम्हारी अपनी कोई इच्छा-अनिच्छा नहीं 
है। तुम्हारे मन में कोई प्राकृतिक वासना नहीं है। तुममें कोई मानवीय दुर्वलता 

नहीं है। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई राग-विंराग नहीं है। तुम्हारा नया 

जन्म केवल एक लक्ष्य के लिए हुआ है और वह है द्रोण का वध और कुरु-बंध का 
विनाश | तुम वही करोगी। उठो ! अग्ति की ओर से मैं तुम्हें महाराज द्रुपद को 
सौंपता हूं ।” ह 

द्रीपदी उठ खड़ी हुई। यज्ञ-वेदी की दूसरी ओर से द्रुपद ने अपनी मुजाएँ: 
फैलाई और अग्नियुत्री कृष्णा को स्वीकार किया। 

पुरोहित ने राजकुमार धृप्ट्युम्म की ओर देखा, “राजकुमार ! तुमने भी 
ताज तक का अपना जीवन, राग-विराग, क्षमताएँ, लक्ष्य-उद्देशय--सव कुछ 
अग्ति को समर्पित किया ! तुम्हारा बाज से नया जन्म हो रहा है। तुम्हारा जन्म 
अस्नि-कूंड में से हुआ है। तुम अपने कवच और अस्त्र-शस्त्रों सहित, अग्नि-कुंड में 
से प्रकट हुए हो। तुम्हारा रथ भी अग्नि-कुंड में से उत्पत्त हुआ है। तुम्हारे अस्त- 
धस्त्र अलौकिक हैं। वे युद्ध में भमोध हूँ। तुम्हारा रथ न टूट सकता है, न॒ जल 
सकता है । वह दिव्य रव है। जब तक तूम इस रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करोगे, 
तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता । तुम अजेय हो; और तुम्हारा जन्म द्रोण के 
वध के लिए हुआ है। जिस घृष्ट्युम्न के गुरु द्रोधाचार्य थे, वह धुप्ट्युम्न अब नहीं 
है। तुम अनिि में से प्रकट हुए हो, और तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है: तुम 
जाचार्य द्रोण का वध करोगे; बौर उसे आश्रय देने वाले कुरु-वंश के विनाश में 
सहायक होगे !” बह द्रपद की ओर मुड़ा, “महाराज ! अग्निप्रदत्त अपने इस पुत्र 
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को ग्रहय करें । 


दुपद ने मुाएँ फंवाकर धुृष्टदुम्त को ग्रह हिया, "जाजो, बलिप्रदत्त 
घृत्र ! 


झग़त्रुओं का नाझ को !” 









किसी गहरे अंबकुप से खीचकर बाहर दिद्ाना 
बृछठ देखती रही: कया उच्चर दे सखी के प्रश्न का ? उच्च 
प्रश्न भी या नहीं 2 **“और दोपदों के पास इस प्रव्व वा 


ह। 
। 


हि | 


उद्यत ही नह, विदित भी हो ।” झिर जमे 
असजा दोदी, “दुछ ठो कटी दसि (ऐसे कद” 


द्रीपदी की आँखों में बथू बा यए; कितु उसने दत्काल उन्हें पोछ डाना, 
“घुटने का अद कोई काम नह है शलजा !” बह रुकी, जसे प्रत्येक नदे वाज्य के 
निए उसे ऊर्जा बटोरती पड़ रही हो, “मँमहाटयज द्रप्रद को अग्नि-झुंढ में से 
जननी सवान हूँ । घुटने और उदास होने का दवखाघ ही ढहाँ है मेरे लिए। मैं 
अस्निपुत्री हूँ। झुम्के अग्नि बनकर ही छीना है, घूम्र की मेरे जोवन में कोई 
मंभादवा नही है'*। 

“तो छिर यह क्‍या हैं सखि 7” 

“मैंने मपना पिछवता जीवन, बल्लिदेव को समद्ित कर दिया है।” द्रौपदी 
मंद स्वर में बोली, “वितु वह सारा का साया मक्म ही नहीं प्राया है सि ? देखतो 
हूँ कि उस भाजन के दुछ मसताश बनी पेपर हैं। रूम हैं, बत्यंत म्ुतसे हुए हैं, 
घूम्न से बाते हो गए हैं! उनवा रूप पहचाना नही याठा | कित्‌ उनकी रढक दनी 
होप है। कदायिद अग्नि दा दाह उन्हें भस्म नहीं कर पाएगा। उत्दीं सलायों को 
अपने हाथों छे दीवकर, अपने नये जीवन से वाहर फेक रही हूँ ।” 

शैतजा ने ध्यान से द्रीपदी को देखा: ऐसा कॉन-सा दुख हैं, इस बम्निपुंज 
राजकुमारी को ? उसने अपने मन हो विवित्र न्यिति हो सदी यी। न पूछते छा 
साहस हो रहा या; न दिना पूछे हो सह सकठी थी !““कितु राजडुमारों को 
्युरेदना तो होगा ही; कन्या ऐसा न द्वी कि जीवन से दाहर फेंकने के तिए, उन 
भग्ताशों को चुनते हुए, राजकुमारी के हाय क्षत-विज्ञव हो जाएँ, और उतका 
रत रोके न रुके 7** 

“कोई बंचना राजहुमारी ?” 

“बंचना ! हाँ [वंचना ही ठो है !” द्रौपदी ऊंँदे धूल में देखी हुई वोनौ, 

















“किंतु बया कहें, कौन वंचित हुआ ? किस वस्तु से वंचित हुआ; और किसने 
वंचित किया ?” 

चसलजा अवाक्‌ देखती रह गई : उसके नयनों की जिज्ञासा को शब्द नहीं मिल 
सके ! 

“सखि ! एक उद्यान में दो तितलियाँ सख्य-भाव से पृष्पों पर विह्वार कर 
रही हों; और अकस्मात्‌ ही एक तितली यह संकल्प कर ले कि उसे अब पुष्पों में 
विहार नहों करना है। वह न केवल कांँटों में रहेगी, वरन्‌ स्वयं भी एक कंटक हो 
जाएगी, ताकि किसी श्येन के वक्ष में गड़कर, उसे नप्द कर सके ।'*' ऐसी स्थिति 
में वह दूसरी तितली, उसके साथ आएगी क्‍या ?” 

शैलजा सोचती रही : दग्मा है राजकुमारी के मन में ? क्या यह कोई प्रेम- 
प्रसंग है ? **'वया उत्तर दे वह राजकुमारी को -- जो राजकुमारी के मनोनुकूल 
भी हो * जौर राजकुमारी कीं चिता भी कुछ कम करे*** 

अंत, वह बोली, “दूसरी तितली को यदि पहली से प्रेम होगा; तो वह कंटकों 
में भी साथ देगी (” 

द्रौपदी के अवसन्त आानन पर मेली-सी एक सहज मुस्कान आई, “बावली 
हो ! दूसरी तितली के पास संपूर्ण उद्यान है, पुष्प हैं, तितलियाँ हैं, पक्षी हैं, ऋरने 
हैं, वृक्ष हैं, फल हैं। उसे क्या आवश्यकता है कि वह एस भरे-पूरे संसार को छोड़- 
कर, मात्र एक तितली का सद्य निभाने के लिए कंटकों को ही अपना संसार बना 
जे ९ 72 

“ऐसे में तो में यही कहूँगी कि उसे पहली तितली से प्रेम ही नहीं है।” 

द्रोपदी की दृष्टि जैसे शलजा की आँखों से चिपक गई। जाने वह उनमें 
बहुत गहरी डूब गई थी, या फिर वह उनके तल से टकराकर ही लौट गई थी और 
वहाँ थी हो नहीं। उसमें जब स्पंदन आया, तो वह बहुत तरल थी, “प्रेम की वात 
मैंने कही ही कव पगली ? मैं तो सख्यभाव की वात कर रही हूं.। प्रेम में तो अभी 
उसकी परिणति हुई ही नहीं थी । यह कंठकित निर्णय पहले ही हो गया ।*' “और 
फिर धलजा !” द्रौपदी के मानस में जैसे कोई नया ज्वार आया, “प्रेम तो मुक्त 
फरता है; प्रिय को वाँचता तो नहीं | यदि किसी को बाँध लिया जाए, तो प्रेम 
गौर स्वार्थ में क्या अंतर होगा सखि ? ” 

“मैं यह सव नहीं जानती राजकुमारी !” शैलजा बोली, “मैं तो प्रेम का 
एक ही रूप पहचातती हूँ---दूसरी तितली को पहली तितली का साथ निभाना 
होगा ।” 

“यदि इसे प्रेम ही मानें सखि !” इस चार द्रौपदी तत्काल वोली, ''तो 
पहली तितली का प्रेम क्या कहता है ? यदि उसका प्रेम ही न चाहे कि दुसरो 
'तितली अपना भरा-पुरा संसार छोड़कर कंटकवन में भाए, तो १” 
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और शंलजा के मन में जैसे पूछने का खाहम जुट आया, “पहली विवनी 
ऐसा क्यों चाहेगी ? ” 

“बयोंक्ति जिसके जीवन का आधार प्रेम हो, उसे धृपा वे आधार पर छीने के 
लिए कहना धाप है।” द्रोपदो जँसे अपने-आपसे बह रही थी; “उसके मन में 
किसो के लिए भृथा नहीं है, बरने शत्रुओं के लिए भी नहीं। वह कसी से घृषा 
कर नहीं सकता ॥***/” 

शैलजा उसके चेहरे को ध्यान से देखती रही, जैसे उमक्ती मंगिमा में से उसके 
मन को पढ़ने का प्रयत्व कर रही हो; और फिर सहसा बोलो, “राजझुमातों ! 
आप कृष्प की चर्चा ठी नहीं कर रही 2?” 

द्रौपदी बुछ नही बोलो । न उसने स्वीदृति में कुछ कहा, न अस्वीकृति में ! 

तुम उसे त्याग दोगो ? ” 

“त्यागने की बाठ किसने कट्दी,” द्वोपदी जैसे तड़पकर बोली, “मैं उसकी 
ससी हूँ । सखी ही रहूँगी । संप्र्ण आरयावत्त के हृदय में स्पंदित अपने ससा को 
एक व्यक्वि की प्रतिहिंसा का उपकरण नहीं बनते दूंगी ।“**में उउकी सखी हूँ*** 
उसके जीवद को उदात्त घरातल त्तक नही ले जा सकेती, तो उसे हीततेर घरातल़न 
पर तो नहीं ही सीचूंगी ।” 

“इसमें हीद बया है सि ! क्‍या कृष्ण ने अपने झय्रुओं का वध नहीं 
किया 2?” 

द्रौपदी की दृष्टि में उम्र प्रतिदाद या, “तुम उसे नहीं जानती शलजा ! 
उसके मन में किसी के लिए भी धृथा नहीं है । अपने झत्रुओ के लिए मो नहीं । 
जिनका उसने वध किया है, उतके लिए मो नहीं । उसने जब कंस का दघ करने के 
लिए आभाव किया, उसके मत में ठो तब भी न धृषा थी, त प्रतिद्विसा। वह प्रेम 
का पारावार है। उसे घृणा से पुकारो, तो भी उसकी प्रतिध्वनि प्रेम को होगी ।7 

“बहू असंभव है !” शलजा विश्वास नही कर पा रही थी। 

“एक अर्धभद का नाम दी गोविन्द है । द्वोपदों जँसे अपने-आपसे वह रही 
थी, “वह प्रेम का अयाह सागर है। एक साथ इतने लोगों से प्रेम करने की क्षमता 
और क्सिमें है। वह एक व्यक्त से प्रेम करता है, ठो विसाी और के प्रेम का अं 
उठे नही दैठा | वह उसी का भाव द्वौदा है । इसीलिए ठो दूसरे के लिए, उसके 
पास प्रेम का अमाव नहीं होता ।” 

"पर यह कैसे संमव है दि ब्यक्ति जिठका बब करे, उसे भी धृषा के 
करे 27 

“यह वो वही छानठा है। मैं वया जानूँ, जिसने घृधा को सायास पोषित 
करने का संकल्प किया है; कितु यह सत्य है धतजे ! कि उसके मन में न कस के 
लिए घृषा थी, न जशमंघ के लिए है। आवश्यकता पड़ते पर वह जरासंघ के 
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!हित के लिए भी तत्काल उठ खड़ा होगा | मैंने सुना है कि गोमंत पर्वेत पर जब 
वनराम, जरासंघ को मारने हो वाले थे, तो कृष्ण ने उनकी भूजा थाम ली 
थी |] # कक री 

“मं समझी नहीं !/ शलजा बोली | 

“उसे समझो नहीं, उसे अनुभव करो ।/ द्रौपदी वोली । 


द्रपद की मन:स्थिति कुछ विचित्र-सी हो गई थी। वह स्वयं समझ नहीं पा रहा 
था कि ऐसा कया हो गया था कि वह वर्तमान में रह नहीं पा रहा घा। वह या 
तो भतीत में जीता था, या भविष्य में ।**गतीत और भविष्य के कुछ विशिष्ट 
खित्र जैमे उसकी चेतना से चिंपककर रह गए थे ।* ''बहुत प्रयत्त करने पर भी न 
वह उन चित्रों को घूमिल कर पाता था, गौर न ही अपनी चेतना से उनको मुक्त 
कर पाता था। 

उसका मन अत्तीत की ओर भटकता था तो उसकी कल्पना में कौरवों का 
आक्रमण जैसे सजीव होने लगता था। उसे ऐसा लगता था, जैसे श्रृन्य में एक 
विचित्र प्रकार के सू_्म कण एकत्रित होने लगते थे।वे कण फिर एक पिंड में 
बदल जाते थे | वह पिड एक आकृति में परिणत हो जाता धा** “और वह बाकृति 
द्रोण की उस आकृति के चारों ओर, वट-वृक्ष के निकट उग आई फाड़ियों के 
समान, कौरव राजकुमारों की बाकृतियाँ उय आती थीं। उन राजकुमारों के 
पोछे कोरव सेना होती थी | सेना, पांचालों पर आक्रमण कर देती थी। द्रपद 
प्रयत्त करता है कि वहू अपना धनुप उठाए; कितु जाने क्‍या हो जाता है--- 
उसका धनुप उसके उठाए त्ञहीं उठता; उठ जाए तो उसकी प्रत्यंचा टूटी हुई 
मिलती है। प्रत्यंचा चढ़ जाए, तो तूणीर में एक भी वाण नहीं मिलता |" “'दुपद 
बहुत चिल्लाकर घृष्टयुम्त को पुकारव बहता है, तो उसके कंठ से वाणी ही नहीं 
निकलती ।* "और कौरवों की सेना, जैसे उस पर छाती चली जाती है। उस 
सेना के आगे-आगे है--अर्जून ! ** “अर्जुन, जिसके एक संकेत पर, जैसे वाणों की 
भड्टी लग जाती है। अर्जुन, बढ़ता ही चला जाता है।'"'उत्ते कोई रोक नहीं 
पाता | उसके मार्र में जो कोई भी आता है, अर्जून उसके आर-पार निकल जाता 
है, जैसे उसके सम्मुझ कोई ठोस पदार्थ न हो, केवल वायु हो । और फिर जब तक 
अर्जुन द्रपद के निकट पहुंचता है, वह एक मोटी रस्सी के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है। वह रस्सी द्रपद के हाथों, परों को ही नहीं, सारे घरीर को लपेदती 
चलती है, जैसे ररसी न हो--नागपाश हो ।'**बेंचा हुआ, असहाय द्रुपद, धरतो 
पर किसी जड़ पदार्थ के समान पड़ा हैं और कहीं से द्रोण और अर्जुन भ्रकट हो जाते 
है। बर्जुन घुटनों के बल बैठकर अपने गुरु के सम्भुख हाथ जोड़ देता है बौर द्रोण 
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अपना दाहिना पैर बेथे हुए द्रपद के वक्ष पर रखकर अजुँन को ओर बाशीवांद की 
मुं्रा में हाथ उठा देता है। 

द्ुपद का सारा शरीर स्वेद में नहा जाठा दै। वह स्वयं को ऋकमकोरकूर 
जैसे स्वप्न से जगाता है। जागने के पश्चात भी जैमे उस दु स्वप्न का प्रभाव नष्ट 
नहीं होता और द्रपद का मन उससे मुक्ति पाने के लिए भविष्य बुनने लगता है*** 

यह देखता है कि वह एक विराट यज्ञ-कुंड के सामने खड़ा है और अग्नि से 
भ्राथंना कर रहा है। सहसा कुंढ में से एक जाज्वल्यमान रथ प्रकट होता है। 
उसके घोड़े अग्नि की सपटों के बने हुए हैं; रथ भी विसी तप्त घातु का ही बना 
हुआ है; बौर उच्तर्य रयी है, स्वयं धृष्टद्युम्न ! धृष्टयुम्व अग्नि के कक्‍च से 
मंडित है और आपादमस्तक अस्त्र-दाम्त्रों से सज्जित है । धृष्टयुम्न का रच 
प्थ्वी पर नहीं घलता | वह वायु में पक्षी के समान उड़ता भी नही है। वह वायु 
में मछली के समान तेरता है। दसलिए बह सेनाओं के ऊपर से नहीं उज़ता-- 
सेनाओं को काटता हुआ, उनके मध्य में से बहुत तोदण खड़्ग के समान निकल 
जाता है। धुप्टयूम्न की आँखें, रक्त के समान लाल हैं। उतमें किसी की कोई 
पहचान नही है। वे जिधर देसती हैं, उधर ही रबत की वर्षा होने लगती है*** 
और धीरे-धीरे धृष्टयुम्न, अर्जुन की ओर बढ़ता है*“'अजुन उस पर बाण 
चलाता है; कितु वे वाण वायु में ही कही खो जाते हैं। वे धृष्ट्युम्न तक पहुँचते 
ही नही है | धृष्ट्युम्न की दृष्टि अजुन पर पड़ती है और अर्जून रक्त में महा 
उठता है। धृष्टधुम्न उसबेः निकट पहुंचता है और अपने लंबे ख्ग से अर्जुन के 
दो टुकड़े कर देता है'** 

द्रुपद का हृदय ची।कार क्र उठता है, “यह तुमने क्या किया धृप्टयुम्न ? 
यह तुमने क्‍या किया ?” 

“क्या हुआ पिताजी ?” धृष्टदुम्त की रक्तिम आँखें पिता की ओर उठती 
हैं, “दया शत्रु का वध अनुचित है ? अधर्म है ? अन्याय है ? ” 

/'कितु वह शत्रु कहाँ था प्रश्त ?” द्रपद झेघे कंठ से कहता है, “तुम नहीं 
जानते, युद्ध में जद भीम ने पाचाल सेना का संहार आरंभ किया या, तो उसने 
क्या कहा था है” 

“क्या कहा था पिताजी ? ” 

“उसने कहा था, “हम पावालो के शत्रु नही हैं। हम उनका नाश करने नही 
जाए हैं। हम तो केवल गुरु-दक्षिणा चुकाते आए हैं।” द्रुपद चीत्कार कर 
उद्धता है, “ऐसा भी कोई योद्धा तुमने देखा है पुत्र, जी युद्ध भी करता है और 
मन में शत्रुता तथा बैर भी नही रखता ! उसके मन में धृथा नहीं होती, देप नहीं 
होता । वह तो मात्र कर्म करता है ।/” 

द्रुपद की आँखों में अश्रु आ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि उसके 


मन में क्या है। “अपने उस सारे अपमान के पर्चात्‌ भी'अर्जुन के मन में 
उसके प्रति बैर नहीं है' "या उसके मन में अर्जुन के लिए कोई विरोध नहीं है ** 


कप 
उठ 


20 
युवराज्याभिपेक से प्राय: एक सप्ताह पूर्व उद्धव हस्तिनापुर पहुँच गया था। वह्‌ 
स्वयं को कृष्ण के जाने की पूर्वंचुचना कहता था । उद्धव हस्तिनापुर में आ गया 
धा, इसका अर्थ था कि कृष्ण भी जा रहा है। कूती और पांडवों ने उद्धव को भी 
पहली ही बार देखा था । जब से बक्र आए थे, तव से अपने भायके के प्रति कुंती 
का वर्षो से दमित भाव जैसे यूर्ण तीव्रता से जाग उठा था । जिनके विपय में उसने 
न कभी एक शब्द कहा घा, न पूछा था : जब उनके विषय में भी उसके मन में 
लगातार जिज्ञासाएँ उमड़ती रहती थीं । वह कुरेद-कुरेदकर एक-एक व्यक्ति और 
एक-एक घटना के विषय में पूछती थी; और फिर अपने पुत्रों को बताती थी। 
पांडवों का भी अपने ननिहाल के प्रत्ति मोह बहुत वढ़ गया था। अब तक तो न 
चाहते हुए भी कहीं उनके मन में यह घारण। घर किए हुए थी, कि राज-समाज 
में उन्हें दुर्योधन के समतुल्य नहीं माना जाता था। दुर्योधन के पिता राजा थे; 
पाडवों ने तो अपने पिता को साधक-रुप में ही देखा था; और मंव तो वे-थे ही 
नहीं। दुर्योधन, राजकुमारों के समान, अपने प्रासाद में पला था और उसने राज- 
गुरु कृपाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। वे तो वनों में ऋषि-मुनियों से मध्यात्म की 
ही शिक्षा पाते रहे थे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार में था, और उसका मामा 
हस्तिनापुर में बैठा था; पांडवों के नाना जौर मामा की कोई चर्चा हस्तिनापुर के 
राजप्रासादों में कभी हुई ही नहीं थी । कितु अब स्थिति काफी बदल गई थी। 
पांडवों का अपने ननिहाल से संपर्क हुआ, तो उनका संबंध इतनी तीव्रता और 
सघनता से बढ़ा कि सावन के समान सव ओर व्याप्त हो गया । इन दिनों, चारों - 
ओर यादवों की शक्ति की चर्चा थी। स्थान-स्थान पर उनके कूृत्यों के गौरव- 
चिह्न प्रदर्शित हो रहे ये। उनके रय जिस दिशा में चलते, उस दिशा के सारे 
राज्य धर्र उठते थे । कुंती को लगता था कि युधिप्ठिर का युवराज्याभिपेक भी 
यादवों के शक्ति-प्रदर्शन के कारण ही हो रहा है। यदि अकूर न जाए होते और 
उन्होंने कौरवों की राजसभा में आत्मीयता के स्नेह में ही सही, वे धमकियाँ न 
दी होतीं, दो धृतराप्ट्र, बुधिप्ठिर का राज्याभिषेक कभी न होने देता । े 
अभिषेक से दो दिन पहले कृष्ण भी, वलरास औौर अपने कुछ मित्रों के साथ 
हस्तिनापुर भा पहुँचा । कृष्ण का हस्तिनापुर जाना अपने-आपमें एक समारोह 
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हो गया। दृष्य के हस्तिनापुर जाने से पहले उसकी कीति वहाँ पहुँच चुबी थी। 
पर्थों के दोनो ओर लोग उसके दर्शन करने के लिए प्रहरो बैठे रहे थे । जिस समय 
बहू आया, उस समय हस्तिनापुर के नमर-द्वार पर असाधारण भीड भी और 
मार्ग तो एकदम बटे पड़े थे। लगता था कि मुख्य उत्सव युवराज्यामिषेक का 
नहीं, शृष्ण के आगमन का ही था । 

ययपि दुर्योपन भी कृष्ण तथा बलराम के स्वागत के लिए नगर-द्वार पर 
आया था; कितु कृष्ण में राजप्रासाद मे हरता उचित नही समझा । वह अपनी 
बुआ और उनके पुत्रो के साय ही ठहरता चाहता था। और वलराम को तो 
ठहरना ही कृष्ण के साथ था । 

कुती ने अपने धर के द्वार पर ही कृष्ण का स्वागत किया। कृष्ण, चरण-स्पर्श 
के लिए भुका, तो कूुंती ने उसे कंघो से पकड़कर उठा लिया। उसे कंधों से 
थामे-थामे ही जैसे मौन-मुक उसका निरीक्षण किया और वोली, “तुम ही हो मेरे 
भाई और भाभी के तारणहार ! तुमने ही उनके प्राण बचाए हैं, और उन्हें 
जीवनदान दिया है! पुत्र ! तुमने ही मैया अक्रर को भेजा जौर अ० स्वयं माए 
हो। तुम्हें शायद ज्ञात भी न हो कृष्ण ! कि हम भी यहाँ एक खुले कारागार मे 
बंदी थे। हमे भी तुमने ही छुड़ाया है पुत ।***” 

कुत्ती का कंठ अवरुद्ध हो गया। उसकी आँसों से अश्रु वह निकले; और 
उसने अपना मस्तक कृष्ण के कंधे से टिका दिया । 

“बुआ !” कृष्ण के स्वर में असीम स्नेह था, “मैं जानता हूँ कि मैरी मां के 
परदचात यदि कोई दुखिया नारी है, तो वह तुम हो। मेरी माता ने अपने पुप्त 
गंवा दिए; और तुम सदा उसी सकट मे आइ्यंकित रही। मृत्यु के भय की छाया 
मे जीना, मृत्यु से कम कप्टप्रद है क्‍या / कितु अब चिता न करो मुआ ! पाँच पुत्र 
तुम्हारे ये हैं; और दो हम हैं। हम सावों मिलकर संसार में धर्में संस्थापना 
करेंगे। मत्याचारियों ने ससार के जितने भी फारागार बनाए हैं, हम उन सबको 
भंग कर देंगे 

कुंती को पता ही नही चल्ना कि कब उसका रोना थम गया और कब कृष्ण 
उसे अपनी वाँहों में समेठे-समेटे भीतर ले आया। कुंती को लगा, आज तक इतनी 
आशएवस्त वह किसी के शब्दों से नही हुई थी। किसी के कंधे पर मस्तक टिकाकर, 
उसे न इतना आत्मवल मिला, और ने इतना सुख ! अपने पुत्रों के कधों से तो 
उसने कभी अपना मस्तक टिकाया ही नहीं था।*““'यह दृष्ण तो चमत्कार ही 

“तुम भी मेरे पुत्र हो कृष्ण ।” कुती बोली, “तो मेरे ही पास रहो । अपने 
इन भाइयों के साथ !” है 
“बुआ ! तुम भी बधन बांधने लगी।” कृष्ण मुस्कराया, “हम बंधन काटने 
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की बात कर रहे थे, बंधन वाँवने की नहीं ।/ 

“प्रेम तो बाँधता ही है पुत्र ! ” कंती बोली, “देखो ! मैंने अपने प्रेम में इन 
पाँच पुत्रों को वाध रखा है। बव मैं तुम्हें भी वाँध लेना चाहती हूँ ।” _ 

“नहीं बुभा ! ” कृष्ण पुनः मुस्कराया, “तुमने अपने 'स्व' के घेरे को झिथिल 
कर, उसे विस्तृत किया; मौर बपने इस बात्मविस्तार में इन्हें पालिया। अब 
तुम अपने स्व का और भी विस्तार कर रही हो--मु्के और भैया को पाने के 
लिए। हम जिससे प्रेम करते हैं, उसे मुक्त करते हैं बुआ ! चाँबति नहीं। प्रिय को 
सीमित नहीं करते, अपना विस्तार करते हैं। जैसे यदि अब मैं कहूँ कि बुआ ! 
में पका हुआ हूँ , विश्वाम करना चाहता हूं; तो तुम कहोगी, 'जाओ पुत्र | विश्वाम 
करो ।' यह कभी नहीं कहोगी, “नहीं क्ृप्ण ! तू विश्वाम नहीं कर सकता ।' * 

कुंती ने भुजा में भरकर, उसे क्षपने कंठ से लगा लिया, “मैंने ठीक ही सुना 
था पुत्र ! कि तू मोहन नहीं, साक्षात्‌ सम्मोहन है।” 


“क्रृप्ण !” विश्वाम करने के लिए लेटे हुए भीम ने कोहनियों के वल, स्वयं की 
उचकाया, “जब से मातुल अक्रूर से तुम्हारे विपय में वात हुई है, मेरे मन में कुछ 
प्रश्न बहुत ही उछल-कुद मचा रहे हैं। सोचता हूँ कि अपने सस्तिप्क को अधिक 
कप्ट वे देकर, उनके विषय में तुमसे ही पूछ लू ।” 

“अवश्य पूछो मध्यम ।” कृष्ण ने सहास कहा, “ 'वेसे भी मस्तिप्क को अधिक 
कृप्ट देना, तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा ।” 

“सब यही समभते हैँ, कितु यह भूल जाते हैँ कि जहाँ भीम का मस्तिप्क 

चलता है, वहाँ गौर किसी का नहीं चलता ।”* 

“ऐसा कोई सोचता नहीं मध्यम ! यह सब तो केवल तुम्हारे स्वभाव की 
विनोदप्रियता का आनंद लेने के लिए ही कहा जाता है ।” कृष्ण ने कहा, “अब 
तुम जल्दी अपना प्रइन करो, अन्यवा मुझे नींद आ जाएगी ।” 

र “मातुल अकर कह रहे थे कि तुम कहते हो कि कर्म का फल अवश्य मिलता 
| जरै 

"हां !” कृष्ण के स्वर में पूर्ण आस्था थी, “अवश्य मिलता हैं।” 
हक 'तो यह बताओ कि हमने आाज तक दुर्योधन के साथ भलाई ही भलाई की 
ह; उत्तका फल हमें दया मिला ! उसने बदले में हमारी क्या भलाई की ? उसका 
बन चले तो वह आाज ही हमारी हत्या कर दे ।” भीम ने जैसे उपालंग के रूप में 
कहा । 

इष्ण क्षण-मर चुप रहा, जैसे कोई युवित सोच रहा हो; फिर बोला, 
“मब्यम ! तुमने कभी कंदुक-फ्रीड़ा में भाग लिया है ? 


362 / महासमर-2 


“हां ! क्‍यों नहीं ! अपनी वाल्यावस्था में मैं गेंद से बहुत खेला करतर था।” 

“तो मध्यम ! यह बताओ कि यदि गेंद को किसी पवक्रो दीवार पर मारा 
जाए, तो वह लौट वर्यों जाती है ? ” 

“अरे ! उछतलवा तो गेंद की प्रगति है।” भीम बोला । 

“बात समझने की सुविधा के लिए ऐसा ही मान लो (कर्म को भी एक गेंद 
ही समझो, जो जीवन-रूपी दीवार पर फेंका जाए, तो उसका फल वंसे ही लोट- 
कर आता है ।” वृष्ण बोला, "सहमत हो न ? ” 

“महमत्त हैं भाई !” 

“तो हम यह मान लेते हैं कि नियम यह हुआ कि गेंद को जिस वेग से दीवार 
पर फेंका जाएगा, उतने ही वेग से गेंद लौटकर वापस आएगी 

“ठीक है।" 

“अब इस प्रक्रिया का विश्लेषण करो ।” कृष्ण ने कहा, "जो गेंद दोवार 
पर मारी गई, वह किस पदार्थ की बनी है। उसमे कितनी वायु भरी हुई है; भौर 
दीवार किस वस्तु की बनी हुई है। उस गेंद के स्थान पर यदि हम लोहे का 
गीला फेंकेंगे, तो कया वह लौटकर आएगा 2?” 

“नही |” भीम ने कहा। 

“यदि गेंद को हम वालू के ढेर पर भारेंगे, तो कया वह लोटकर आएगी ?” 

“नही !” 

“कर यदि हम उसे कीचड़ में भारेंगे, दो न केवल ग्रेंद लौटकर नहीं 
आएगी, हम पर कीचड़ के छीटे भी पढेंगे।”' कृष्ण ने कहा, “समझे मध्यम ? ” 

“समझ गया कि दुर्योधन दीवार नही है, जो गेंद को लौटा दे ।/ 

“ठीक समझे !” कृष्ण मुस्कराया, “दूसरी बात यह भी समझो कि गेंद, 
दीवार, बालू, लोहे का गोला, कीचड़--इन सबमें से कुछ भी अच्छा या बुरा 
नहीं है। प्रकृति वेः नियमों में वँंधे ये सब पदार्य स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करते 
हैं। हम काटे को स्नेहपूर्वंक अपने हाथ से सहलाने का प्रयत्व करें और काँटा 
हमारी भंगुलो में गड जाए, तो काँटे से रुप्ट होकर वुरा-मला नहीं कहना चाहिए। 
काँटे से तो और कुछ अपेक्षित ही नही है । हु आ केवल यह है कि हमने प्रद्ृति के 
उस नियम का ध्यान नहीं रखा और काँटे से अपनी इच्छानुसार व्यवहार चाहा 
है। यह तो प्रवृति के नियमो पर अपनी इच्छा का आरोपण है। समझे मख्यम ? ” 

इप्ण ने भीम की ओर देखा वह ऐसे निश्चित सर्यटे ले रहा था, जैसे उसे 
सोए हुए, बहुत ममय व्यतीत हो गया हो ! 

“मैया कृष्ण !” सहदेव बोला, “मध्यम को अपने प्रध्न वा उत्तर मिल 
गया है। उसमे अधिक चितन भें उनकी रुचि ही नहीं है।” 

कृष्ण मुस्कराया, “वही देस रहा हूँ।* 
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“अच्छा ! मुझे एक वात बताओ भैया ! हमारे गुरुओं ने हमें यह क्यों नहीं 
सिखाया, जो तुम बता रहे हो ?” सहदेव उठकर क्रृष्ण के पास चला आया, 
“उन्होंने सदा यही क्यों सिखाया कि सबके प्रति अच्छा व्यवहार करो । उन्होंने 
यह क्यों नहीं सिखाया कि गेंद केवल दीवार पर फंकों, कीचड़ में नहीं; स्मेह-मरा 
हाथ फेचल पुष्प के निकट ले जाओ, कंटक के नहीं ? ” 

“उन्होंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाया, वह नीतिश्यास्य हैं।” कृष्ण बोला, “नीति- 
शास्त्र हमारे समाज के दीघंकालीन अनुभवों का निष्कर्ष होता है, उसका विदले- 
पण नहीं ! प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य नहों होता अथवा प्रत्येक व्यक्ति के पास 
इतना समय बोर समझ नहीं होती कि वह विश्लेषण करे, नियमों को समझे 
भौर तब मिष्कर्षों पर पहुंचे; इसलिए उसे केवल निष्कर्ष बता दिए जाते हैं, कि 
उसका व्यवहार कसा हो | 

“पर युझे यह वताओो,” इस वार अर्जुन बोला, “कि दुर्यधिन ने हमारे प्रति 
जो अपराध किए, या अपनी प्रजा के प्रति जो अत्याचार किए, उनका उसे क्या 
दंड मिला ?” अर्जुन के स्वर में हल्की-सी कटुता थी, “उसके अधिकार वढ़ते गए, 
उसकी सुख-समृद्धि का विकास हुआ | उसका अहंकार स्फीत होता गया। उसे 
आज तक किसी ने भी तो दंडित नहीं किया। उसे तो अपनी दुष्टताओं का लाभ 
ही हुआ है ।! 

“प्रकृति में न दंड है, न पुरस्कार ।” दंड जौर पुरस्कार का विधान तो 
मानव-समाव का बनाया हुआ है। प्रकृति में तो-कर्म तथा नियमानुसार उसका 
फल्त है। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया है। यदि कृपक अपने क्षेत्र में वीज बोता 
है, उसकी भली प्रकार देख-भाल करता है और उपज अच्छी होती है, तो हम' 
फहते हैं कि प्रकृति ने उसे पुरस्कार दिया है; और यदि वह कृपि-फर्म पूरा नहीं 
करता, कहीं किसी प्रकार की असावधानी करता है, तो उपज नप्ट हो जाती है, 

तो हम कह देते हूं कि प्रकृति ने उसे दंडित किया है। चस्तुत: प्रकृति न तो उससे: 
प्रसन्‍्तर है, न रुप्ट; वह ने उसे पुरस्कृत करती है, न दंडित ! चहु तो केवल अपने 
नियमों का पालन कर रही है। और यदि हम अपनी सुविधा के लिए उसे पुरस्कार 
और दंड की संशाएँ दे भी लें, तो भी हमें समझना चाहिए कि मनुप्य तथा प्रकृति 
द्वारा किसी को दंडित अथवा पुरस्कृत फरने की विधि में बहुत अंतर है । मनुष्य 
तत्काल ही किसी को दंडित अथवा पुरस्कृत करता है किंतु प्रकृति की प्रतिक्रिया का 
अपना काल-विस्तार होता है। वह निश्चित रूप से मनुष्य के काल-विस्तार से 
बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत है। मनुष्य का जीवन-काल कुछ वर्षों का है, 
जबकि प्रकृति का काल-विस्तार अनंत है ।”*** 


के “तो तुम कहना चाहते हो कि हम किसी को दंडित हो न करें ?” अर्जन 
पूछा। हु 
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“ही ! मैंने तो ऐसा कुछ नही कहा ४” कृष्ण बोला, “मनृष्य हो, समाज हो 
अथवा प्रकृति हो--उन सबका दड-विधान, अपनी रक्षा के लिए होता है। हमें 
तत्काल अपनी रक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तत्काल दंड-विधान 
करते हैं-- प्रकृति को क्रमशः अपनी रक्षा कीः आवश्यकता होती है, इसलिए 
प्रकृति ऋमश., दंड का विधान करती है ॥/” 

“दुर्योधन के दड के विषय में क्या कहते हो ? ” युधिप्ठिर पहली बार वार्ता- 
लाप मे सम्मिलित हुआ। 

“एक ब्टक्ति जिसके पास पेय जल का एक निर्मल सरोवर हो, यदि भूमि के 
लोभ मे, उस सरोवर में दुछ मिट्टी डालकर उने पाटने का ध्रवंध करता है; और 
यदि उसे कोई इस कार्य से रोकता नही हैं, तो अंततः वह्‌ व्यक्ति सारा सरोवर 
पाट डालेगा। फिर वहू, उस निर्मल जल वो पुनः प्राप्त करने के लिए, यातो 
झतनी ही मिट्टी पुन. खोदेगा, जिदनी उसने टाली थी,अथवा प्यास से तड़प-तड पकर 
मर जाएगा ।” कृष्ण चोला, “आजकल दुर्योधन अपने लोभ मे सरोबर को पाट 
रहा है। वह सरोवर केवल उसका नही, सपूर्ण कुरुकुस का है। यदि कुरकुल ने 
उसे उस सरोवर को क्रमण: गेंदला करने, कीचड़ बनाने और अंततः सर्देथा पाट 
देने से नही रोका, तो सप्रूर्ण कुरुकुल या तो वह सरोवर पुनः खोदेगा अयवा प्यास 
से तड़प-तड़पकर भर जाएगा; क्योकि निर्मल जल तो सवको चाहिए ही।” 

“उस एक बव्यवित के अपराध का दंड सारा कुरुकुल पाएगा ?” युधिष्ठिर 
ने पृष्ठा । 

“नही ! अपराधी केवल वही तो नही है, जो अपराध कर रहा है। अपराधी 
बह भी है, जो क्षमत्रा होते हुए भी उसे रोकता नहीं; बह भी है, जो उसे देखता 
है, बितु उसे रोकना अपना दायित्व नहीं मातता ।**वे सब लोग अपने-अपने 
कर्म का फय पाएंगे ।" कृष्ण क्षण-भर रुवाग, “और वैसे भी दिन-रात पडयंत्रों में 
लिप्त, ईर्प्या-ठेंप और घृणा से जलता हुआ, अहंकार के उन्माद में मत्त व्यक्ति 
मुझे तो सुल्दी नही लगता । मैं कँसे मान लूं कि वह अपने कृत्यों के फलस्वरूप सुख 
बी नींद सो रहा होगा '**।/ 

'तुम लोग सो नही रहे !” सहसा छुती ने कक्ष में प्रवेश किया, "देखो, 
बलराम और भीम कंसे सुल से सो रहे हैं। तुम लोग भी सो जाओ! ध्रात. तुम 
लोगों को अपने पितामह से मिलने भी जाना है।” 


प्रातः बृष्ण और बलराम भीष्म से मिलने, उतके भवन में गए 
मूचना मिलते ही उत्सुकतावश भीष्म स्वयं बाहर निकल आए; देखें तो 
भही कि वे कृष्ण और बलराम कैसे हैं, जिन्होंने अकेले ही अनेक साम्राज्यो को 
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हिला रखा के 
बलराम बड़ा भी था, लंत्रा भी मौर वलिप्ठ भी ! कितु अपने झरोर की 


सारी विराट्ता के होते हुए भी, वह अवोध-सा वालक ही दोख रहा था,जैने किसी 
बालक का दारीर असाधारण रूप से बड़ा हो जाय ) कृष्ण का रूप आकर्षक था; 
नयनों में असाधारण चैतन्य था; गौर शरीर सुगठित गौर सुंदर था । वह अजुन 
का समवयस्क होगा और उप्तका वर्ण भी कुछ-कुछ अर्जुन जैसा ही था। 

दोनों भाइयों ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया । 

भीष्म उन्हें अपने साथ अपने कक्ष में ले आए, “मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा 
सुनी है कृष्ण |” भीष्म बोले, “अक्र ने मुझसे कहा था कि तुमने न केवल यादवों 
को अत्याचार से मुक्ति ही दिलाई है, बरन्‌ बात्मरक्षा के लिए बल, तथा जीवन 
के लिए नया लक्ष्य भी दिया 

"मेरी प्रशंधा कर, काका को चुख मिलता है।” कृष्ण मुस्कराया, "प्रशंसा 
तो मैंने आपकी सुनी है पितामह ! सारा आर्यावर्त्त आपको अटल हिमालव के 
रूप में देखता है।” 

#उन्हें यह पता नहीं है कि बाहर से जटल दिखने वाले इस हिमालय के मन 
में कितने संकल्प-विकल्प हैं, कितने ऊहा-पोह हैं, कितने संशय और प्रइन हैं। 
भीष्म बोले, “कृष्ण ! बकूर के जाने के पश्चात, जाने क्‍यों मैं अपनी और तुम्हारी 
तुलना करता रहा, यद्यपि तुमसे मेरी कोई स्पर्धा नहीं है पुत्र !/” 

कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ा, निर्दोव और उन्मुक्त हँसी, “मेरी तो आप 
से स्पर्वा है म पितामह ! 

“कसी स्पर्धा ? भीष्म ने आश्चबंमिश्वित स्वर में पूछा। 

“बड़ों के साथ स्पर्धा तो बड़े होने की ही होती है !” कृष्ण मुस्कराया, 
“आपकी दुढ़ता, आपका भ्रतिज्ञा-पालन ।**'सारा बार्यावर्त आपका यश्ञोगान कर 
रहा है पितामह [” 

भीष्म सावधान हो गए : कृष्ण के विपय में उन्होंने बहुत कुछ सुना था-- बह 
इसी प्रकार लुभाकर, रिफाकर, सबके मन में प्रवेश पा जाता था। कित भीष्म को 
अपने विवेक को स्थिर रपना था।** पर किससे सावधान रहना है उनको ? इस 

कृष्ण से १९९५ 
भीष्म ने जैसे कृष्ण को पुन: देखा : उनके पौत्रों का समवयस्क यह तरुण--- 
कितना भिल्‍न है, उन सबसे ! उन्होंने सोचा था कि वह कोई बहुत घीर-मंभीर 
आत्मलीन-सा व्यक्ति होगा ! फ्ित वह तो भीम से भी अधिक सरल है; और 
पर-भाव तो ज॑से उसमें है ही नहीं । न दूरी है, न तटस्थता। सर्वथा आत्मीय ! 
20330 5 23 ““'उसके चेहरे और मन पर. कहीं भीष्म 
मम के नहीं था। बह तो सर्ववा समान बरातल 


366 / महासमर-2 


पर व्यवहार करने वाला व्यक्ति है ।**समान घरातल भी बया*“'वह तो ड्ग्हेँ 
अपना ऐसा पौंन्र लग रहा था, जो युवा था, इसलिए असमर्य नहीं था। बहू 
बाद्ध॑यय का सम्मान करते हुए, चरण छूकर प्रणाम भी करता था; और वाटंयय 
पी असमयंता का बीच णराते हुए, उन्हे अपने कंधे पर उठा भी सस्या था। बह 
तो बातक भी है; और यूद्ध भी ** 

“आप मुझसे अपनी तुलना किस विषय में कर रहे ये पितामह ?"” 

भौध्म ने अपना मन आज हक इस प्रवार ऐोलकर किसी के सम्मुख नहीं 
रुपा था। किसके सामने रखते ? सब उनमे छोटे ये, उनका सम्मान बःस्ते थे। 
भीष्म अपनी दु्बंशता, किसके सामने प्रकट कश्ते--क्सिकों अपना समवयरके 
मानकर उससे अपनी समस्याओं की चर्चा करते | ** आज मिला था उनको अपना 
समवपस्क । वह सामने वैंठा पृछ रहा था। आज भी भीष्म यदि नहीं सुस्ते, तो 
फिर धायद खुलने का अवसर कभी न आए*।* 

“अक्र ने कहा शा कृष्ण ! कि तुम्हें राज्य नही चाहिए। तभी मेरे अहंफ़रार 
ने तुलना की थी, कि राज्य तो सुझे भी नही चाहिएं। मैंने तो वर्षों पहले यह राज्य 
त्याग दिया धां; कितु लगता है, कि राज्य ने तो मुझे आज तक नही त्यागा ! मैं 
इसमे मुबत क्यों नही हो प्र रहा ? ” 

“आप क॒दाचित्‌ मेरी परीक्षा से रहे हैं पितामह !”बृष्ण शिशु भाव से; 
उन्मुक्‍त रूप भे हेसा, “जिसके समान रक्षक, ससार का प्रत्येक राज्य पोज रहा है, 
उमे हस्तिनापुर मुक्त कैसे ऋर देगा ! लोहा तो चुबक को मही छोड़ेगा, चुदक ही 
उमे पकडना छोड दे, तो छोड दे ।” 

“चादुकारिता कर रहे हो ।” भीष्म को पदा ही नही चला कि कब ये अपनी 
गहन-गरभीरता त्याग, हृष्ण के समान ही वालक हो गए, "मैं तो कब से सोच रहा 
हैं कि ये बच्चे हस्तिनापुर को संमाल लें, तो मैं इस राज-काज से मुश्ति पाऊँ। 

“त्याग का विपय पदार्थ नही है पितामह ” कृष्ण सहज भाव से बोला, 
त्याग का विपय तो आसवित है।” 

भीष्म का चितन-प्रवाह जैसे थम गया। उन्हें क्षण-मर के लिए लगा कि 
उनके सम्मुस वासुदेव कृष्ण नही, दृष्ण द्वंपायन व्यास बैठा है।'''नहीं ! यह 
उनका भ्रम था। उनके सामने तो कृष्ण वासुदेव ही बैठा था, किंतु उसके स्थान 
पर हृष्ण इंपायन भी होता, तो निश्चय ही कुछ ऐसी ही बात कहता ।** उन्होंने 
अवाक्‌ दृष्टि से कृष्ण को देखा - बया वह चाहता है कि वे हस्तिनापुर की चिंता 
भी छोड दें २ वह अरक्षित होता है, होता रहे; उसमें कलह पनपती है, पनपती 
रहे ? 

“आसदित मुझे राज्य में नही, अपने वंश में है पुत्र ! अब यह तो नहीं हो 
सकता फि मैं अपनी ऑपो के सामने अपने पूर्वजों द्वारा सचित इस राज्य को 
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संडित, पराजित या अपमानित देखू 

“तो आपको और जजित करने की लालसा चाहे न हो, कितु पिछले से चित 
का मोह अवध्य है। उसका त्याग जाप नहीं कर सकते ।” कृष्ण मुस्कराया। 

“संंचित का त्याग करने के लिए ही तो योग्य पात्र ढूंढ़ रहा हू। भीष्म 
बोले, “अब यूविप्ठिर का यवराज्याभिपेक हो जाए; वह अपने स्थान पर स्थिर 
हो जाए। राज्य को सब बोर से संभाल ले, तो सोचता हूँ कि मैं भी जाकर, 

वनवास करूँ । मु 

“उसमें तो वहुत समव लगेगा पितामह !/ कृष्ण बोला, “जहाँ तक मैं 
समभत्ा हूं, दुर्योधन, युधिष्ठिर को इतनी जल्दी स्थिर नहीं होने देगा।” 

“यही तो कठिनाई है।” भीष्म जैसे किसी चिता में पड़ गए, “मैंने इनको 
बया नहीं समझाया, कौन-सा प्रयत्न नहीं किया; कितु दुर्योधन के मन से पांडवों 
का विरोध नहीं गया । 

“पितामह ! बया आपको नहीं लगता कि जब समीर, पुष्प को अपने कोमल 
करों मे छता है, तो पुष्प उसे अपनी सुगंध अधित करता है; कितु वही समीर जब 
इमदणान से होकर निकलता है, तो श्मशान उसे शवों की चरायंव ही देता है।” 
कृष्ण बोला, “दुर्योधन ने आपके प्रेम के समीर को अपनी प्रकृति की दुर्गध ही 

अपित की है |” 

"में क्या कहें !” भीष्म का रोष उनके स्वर में मुखरित हुआ, “मैं इनसे 
इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उन्हें साधारण जन के समान दंडित भी तो नहीं कर 
सकता ।” 

कृष्ण मुस्कराया, “प्रेम में आसक्ति नहीं होती पितामह ! आसकित से केवल 

मोह उत्पन्न होता है। जिसके प्रति प्रेम होता है, उसे हम कुमार्ग पर पग नहीं 
घरने देते; फितु मोह तो हमारे हाथ-पाँव ही नहीं, विवेक्र को भी वाँघ देता है। 
मोह में किसी का हित नहीं है पितामह [न आपका, न दुर्योवत का, न हस्तिनापुर 
का !! 

भीष्म को लगा, कृष्ण शायद ठीक ही कह रहा था--वे धृतराप्ट्र के कारण 
ही नहीं, कदाचित्‌ अपने कारण भी दुर्योधन को कभी रोक नहीं पाए ।*** कितु इस 
समय उनका मन शायद इस समस्या पर विचार नहीं दःरना चाहता था--उनके 
मन में भौर बहुत सारे प्रसंग और विपय थे, जिनके संबंध में वे कृष्ण से चर्चा 
करना चाहते थे*** 

“मेरी समस्या यह है पुत्र !” भीष्म का मत वर्षों से अपनी गंजलकों में द्मित 
समस्या को बलात्‌ कृष्ण के सम्मुख प्रकट कर देना चाहता धा--अवसर नहीं था, 
तो भी; रृूष्ण सुनना न चाहता हो, तो भी ! **-“'कि विचित्रवीयं के पश्चात जब 
हस्तिनापुर का राजा चुनने का अवसर आया, तो मैंने यह निर्णय किया कि दृष्ठि- 
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हीन घृतराष्ट्र, राजा होने के योग्य नही है।* 
“आपको अपने निर्णय पर पश्चात्ताप हो रहा है क्या ? ” 

भीष्म को लगा, कृष्ण उनके मन को, किसी ग्रंथ के समान पढ़ रहा है। 
उन्हें कुछ संकोच हुआ ।***उनके मनोग्रंथ में वह पृष्ठ था अवश्य ! कितु वे कृष्ण 
के सामने वह पृष्ठ नहूं। रखना चाहते थे। बोले, “ब्ृष्ण ! समस्या पर्चात्ताप की 
नही है। मेरी समस्या सदा द्वढ्व की रही है पुत्र ! में आज भो मानता हूँ कि जो 
मेरा धर्म था, वही मैंने किया। कितु, वह विधाता, जाने मेरे साथ कंसी भौड़ाएँ 
करता है पुत्र ! पांडु जीवित नह! रहा; और धृतराप्ट्र को राजा नहोने पर भी 
शजा के अधिकार सौंपने पडे । “ओर अब इतने वर्षों का घृतराष्ट्र का शासन 
साक्षी है कि धृतराष्ट्र ने युद्ध चाहे न किए हों; उसकी नीतियाँ चाहे कितनी 
विवादात््पद रही हो; कितु शासन-घक्र थमा नही है ।*'“इसका अर यह हुआ कि 
उसकी अंधता घासन-ऊर्म में वाघा नहीं थी; ओर सिहारान पर बैठने का अधिकार 
धृतराष्ट्र का ही था। तो क्‍या. मैंने शृतराष्ट्र के साय अन्याय किया है? यदि वह 
अन्याय था, तो भव उसका प्रतिकार भी होना चाहिए। घृतराष्ट्र को हस्तिनापुर 
का वास्तविक,राजा माना जाना चाहिए; और उसके पुत्र दुर्योधन को मुवराज 
बनाया जाना चाहिए।***” भीष्म ने कृष्ण को ओर देखा; वह शांत-माव से 
बैठा, पूर्ण तन्‍्मयता से उनकी बात सुन रहा था। न उसमें किसी निर्णय तक 
पहुंचने की व्यग्रता थी, न वह उनकी बात बीच मे काटकर, कुछ कहना या पूछना 
चाहता पा । लगता था, न अत्तीत उसे उद्वेलित कर रहा था, न वह भविष्य से 
आशकित था। वह तो पूर्णतः वर्तमान में जी रहा था।**“भीष्म ने अपनी बात 
भागे वढाई, “दूसरी शोर, प्रजा और राजसभा की वर्तमान स्थिति मेरे सामने 
है। कुरुओं की राजसभा में पहले जो शालीनता, गंभीरता, विद्कत्ता और 
सात्विकता हुआ करती थी -धृतराष्ट्र केः राज्य में वह सारी की सारी नष्ट हो 
चुकी है। कशिक और पुरोचन जंसे लोग महत्त्वपूर्ण हो गए हैं---कौरवों के राज्य 
के कर्णघार ! दुर्मोधन, दुःशासन और उसके मित्रों--कर्ण और अश्वत्यामा जैसे 
लोगो--मे सामान्य शील और शिप्टाचार भी नही है। फिर धृतराष्ट्र इस पू्ते 
शकुनि की बातों को महत्त्व भी बहुत अधिक देने घगा है। विदुर इस राजसभा में 
आज तक कंसे टिका है, मुझे इस पर आइचयें होता है। लगता है, वह कुरुओों की 
राजसभा नहीं, दुवृत्तों को मंडली है ।**“राजसभा की वर्तमान स्थिति यह सिद्ध 
करती है कि मेरा निर्णय ठीक था। धृतराष्ट्र का शरीर ही नही, उसकी बात्मा भी 
दृष्टिहीन है। प्रजा के हित में तो उसे अस्थायी रूप से मी सिहासन के निकट नहीं 
आने देना चाहिए था। वह मेरी हो भूल थी ।*"*इसलिए उस भूल का प्रतिकार 
होना चाहिए; और पांडु के पुत्र युधिध्ठिर को तत्काल हस्तिनापुर का झासन सौंप 
दिया जाना चाहिए।” भीष्म ने रूककर कृष्ण की ओर देखा, “तुम मुझे बताओ 
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पत्र | क्या दृष्टिहीन राजा को प्रजा पर शासन करने का अधिकार है : 
_ लीप्म को लगा, अपना ढंद्र उन्होंने जैसे अपने भीतर से छील-छीलकर 
निकाला-है और कृष्ण के सम्मुख डाल दिया है; कितु मच के गह्नरों में स्थाच- 
स्थान पर गोह के समान चिपकी हुई शंकाएँ कह रही थीं कि शायद अभी अपनी 
पूरी बात वे कह नहीं पाए हैं'** है 

“तो अब चिता की क्या वात है; कल तो युविप्ठिर का युवराज्याभिषेक 
हो ही रह! है पितामह ! ” कृष्ण ने कहा, “उसके पश्चात उसे जीज्रातिश्ीश्र 
हस्तिनापुर के सम्राद्‌ का मधिकार सौंप दीजिए ।” 

“तुम ठीक कह रहे हो ।” भीप्म जैसे कृष्ण से नहीं, अपने-आपसे ही कह 
रहे थे, “कितु मुझे लगता है कि युधिप्ठिर के युवराज वन जाने के पर्चा भी 
धृतराप्ट्र उसके लिए सिंहासन खाली नहीं करेगा ।” उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, 
“हस्तिनापुर के किसी एक घाट से गंगा के जल में यदि एक भांड दूध का मिल 
जाए. तो सागर तक का गंगाजल ही उसे गात्मसात नहीं दर लेगा, संपूर्ण महा- 
सागर के जल में भी वह दूध सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहेगा। वैसे ही इस समग्र, 
कुर राणवंश के जीवन के प्रत्येक स्पंदन में, परिस्थितियों की जदिलता का यह्‌ 
विप व्याप्त है ।"**” ह े 

"तो इस परिवेश ने पितामह को उद्विग्न कर रख. है ? ' कृष्ण की मोहिनी 
जैसे किसी अज्ञात गवाक्ष से भीप्म की चेतना में कूद गई थी और उसे अधिक से 
अधिक उद्घादित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। 

“परिवेश के प्रभाव से मैं सामान्यतः उद्विग्न नहीं होता कृष्ण ।” भीष्म बोले, 
/कितु एक ओर कुछ्णों के जीवन में घुलता यह विष मुर्के आशंकित करता हैं; 
भौर दूसरी ओर मेरा अपना मन अपने कर्म की समीक्षा करता हुआ, मुझसे 
निरंतर पूछता रहता है कि मैंने अवर्म तो नहीं किया ? तब मेरा धर्म क्या था ? 
जोर बाज क्या है ? ” भीष्प की दृष्टि कृष्ण पर टिक गई, “मुझे लगता है कि 
युवराज्याभिषेक के पढ्चाद भी राज्याधिकारों को लेकर, हस्तिनायुर में बवंडर 
उठने वाला है। संभवत: उसे सुझे ही थामना पड़े ।**:कितु इस समय तो मैं 
बपने मन के संशय से लड़ रहा हूँ ।” 

“मुग-युगों का महान्‌ योद्धा, अपने मन के संशय को पराजित नहीं कर पा 
रहा ? ” कृष्ण ने कहा, “पितामह ! आप संशय के स्थान पर आस्था को क्‍यों 
अंग्ीकार नहीं करते ? ” 

“पुत्र । उस आस्था को ही तो खोज रहा हूँ तुममें ! ” 

कृष्ण खिलिखिलाकर हँस पड़ा, “यह बास्था, आप अपने भीतर ही क्यों 
नहीं जगाते ! अपने प्रति इतना अविश्वास बयों पितामह ? ” 

“संभवत: तुमसे चर्चा कर, मैं अपनी ही आस्था का आद्वान कर रहा हूं ।/ 


370 | महासमर-2 


भीष्म बोले, ''तुम बठाओ, शासन करते का अधिकार किसका है--धृतराष्ट्र 
का ? युधिप्ठिर का ? अथवा दुर्योगन का ? ” 

कृष्ण गंभीर हो गया । भीष्म ने आइय॑ से देखा, कंसे एक क्रीड़ाशील तरुण, 
क्षण-भर में ही, किसी सिद्ध ऋषि में परिणत हो गया ।**'उसका वास्तविक रूप 
कौन-सा है ? *** 

“में घितन की इस परिषाटी को ही स्वीकार नही करता पितामह ! इस 
संसस्या पर, इस रूप में विचार ही नही होना चाहिए कि हस्तिनापुर पर शासन 
का अधिकार महाराज पांडु का था या घृतराप्ट्र का !” 

“तो इस समस्या का समाधान कैसे हो पुत्र 2” 

“मैं तो इस रूप गे विचार करता हूं कि किसको किस पर शारान करने का 
अधिकार है ? ”' कृष्ण ने कहा, "मेरी चेतना कहती है कि किसी को भी, किसी 
अन्य पर धासन करने का अधिकार नहीं है 7” 

“किसी को भी नही ?” भीष्म चक्षित थे। 

“हाँ पितामह ! प्रकृति के सम्मुस हम सब समान हैं। किसी को, किसी पर 
शासन करने का अधिकार नही है।” 

भीष्म विस्मयपूर्वक कृष्ण को देखते रहे : क्या कह रहा है पह तरुण ! इसका 
अर्थ हुआ कि राजा कोई होगा ही नहीं। तो फिर राजा का पालन कौन करेगा ? 
आंतताइयों से प्रजा फी रक्षा कौन करेगा ? 

“कितु मनुष्य को अपना विकास करना है; उसे अपनी कुप्रवृत्तियों से युद्ध 
करना है। उसे सद्वृत्तियों का पोपण करना है। इसलिए हमें मात्र स्वशासन का 
ही अधिकार है।” 

“स्वशासन का ?/ 

»हाँ पितामह्‌ !” कृष्ण मुस्कराया, “अधिकार हमें स्वशासन का ही है; यह्‌ 
दूसरी बात है कि हम अपने “स्व” का कितना विस्तार कर सकते हैं। परिवार का 
मुक्तिया अपने परिवार पर शासन फरता है, क्योंकि वह पूर्ण परिवार उसके 'स्व! 
के अतर्गत है । वह उनका भी उतना ही भरण-पोपण करता है, जितवा कि 
अपना | उनकी भी उतनी ही रक्षा करता है, जितनी की अपनी। उनका भी 
उतना ही हित चाहता है, जितना कि अपना। इसीलिए उसे परिवार पर शासव 
का अधिकार है। इसी न्याय से गुद को शिप्य पर शासन करने का अधिकार है। 
पति-पत्नी को अपनी क्षमताओं और भावनाओं के अनुसार एक-दूसरे पर शासन 
करने का अधिकार है।**“आप अपने 'स्व' का विस्तार एक पूरे नगर, राज्य, देश 
समाज, जाति, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि तक कर सकते हैं। कितु जिससे आप 
हक ही समान प्रेम नही करते, उस पर झासन करने का आपको कोई अधिकार 
भहा है ।”! 


उस 45, है 


“कितु मैं तो अपने बास-पास 'स्व' का संकोच होते ही देख रहा हूँ ।” भीष्म 
बोले, “विस्तार तो कोई कर ही नहीं रहा |” 

“आप ठीक कहते हैं पितामह ! ” क्ृप्ण ने उत्तर दिया, “वस्तुतः मनुप्य तो 
है ही सुप्दि-रूप ! बह अपना संकोच न करे, तो सृष्टि का कोई कण, उसके 'स्व' 
बाहर नहीं है। किंतु वह अपनी सीमित दृष्टि के कारण स्वयं को पहचानता 
नहीं बोर निरंतर संकुचन की क्रिया में पिसता चलता है। अपने प्रेम का वृत्त 
संकीर्ण करता है और स्वयं सक्रिय प्रयत्त करके, वह अपने बात्मीय जनों को 
'स्व' की परिधि से वाहर घकेलता है, उन्हें पराया बनाता है । सार्वजनिक उद्यान 
में लगे आम के वृक्ष को वह, जपने संकुचित 'स्व' के कारण अपना नहीं मानता । 
इसलिए उस वृक्ष को, जो उद्यान में वर्षों तक जीवित रहकर मनुप्य को छाया, 
हरे पत्ते, मंजरी और रसाल जैसा फल देता रहता, काटकर काप्ठ के एक निष्प्राण 
खंड के रूप में अपता वनाकर, वह उद्ते मात्र चुल्हे का इंघन बना लेता है। वह 
सममता है कि उसने कोई वड़ी उपलब्धि की है; वह यह नहीं समझता कि वह 
स्वयं अपने-आपको तथा सारी मानवता को वंचित कर रहा है । इसे वह अपनी 
बुद्धिमानी समझता है पितामह ! है न प्रकृति की विडंवना कि सबसे मूर्ख व्यक्ति 
स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है; और कभी-कमी अन्य लोग भी 
उसकी दुद्धि को मान्यता देने लगते हैं।” कृष्ण ने रूककर भीष्म को देखा, “मैं 
तो कहता हूँ पितामह ! जिस व्यक्ति, संगठन, मत और विचार ने मानवता में' 
दरारें डाली है, उनका विभाजन किया है, उसके वर्ग चनाए हैं, उसने मानव की 
विरादता के प्रति अपराध किया है। मनुथ्य को तुच्छ बनाया है; उसके हृदय 
को संकीणण किया है। गंगा जैसी देव-सरिता को उसके जलकणों के आधार पर 
वाँठ देने वाला, गंगा का हितेपी नहीं हो सकता। नंदन कानन को एक-एक वृक्ष 
अथवा पौधे के रुप में प्रस्तुत करने वाला, नंदन कानन का सौंदर्य तो नहीं बढ़ा 
सकता ने ! भहान्‌ वे ही लोग हैँ पित्तामह ! जिन्होंने मानवता के बीच बनाई 
गई कृत्रिम दीवारें तोड़ी हैं, उसके मध्य की खाइयाँ पाटी हैं। वे वास्तविक मानव 
हूँ, सृष्टि के तुल्य रूप, प्रकृति के समान विराट !” 

ओऔरसहसा कृष्ण हककर मुस्कराया, “अपने इस वाचाल वालक को क्षमा 
कीजिएगा पितामह ! प्रणाम करने आया था और'““बोलने लगता हूँ तो भूल 
जाता हूं कि जिससे यह सब कह रहा हूं, वे स्वयं हमारे पितामह हैं-- सर्वज्ञान 
संपन्न | युग-मेघा के मूतिमान पूंज ! अन्यथा, वे क्‍यों अपने कुल को जोड़ रखने 
के लिए इतना कप्ट फेल रहे होते***” वह उठ खड़ा हुआ, "चलता हूँ । आपकी 
सुविधा देसकर फिर कभी कआऊँगा । 

इृष्ण के संकेत से वल राम भी उठ खड़ा हुआ । दोनों ने कुककर भीष्म को 
अणाम किया; और कक्ष से बाहर ज़िकल गए। 
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बाहर अश्चों की हिनहिनाहट और रघ-चक्रो के घर्घर स्व॒र से जैसे भीष्म को 
देतना लौटी***कृष्ण चला गया था ।**“वह उनदेः सामने ही तो उठा था, उसने 
कहा भी था कि वह जा रहा है; फितु भीष्म मूतति सरीखे बंठे रहे, जैसे कृष्ण की 
इच्छा के बाहर कुछ हो ही नही सकता | नही तो क्या वे उसे थोड़ी देर और 
झकने के लिए न कहते । उसको वाँह पकड़कर बैठा न लेते ।*** 

कृष्ण अब कद्ष में मही था। भीष्म को लग रहा या कि थोड़ी देर पहले जैसे कक्ष 
में मलय समीर का कोका आया था, जो उनके मन, शरीर, प्राथ---सबको अपने 

स्पर्श से नीरोग ही नहीं कर गया, उन सबसे अपनी स्थायी सुगंध भी छोड़ गया 

था ।***कितु मलय समीर को न तो कोई पै्रकड़कर ला सकता है, न वॉधकर रख 
सकता है; और न जाने मे रोक ही सकता है। वह तो अपनी इच्छा से ही भाता 
है, अपनी इच्छा-भर ठहरता है, और अपनी इच्छा से चला जाता है'** 

तभी भीष्म चौके ! उन्होंने कृष्ण से एक प्रश्न किया था। उसका उत्तर 
उसने नही दिया | किन्ही और बातों में उलकाकर घला ग्या। विश्व-मानवता 
की बडी-बडी बातों में उनका छोटा-मा पारिवारिक प्रष्न खो गया" 

कितु दूसरे ही क्षण भीपएम को लगा--नहीं ! शायद कृष्ण सारा समय उन्हीं 
के प्रशत का उत्तर दे रहा था ।***हमें केवल स्वशासत का ही अधिकार है। हम 
' जिससे प्रेम करते हैं, उन्ही पर शासन का अधिकार है हमको।*“ घृतराष्ट्र का 
'स्ब' तो झायद स्वयं अपने-आप तथा अपने पुत्रों तक ही सोमित है। वह दुर्योधन 
से प्रेम करता है । संभवत: अपने अन्य पुश्नो तथा उनके मित्रों से भी प्रेम करता 
हो। तो उसे उन्हीं पर शासन करने का अधिकार है। कितु उत पर तो वह शासन 
करता ही नही; उल्टे वे ही उस पर शासन कर रहे है। बयों ? शायद इसलिए कि 
उसके मन में प्रेम नही मासकित है । ठीक कहता है कृष्ण कि यह तो मोह है। उस 
मोहय्रस्त धृतराष्ट्र का 'स्व' सीमित ही तो होगा। वह तो अपने भ्रातुष्पुत्रों तक 
मे प्रेम नही कर पाया । वह कुछ-राज्य की प्रजा से कया प्रेम करेगा। वह उन पर 
शासन मरने का प्रयत्त अवश्य कर रहा है और करता रहेगा।“** कृष्ण ने ठीक 
ही कहा है, घृतराष्ट्र जैसे दृष्टिहीन, चुद्धिशुन्य लोग,अपने भंडार में पड़े इंघन-हूप, 
काठ के लट्ठे से ही प्रेम कर सकते हैं, उद्यान मे हँसते-मुस्कराते आम्रन्व॒ुक्ष से 
नहीं ! प्रेम क्या है, वे नही जानते ! उनको बुद्धि कभी मोह से आगे बढ़ी हो 
नही ।***यदि घृतराष्ट्र हस्तिवापुर के सिहासन पर बेठा रहा तो यह सारा आज - 
कानन, इंघन के मंडार में परिगत हो जाएगा" * 

सोह ! कृष्ण उनके प्रश्न का कितना सटीक उत्तर दे गया था ! 


2] 
एकांत देखकर उद्धव ने कृषप्प से कहा, “मथुरा से मुप्तच्र भाया है। कुछ अति 
बावश्यक सूचनाएँ देवा चाहता है।* 

हृष्प सावधान हो गया, “क्या समाचार है ? सुम्हें कुछ नहीं ददाया 

गनहीं ! ” उद्धव बोला, “वह केवल तुम्हें ही चूचवाएँ देगा । 

“दच्छी बात है ! कृष्ण कुछ घचितदलीन स्व बोला, “बलराम भैया 

कहाँ हैं ? 

गे तो भीम को गदा चुद्ध सिंखा रहे हैं। क_ाजकल उनका बघिकांश समय 
ज्षीम फे साथ ही ब्यदात हो रहा हू । भीम उनसे मल्लयद्ध सौर गदा-युद्ध, दोनों ही 
सीख रहा है ।* 

“दर्योधन ने प्रयत्त नहों किया, भेया से गदा-युद्ध सीखने का ? ” 

“नहीं ! मुझे भी कुछ आश्चर्य ही हुला ! ” उद्धव बोला, “बलराम भैया 
हस्तिनापुर में बाए हों जोर गदा-प्रेमी दुर्योधन, उनसे कुछ व सीखना चाहे ।"*7 

ग्उसने स्वयं ही मान लिया होगा कि भीम के मातुल-पुत्र, भीम से द्वेप रखने 
बाले दुर्ोधन को गदा क्यों सिखाएँगे ! ” कृष्ण रुका, “अर्जुन कहाँ है ? 

"युधिप्ठिर ओर अर्जुन कदाचित विदुर काका से मिलमे गए हैं लौर नकुल- 
सहदेव राजसभा में समारोह वी दैयारी की देख-रेख कर रहे हैं।” 

जानो बुआ से कह आामो कि हम तनिक घूमने जा रह्‌हा 
दे तक उद्धव, कंती को सूचना दकर दावा, झृप्ण ने वाहुक स रुप तैयार 

करवा लिया था। वाहुक को विश्लाम करने को कह, बच्चों की दल्गा उत्तने स्वयं 
बपने हाथ में ले ली घीं। उठ्धव को देखते ही कृष्ण ने उसे रथ पर बाने का 
संकेत किया । 

उद्धव रघारूढ़ नहीं हुआ। वह हृप्ण के बहुत निकट आकर घीरे से बोला, 
“बहु तुमसे सर्वेधा एकांत में दात करना चाहता है।” 

“तो भी तुम बानो ! ” 

उद्धव के रप में बाते ही, कृष्ण ने रघ दोड़ा दिया। 

नयर से दाहर निकल, यंगा-तट पर एक निश्चित स्थान पर हकृप्ण ने रथ 
रोका। 

"झातो ! घोड़ी देर जल-छीड़ा करें।”? 

हृप्म ने गंगा में उत्ांम लगाई बौर जैसे उद्धव को पछाड़ने के प्रयत्न में तीत्र 
सति से तैरता हुआ, दूसरे तट पर जा पहुँचा। उसके तट पर पहुँचते ही एक 


संन्यासी जल सल निकट झाकर नल अयलरन+ 3० हाय: नल, पाँद 
सन्याता उसके निकट आकर, जल में दाय-पाँद घोने लगा। 


“डया समाचार है एकुप्णने पूछा। 
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... /जरासंघ का अभियान आरंभ हो गया है। उसकी सेना छोटी-छोटी टुकड़ियों 
में चल पड़ी है। यह मार्य-भर में अपनी घौकियाँ स्थावित करेगी। अपने मित्र 
राजाओं, को भी उसने युद्ध का निमंत्रण दिया है। पंचात्नराज द्रपद के पास भी 
उमने दूत भेजा है, णो उनसे मश्री-मधि की चर्चा के साय-साथ यह प्रार्षता भो 
करेगा कि मणुरा की ओर जाती हुई उसकी सेता को पंचालराज अपने राज्य में से 
निकलने का मार्ग दें और वासुदेव [***/ 

“बोलो |” 

“लगता है कि यह सब कृपर का आडंवर मात ही है । इस घार उसकी योजना 
गुछ्ठ और है।" सनन्‍्यासी योला, “उसका एक दूत कालयवन की राजसभा में भी 
गया हे लए 

मृष्ण के माथे पर चिता की रेसाएँ उमरी, “तो जरासंघ बबंर रातसों को 
अपने ब्यूह में सम्मिलित करना चाहता हैं।***” उसने संन्यासी फो देखा, “मोर 
कुछ 2" 

“नही ! 

“तो तुम वापस मथुरा जाओ । ये सूचनाएँ मथुरा में प्रभारित न हो। सद 
58 ययापूव ही चलता रहे , यादव अपने युद्धाम्यास में लगे रहे | मथुरा को 
सुरक्षा का प्रवध चौकस रहे। युुद्धफ नोकाएं तंयार रखी जाएं। रथो की प्रति- 
योगिताएँ होती रहें । अन्न का भडार बढ़ाया जाए। ग्रोषन को बहुत दूर न भेजा 
जाए।"*'” 

तभी उद्धव गगा से बाहर निकला, “मैं तो बहुत ही पिछड़ यया गोविद ! ” 

“तुम मथुरा जाना चाहोगे ? ” कृष्ण ने पूछा । 

उद्धव समझ गया था कि ग्रुप्तचर एकांत मे जो सूचनाएँ देना चाहता था, 
बह दे चुका था; और अब कदाचित कृष्ण उसे किसी कार्यवश मथुरा भेजना 
चाहता है। 

“कोई आवश्यक कार्म है बया ?” उद्धव बोला, “यदि मैं अकस्मात्‌ ही चला 
गया, तो बुआ क्या सोचेंगी !” 

“चलो, मठ जागो ।/ कृष्ण बोला, “मैंने ठो इसलिए पूछा थाकि यह 
महामति मयुरा लौट रहा है; तुम्हे यदि घर की याद था रही हो, तो ठुम भी 
घले जाओ । न जाना चाहो तो युधिप्ठिर के युवराज्याभिषेक का उत्सव देशों, 
भीम का गदा-प्रशिक्षण देखो, या विदुर काका से ज्ञान-घर्चा करो ।” 

उद्धव हँसा ! या तो यह कृष्य का परिद्दास मात्र था, अबवा उसमे अपनी 
बोजना बदल दी थी, सा फिर यह महामदि के लिए सकेत था कि गभीर राज- 
नीतिक वातलिाप समाप्त हुआ |**'उद्धय ने जब-जव सोचा था, उसका आइचयें 
बढ़ता ही गया था: कसे यह कृष्ण क्षण-भर मे स्‍्वय को एक मसनरत्यिति में से 
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निकालकर, सर्ववा भिन्‍न या विपरीत मनःस्थिति में डाल लेता है। हू जिस 
मन:रिवति में रहना चाहता है, उसी में वना रहता है। कोई भाव, कोई परि- 
स्थिति, कोई सूचना, उसे उस मनःस्थिति में से निकाल नहीं सकती *** 

"अच्छा महामति ! ” कृष्ण ने संन्‍्यासी-रूपी गुप्तचर को ह्माथ जोड़ प्रणाम 
किया और महामति ने संन्यासी के हो समान, आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ 
उठा दिया । 

कृष्ण ने पुनः गंगा में छलाँग लगा दी, “उद्धव ! तुम बहुत शिथिल हो रहे 
हो । लगता हैं कि आजकल तुम दक्शनशास्त्र अधिक पढ़ रहे हो और जलकीड़ा को 
चहुत कम समय दे रहे हो। अभी शरीर शिथिल करने का समय नहीं आया है 
सखा !/ 

क्या कोई गंभीर समाचार जाया है ? ” उद्धव ने पूछा । 

“समाचार तो गंभीर ही होते हैं; कितु चिता की कोई वात नहीं है।वस 
यही ध्यान रखना कि युधिप्ठिर के राज्याभिषेक के पश्चात हम अधिक देर तक 
हस्तिनापुर में रूक नहीं सकते । यह न हो कि किसी के प्रेम-भरे आग्रह पर तुम 
यहाँ अधिक रुकने का संकल्प कर लो, या वलराम भैया को भीम के अतिरिक्त भी 
शिष्य मिल जाएँ; और वे यहां अपना आश्रम ही स्थापित कर लें।” कृष्ण ने 
उसकी बोर देखा, “वस यह समर लो कि युधिष्ठिर के थुवराज्याभिषेक के तत्काल 
पश्चात हमारे रघ मथुरा की ओर दोड़ पड़ेंगे, कितु न हस्तिनापुर में किसी को 
आभास हो कि हमें मथुरा पहुँचने की शीघ्रता है; और न मथुरा कौ ओर जाने 
वालों को यह अनुमान हो कि वहाँ पहुँचते ही हमें कार्य में जुट जाना है ।” 


“पिताजी !” बिना किसी सूचना और भूमिका के दुर्योधन आकर घृतराएप्ट्र के 
सम्मुप खड़ा हो गया । 

धृतराप्ट्र राजसभा में जाने की तैयारी कर रहा था ।दासियों ने उसका 
प्रसाधन कर, वस्त्र पहना, उसे जाने के लिए तैयार कर दिया था। फितु उसका 
अपना मन ही अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया था। राज्सभा में जाना उसे कभी भी इतना 
कठिव नहीं लगा था, जितना कि आज लग रहा वा ।** 

उस दिन उसने अक्लूर की योजनाओं-प्रतियोजनाओं में बंधकर, स्वयं ही 
युधिप्ठिर के युवराजत्व की घोषणा कर दी थी और मान लिया था कि जिन तकों 
में बंधकर, उसने वह घोषणा की थी, वे तर्क जैसे संसार का अंतिम सत्य थे। थे 
जैसे उसके अनुमान नहीं थे, विधाता के लेख चे। कई दिनों तक वह बहुत 
प्रसन्‍्त रहा था कि उसने युधिष्ठिर को उसके ही जाल में बंदी कर दिया था ! *** 
कितु जैसे-जैसे मभिषेक का दिन निकट जाता गया था, उसका मन, उसके अपने 
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कर्कों और सनुमानों को अछान्य करता गया था, और उसे लगने सगा या कि बहू 
सब याददों की एक चाल थी, जिसमें वह माझस्मिक रूप से फेस गया था। वैसा 
शुछ भी नही होने जा रहा या, जिसका भय अक्रूर से दिखाया घा। सब कुछ 
ऐसा ही रहेगा, जैछा कि है। हस्तिनापुर पर किसी का आक्रमण नहीं होगा। 
सुधित्ठिर निश्चित होकर राज्य करेगा, और पोंडव हस्तिनापुर की इस अपाह 
संपत्ति का भोग करेंगे ।*** 
और आाज प्रातः से हो उठे सघ रहा था कि वह गरुधिष्ठिर के मस्तक पर 
किरीट रखने नहीं जा रहा, वह दुर्मोधन के कंठ में यम-पाश डालने जा रहा है* 
“ब्या बात है पुत्र ? ” घृतराष्ट्र अपने पुत्र के स्वर के आवेश को पहुचामता 
था । बह जानता था कि दुर्पोपन के कंठ से ऐसा स्वर भी निकलता है, जब वहू 
कोई अत्यंत बोहड़ कर्म करने का दृढ़ सकल्प कर चुका होता है। 
/रंगशास्ता में आपने कर्ण का अर्जुन से द्वद्व-पुद्ध वर्षों नही द्वीने दिया ? ” 
“उसे मैंने नही, कृपायाय ने रोका था पुत्र ?” 
"बाप जाचाये की इच्छा के विदद्ध भी तो अनुमति दे सकते थे! 
“नही | बह अदुचित होठा !” 
“तो फिर आज यह ढंद्र-युद्ध हो जाने दीजिए” 
“क्या अभिप्राय है तुम्हारा ?” 
“पिताजी ! ” दुर्योपन के स्वर में, इमशान मे विज्लाप करती प्रेतात्माओं बन 
घीत्टार था, ''ैं युधिष्ठिर का युधराज्यामिपेक नही देख सकता ।/ 
श्त्तो?” 
“तो हमें मनुमति दीजिए कि राजसमा में जाने से पूर्व हो हम पांडवों पर 
माऋमण कर उन्हें समाप्त कर दें ।” 
घृतराष्ट्र का मत कसा तो कातर हो रहा था: कसा वा उसके पुत्र का भाग्य! 
जो अपने शैशव से एक ही खिलौना वार-वार माँग रह/ घा; ओर पिता होकर 
भी यह अपनी सुट्टी मे बंद खिलौना अपने पुत्र को दे नहीं पा रहा था ।'कभी- 
कभी पृतराष्ट्र को लगता था कि उप्ते अपनी निराशा से कम पीडा पाई है; पुत्र 
के माध्यम से वह अधिक खातना सहता रहा है।'"“अपनी पीड़ा को तो उसने 
कभी सहन किया था, कभी उसको उपेक्षा की थी, कभी उससे संघर्ष किया था, 
और कभी उसे बहला लिया था"! डितु दुर्योबन के माध्यम से सही गई यह पीड़ा, 
इसलिए भी अधिक कस्टप्रद हो गई थी; क्योकि उसे तो बस असहाय होकर देखा 
गौर सहन ही किया ला सबता था। उसे कम करने का कोई श्रयत्त नहीं किया 
जा सकता या!!! है हि 
“दुर्योधन (” धृत्राष्ट्र ने अपदी कातर्ता से उवरकर अत्यंत दूंढ़ स्वर मे 
बद्दा, “तुम अपनी और अपने मित्रो को सामूहिक हत्या करवाना चाहते हो?” 
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“सामृहिक हत्या से क्‍या अभिष्राय है जापका ? हमारे पास शस्त्र नहीं हैं, 
या हमारी मुजाओं में वल नहीं है ? हम, सबके देखते-देखते, उन्हें समाप्त कर 
देंगे ।” दुर्योधन की उतेजना का अंत नहीं था । 

“मेरी हादिक इच्छा है कि ऐसा हो सकता; कित्‌ ०ह संभव नहीं है। कृष्ण, 
बलराम, युयुधान, सात्यकी, उद्धव" “सब तो उनके पक्ष में खड़े हैं। वे सब मिल- 
कर तुम लोगों का वध कर देंगे।** “कोई उन्हें दोष भी नहीं दे सकेगा; क्योंकि 
आक्रमण तुम लोग करोगे। बौर पुत्र*** / घृतराप्ट्र का स्वर कुछ कोमल हुआ, 
“ह्र को प्रत्यक्ष मारते में व्यक्ति को यथ मिलता है; बंधुओं का प्रत्यक्ष नाश 
नहीं किया जाता।*'। 

“वे हमारे वंघु नहीं हैं । शत्रु हैं हमारे ।” 

“संसार उन्हें तुग्हारा वंघु मानता है; वे मेरे भाई के पुत्र हैं ।* 

“वे पांडु के पुत्र नहीं हैं ।” दुर्योवन जैसे विक्षिप्त-सा हो गया था, “दे कूंती 
आर माद्री के पुत्र हैं। वे सन्नाट विचित्रवीय के वंशज नहीं हैं।” 

“सावधान !” घृतराष्ट्र मकस्मात्‌ इतने मावेश में जा गया कि वह स्वयं ही 
कांप-काप गया, “सावधान ! ऐसी वात बपनी जिछ्ठा पर कभी मत लाना: 
भर ''ओर यदि हो सके तो इसे अपने मन और स्मृति से भी निकालकर, कहीं 
दूर फेंक आना !” 

दुर्योधन अपनी उस विक्षिप्तावस्था में भी अपने पिता के क्रोष को देखकर 
स्तव्ध रह गया। उसने ऐसा क्या कह दिया कि पिता की यह स्थिति हो गई ? 
कितु पृछने का उसका साहस नहीं हुआ । 

“इस तक॑ से चलोगे तो में भी विचित्रवीर्य का नहीं, अंविका का ही पुत्र हूँ ** 
तो तुम भी सम्राद विचित्रवीर्य के वंधज नहीं हो ।” 

और सहसा दुर्योधन का सारा आावेश लुप्त हो गया । वहू अत्यंत कातर हो 
उठा प्रयत्त करने पर भी वह अपने लबश्नु रोक नहीं पाया, "मैं क्या करें फिर ? 
मैं कया करूं १ | 

धृतराप्ट्र की समझ में नहीं भा रहा था कि वह पहले स्वयं को शात करे, 
अथवा पुप्त को सांत्वना दे ! वह चुपचाप बैठा अपनी दृष्टिहीन आँखों से शून्य को 
घूरता रहा। गौर फिर सहसा बोला, “अभी में जीवित बैठा हैं पुत्र | सत्ता भेरे 
हाथ में है। मेँ हस्तिनापुर का राजा हूँ। अभी से निराश होकर आत्महत्या करने 
की बावश्यकता नहीं है।**” 

“दो फिर पिताजी ! मुझे अनुमति दीजिए कि मैं हस्तिनापुर छोड़कर कहां 
चला जाऊ। दुयाधन ने नया प्रस्ताव रखा। 

“नहीं :” घृतराष्ट्र का स्वर आदेघात्मक हो गया, “तुम मेरे साथ राजसभा 
में चलो; और देशों कि हस्तिनापुर छोड़कर कौन जाता है !” 
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दुर्योधन ने कोई उत्तर नही दिया। वह झपने पिता को देखता का देखता ही 
रह गया । उसका यह भीझ और दुर्वेस पिता कभी-कमी बहुत दृढ़ भी हो जाया 
करता था ।।* 


अतिथियों के कारण बाज राजसभा में उपस्यिति बहुत अधिक थी। वंम भी 
राजनोतिक विचार-विमर्श का वातावरण न होकर, उत्मवी परिवेश के वरुण वह 
राजसभा से अधिक, कोई समारोह-स्पत ही प्रतीत हो रही थी । 

मुहूर्त देसकर कृपाचार्य की देख-रेख में पुरोहितो ने मंत्र-पाठ आरम क्या । 
युधिप्ठिर को सिद्दासन पर बटाकर, अनेक नदियों और तोर्यों के जल से उसका 
अभिषेक किया गया; गौर स्वयं घृतराष्ट्र ने अपने हाथो मे युधिप्टिर के सिर पर 
फिरीट रखा । 

गुधिष्ठिर ने गुझजनों के चरण-स्परश कर, उतकी बंदना कीओर जनसे 
आशीर्वाद पाकर अपने स्थान पर जा बैठा । 

“गरुवराज !” विदुर ने उल्लसित होकर उसे रांबोधित क्या, "राजसभा 
तया प्रजा फे प्रतिनिधियों के सम्मुख अपनी प्रतिज्ञा प्रकाशित करें, ताकि प्रजा 
आश्वस्त हो सके |” 

गुधिष्यिर ने क्षय-भर फे लिए विदुर को देवा ओर फिर उसकी दृष्टि दृष्प 
पर दिक गई, “मेरा लथ्य कुरु शासित प्रदेश में धर्म-राज्य की स्पापना होगा। 
हमारी नीति होगी--थानृशंसता ! हम किसी के भी प्रति नृशस नहीं हंगि। 
ब्ग, जाति मयवा वर्ग-भेद बेः कारण किसी के मधिकार अयवों भावनाओं का 
निरादर नहीं होगा। मैं प्रत्येक चर्ण तथा वर्ग मे स अपने लिए मत्रियों की नियुवित 
करूँगा; और उसके प्रत्येक घ्मं-सम्मत परामझ्च का पूर्ण आदर करूँगा। प्रजा को 
न्याय, सम्मान, सुप-सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान करना मेरा राजनीतिक दायित्व 
होगा।। मेरे राजदंड ग्रहण करने पर भो यदि प्रजा को कोई दुख हो, तो मुर्के 
विधाता रौरव नरक का दंड दें।” 

युधिप्दिर के मौन होते ही समा मे उसका जयजयकार गूँजा; और अभी 
लोगों की हपं-ध्वनि घांत भी नही हुई थी कि घृतराष्ट्र मे अपना दायाँ हाथ उठा- 
कर शांति का सकेव किया तया उतावले स्वर में बोला, “मुधिष्ठिर को युवराज 
पद पर नियुक्त करने के साथ हो आज में कुछ बोर घोषणाएँ नी करना चाहता 
है" 

सभा में शांति छा गई। 

हराजकुमारों की शस्त्र-शिक्षा धूर्ण हो चुकी, वितु मैं यह नहीं सममता कि 
हस्तितापुर मे आचार्य द्रोण का वार्य सम्पत्न हो यया है। न ही उनकी युद्रशाला 
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की उपयोगिता ही समाप्त हुई है । मेरी इच्छा है कि बाचायें द्रोण की युद्धछाला 
अव मात्र मुढकुल अयवा राजकुमारों के शस्त्राम्यात का ही स्थल न रहे । वह कु 
सेनाओों का प्रशिक्षण तथा संचालन-केंद्र हो । मैं आचार्य को बाज से कुरु सेनाओं 
और सेनापतियों का संचालक नियुक्त करता हूं 

सबने आदचर्य से घृतराप्ट्र की ओर देखा : इसका क्या अर्थ ? भीष्म, विदुर, 
वाह्वीक, सोमदत्त* स्वयं द्रोण भी चकित थे । राजगुरु केवल राजकुमारों के ही 
प्रशिक्षक हुमा करते ये। स्कृघावारों के निर्माण का कार्य राजगुरु- नहीं, राज पुरुष 
किया करते थे । “यह आचार्य का महत्त्व बढ़ाने का प्रयत्त था, अथवा किसी के 
अधिकार-्षेत्र को सीमित करने का ? अभी तक तो, कुल-वृद्ध होने के नाते, भीष्म 
ही सेनाओं भर सेनापतियों का मंचालन करते थे । क्या घृतराप्ट्र अपने एक ही 
आदेश से द्रोण की शक्ति बढ़ाकर, उन्हें अपने पक्ष में करने; और भीष्म को 
अपेक्ष/क्ृत निर्वल करने का प्रयत्न कर रहा था; अथवा वह युवराज कों ही 
अधिकारशून्य करना चाहता था ? 

“यह क्या है कृष्ण ? ” अर्जुन ने जैसे अपना विस्मम प्रकट किया । 

“दृष्टिहीन की दूर दृष्टि !” क्ृप्ण मुस्कराया, “पुत्र ने तुम लोगों के विरुद्ध 
कर्ण का बल प्राप्त किया था, पिता उसी रूप में आचार्य का उपयोग करना चाहता 
है। संभवत्तः आचार्य की निष्ठा क्रय की जा र ही है ।” 

“मुझे प्रसन्‍्तता है कि एक लंबे अंतराल के पश्चात हस्तिनापुर में युवराज का 
अभिपेक हुआ है।” घृतराप्ट्र ने पुन: कहना आरंभ किया, “जाज तक हस्तिनापुर 
का राजा दृष्टिहीन और असमर्थ धा; और युवराज था हो नहीं। इसलिए हम 
अपने पूर्वजों की की ति पर संतोष किए, तेजहीन से बेठे रहे । अब हस्तिनापुर के 
तेज में वृद्धि होगी, राजकोश की समृद्धि होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवराज 
यूचिप्टिर अपने पूर्वजों के गौरव में वृद्धि करेंगे। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है।” 

कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, “तुम्हारे पितृव्य ने सेना सम्बन्धी अधिकार 
आचाय॑ को दे दिए भौर दाग्रित्व युवराज के स्कंघों पर डाल दिए ।” 

“हमारे पित्तृव्य ऐसे चमत्कार करते ही रहते हैं ।” अर्जुन धीरे से चोला । 

घृतराप्ट्र राजस्िहासन से उठकर खड़ा हो गया। यह सभा विसजित किए 
जाने का संकेत था। 


“ऋषि कृष्ण हंपायन कहीं दिखाई नहीं दिए ।” सभागार से वाहर निकलते हुए, 
उद्धव ने अर्जून से पृछठा, “क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था ? ” 

“आमंत्रित तो किया गया था !” अर्जुन ने उत्तर दिया, “कितु वे आए 
नहीं । 


आक क अप... है. ाना+कनयाभक फेक. कह 


क्यों ? उन्हें युधिष्ठिर के युदराज दतने की प्रसलतता नहीं हुई या वे राज- 
दरिदार से अपना संदंध नहीं मानते ? ” 

"नहीं ! ऐसा कुछ नहीं है ।” सहदेव ने वार्ठाताप में सम्मित्तित होते हुए 
कहा, "उन्होंने युवराज को अपना बाश्नीवाद भिजवाया है और रूपने न बाने क्र 
वियय में कहलवाया है कि 'साथना के लिए समारोह विष्त-स्दरूप होते हैं॥इम 
समारोह में मेरी कोई उपयोगिता नह है। बठ: बदनी झाधना का त्याग नहीं कर 
रहा। जब मेरी आवश्यकता होगी, बा जा्ँंगा।' जब संदेशदाहक ने पुष्ठा, 'क्या 
आपको इस समारोह से प्रसन्नता नहों हुई?” ठो उन्होंने उत्तर दिया, “उत्सव्रों 
और समारोहों की प्रसन्‍तता राजाओं के निए होतो है, ऋषि को प्रदन्‍्तता दो 
कत्व! की वृद्धि में है।' संदेशवाहक ने पूछा, (बया राजकार्य से ऋषि का कोई 
मंबंध नहीं है ?” तो उन्‍होंने उत्तर दिया, 'ऋषि का संबंध जन-कार्य से है; राज- 
कार्य से नहीं। जन-कार्य को अपेक्षा होगी तो ऋषि राजसना में नो जाएगा और 
“राजप्रासाद में भी; अन्यया ऋषि का मुख अपने स्यान में ही है।” 

“ऊँने सोचा थाकि झायद यहाँ उनसे साक्षात्कार हो जाए। उद्धव के 
स्वर में बप्राप्ति का नाव था। 

“जने-कायें में लगो,” कृष्प ने कौतुक के साथ कहा, “कहानी ऋषि से 
साक्षात्कार हो ही जाएगा !” 

“तुम्हारे माठुत्त मद्रराज घल्प भी दिखाई नहीं दिए !” सात्यकी बोला । 

“आमंत्रित तो उन्हें भी किया गया या !” उत्तर नकुत्त ने दिया, “कितु या 
सो उन्हें हमसे कोई मोह नहीं है, अयवा वे किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में ब्यक्त्त हैं।" 

“दे जरामंध के सेन्य-अभियान में सहायता करने में व्यस्त हैं!” कृष्म 
मुस्करा रहा या। 





मीष्म राजसभा से सौटकर अभी थोड़ा विश्वाम भी नहीं कर पाए ये कि द्वारपाल 
ने युवराज युधिष्ठिर के आने का समाचार दिया। 

मीष्म को प्रसन्‍तता के साथ-साथ आइचर्य मी हुआ ३ सगठा है, कि राजसना 
मे निकलकर युधिष्ठिर सोवा इधर ही का गया है। 

“आओ वत्स ! ” उन्होंने उसका स्वागत किया, “बैंठो !” 

“पिवामह !” भुधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पच किया, “मुम्दे राप्षीाद 
दें, मैं घर्में से कमी पीछे न हट !” 

“इस पुश्दी पर तुम्हें छोड़कर घर्म को दूखरा निवास ही कहाँ मिलेगा पुद्र ! ”' 
भीष्म बोले, * आशीर्वाद ठो बड़ा साधारण झब्द है। बाज मेरे रोम-रोम मे जँसे 
कोई सूह्म प्रेरणा निकल-निकलकर तुम्हारी ओर भवाहित ही रही है। मरा हृदय, 
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ने आत्मा, मेरा धर्म, मेरी कामनाएँ--सब तुम्हारी ही ओोर प्रवृत्त हैंपुत्र ! 
कीध बताऊँ कि आज मैं कितना प्रसन्‍त हूँ। भीष्म की अखि सजल हो 
प्रो वर्षों की साथ बाज पूरी हुई है। आज मैं पूर्णकाम हुआ हू । 

पितामह की गदगद स्थिति देखकर युधिप्ठिर कुछ कह नहीं पाया। वस 

बवारू उन्हें देखता रह गया। 

"संसार में अधिकार प्राप्त करता वहुत कठिन है पुत्र !” भीष्म ने स्वयं 
समालकर स्वतः ही कहा, “आधिपत्य जमाने वाली शक्तियाँ इतनी अधिक हैं 
संसार में कि चारों ओर केवल अधिग्रहण ही है, अधिकार नहीं (** 

युधिप्ठिर ने चौंककर भीष्म की ओर देखा : क्या पितामह बजाज अपने अतीत 
पर दृष्टिपात कार रहे हु 

कितु भीष्म ने उसे अधिक सोचने नहीं दिया। वे बोले, “तुम्हें भाज बपना 
अधिकार मिला है, यह हस्तिनापुर की प्रजा का सौभाग्य है। किंतु इस बनाए 
रखना कठिन होता है पुत्र ! बहुत कंठित !/ 

/“अब कया कठिनाई है पितामह ? ” युधिप्ठिर ने एक अत्यंत अवोध बालक 
की मुद्रा में पूछा । 

“कठिनाई !” एक शब्द कहकर भीष्म जैसे आत्मलीन हो गए; भौर फिर 
स्वयं ही सजय होकर बोले, "आधिपत्य और अधिग्रहण में भाग बाँटने के लिए 
अनेक स्वार्थी सहायक मिल जाते हैं; कितु अधिकार तो सत्य पक्ष का नाम है 
पुत्र ! वह तो धर्म का दूसरा रूप है। उप्तका प्रयोग अन्याय और अत्याचार के 
रूप में नहीं होता । इसलिए वहू कर्तव्य बन जाता है। समझ रहे ही पुत्र !” 
उन्होंने युधिप्ठिर की ओर देखा, “तुम्हारा अधिकार असहाय, पीड़ित, दमित्त तवा 
शोपित प्रजा का कवच वन जाएगा | तुम्हारा कर्तव्य होगा कि तुम उनकी रक्षा 
करो, उनका पालन करो ।***' 

“तो इसमें आप संशय न करें पितामह !” युविष्ठिर बोला, “आप आशीर्वाद 
दें कि मेरा अधिकार, मुझे अपने कर्तव्य के रूप में ही स्मरण रहे।' 

“मुझे संशय तुम्हारी ओर से नहीं है पुत्र !” भीष्म बोले, "संशय मुझे उन 
लोगों की ओोर से है, जो प्रजा को अपना ग्रात समझ, उसका भक्षण करना चाहते 
हैं। अधिकार जोर अधिप्रहुण में भयंकर पैर है पुत्र ! अधिग्रहण की शक्तियाँ 
क्यों चाहेंगी कि तुम्हारा अधिकार, उनका मार्ग रोके ! वे सब तुम्हारे विरुद्ध 
संगठित होंगे ।” 

“तो कठिनाई क्‍या है पितामह !” युधिप्ठिर बोला, "हम नी संगठित 
सकते हैं । 

“हो सको तो अच्छा है।” भीष्म बोले, कितु आज तक देखा यही गया है 
कि अनधिकार ही संगठित होता है। अधिकार तो सदा ही एकाक्ती रह जाता है। 
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“जर्यी प्रिठामह ? ” 

“जर्योंकि अधिकार जानता है कि वह स्वामी मही, झात्र रक्षक है। मत के 
लोम को नियंत्रित कर रह्तक तथा पालक दतना बहुत शठिन होता है पुद्ठ ! छोमी 
मन स्वामी बन जाना चाहता है, दाकि वह प्रजा का मोग कर सके ]***” 

"मैं प्रयत्त करूंगा पितामह ! कि मैं 'अधिकार' का वास्‍्तविक रूप ही धहण 
करें | मैं भजा वा रदेक बनूँ। उसमो समुदि में अपनी समृद्धि को पहचान प्रजा 
के सर्वायीय विकास का माय चुनूँ ! गजा को यचित कर, अपनी समृदि गी 
अद्टालिका या निर्माण मे के ।” 

“विधावा तुम्हारे धब्दों को कर्म में परिणत करे।” भोप्म ने अपना हाथ, 
युधिष्ठिर के मस्तक पर रख दिया। 

बुद्ध से निकलकर मुधिप्दिर बाहर घला गया और भीष्म जैसे आत्मप्तीन-से 
खट्टे सोचते ही रह गए : क्या उनके शब्द, कृष्ण की बातो भी हो प्रतिध्दनि मात्र 
नहों ये ? *** 
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